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Do not judge each day by the harvest you reap but 
by the seeds that you plant- Robert Louis Stevenson 
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माटिक बासन विदेह मे ई-प्रकाशित भेल आ संकलित भेल विदेह:सदेह 
३२ (पृ. २-५) मे जे उपलब्ध अछि विदेह tera V 
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आब पहिने ऐ कथाक पुनर्पाठ करी:- 
जगदानन्द झा 'मनु', ग्राम पोस्ट - हरिपुर डीहटोल, मधुबनी 


माटिक बासन 


केदार प्रसाद गामक एकटा कुशल कुम्हार । माटिक बासन जेना घैल, 
ढाकन, मटकुरी बना अपन जीवन यापन करै छलाह । माटिक बासन 
बनेनाइ मात्र हुनक आजीवकाक साधन नहि भऽ कऽ हुनका लेल एकटा 
GAR कारीगरी छल | अपन काज करेकाल ओ एना तनमय भऽ जाइ 
छलाह जेना एकटा भक्त अपन अराध्य देवताक ध्यानमे अपन तन-मनक 
सुधि बिसैर जाइत छैक | ओ अपन स्वयं-साधनासँ धिरे-धिरे छठि मैयाक 
सुन्नर व आकर्षित हाथी सेहो बनबए लगला । हुनकर बनाएल माटिक 
बासन आ छठिक हाथीक बड प्रशंसा होइत छल। 


धिरे-धिरे गामक परिवेश बदलए लागल | माटिक बासनक जगह स्टील 
आ आन-आन धातु लेबए लागल । केदार प्रसादजीक आमदनी कम 
होबए लगलन्हि मुदा ओ अपन काजक प्रति निष्ठा आ समर्पणक दुवारे 
कुम्हारक काज नहि छोड़ि पएला । 


हुनक सुन्नर सुशील बेटा बिभू नेन्नेसँ अपन पुस्तैनी काजमे माँजल । ई 
कहैमे कोनो संकोच नहि जे ओ अपन बाबूओ सँ बीसे । केदार प्रसादजी 
एहि गपके नीकसँ बुझैत अपन होनहार पुतक गुणसँ मोने-मोन खुश 
छलाह आ चिंतित सेहो । चिंतित एहि दुवारे की कुम्हारक काजक कि 
बर्तमान छैक आ कि भबिष्य हेतै से हुनका बुझल मुदा बिभूक 
हस्तकौशल देखि ओकरा एहि काजसँ बाहर केनाइ उचित नहि बुझलाह 
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| बिभू सेहो इस्कूल पढ़ाइक संगे-संग अपन बाबूक सभटा 
गुणकें अंगीकार केने गेल अपन बाबूक छठिक हाथीसँ आगू aie ओ 
मूर्तिकलामे अपन हस्तकौशलक उपयोग करै लागल | ओकर बनाएल 
मूर्तिक चर्चा गाम भरिमे होबए लगलै। जतए ओकर बाबूक बनाएल 
छठिक हाथीकें एगारह टाका भेटन्हि ओतए ओकर बनाएल छोट-छोट 
कनियाँ- Yast! सभकें सय-सबासय टाका भेटअ लगलै | बिभू अपन 
बाबूक देख-रेखमे मूर्तिकलामे दिनो- दिन आगू बढ़ए लागल | आब 
ओकर बनाएल माए सरोस्वती, कृष्णाष्टमी, विश्वकर्मा पूजाक मूर्तिक 
माँग चारूकातक बीस गाम तक होबए लगलै मुदा बिभूक बाबू तैयो 
ओकर बनाएल मूर्तिमे कोनो ने कोनो दोख निकालि आ ओकरा अओर 
बेसी नीक मूर्ति बनाबैक प्रेरणा देथिन | बिभू सेहो हुनक गपके मन्त्र मानि 
आगू आरो नीक मूर्ति बनाबएमे लागि जाए। 


बिभू दसम वर्गक बाद इस्कूली पढाइ छोड़ि पूर्णतः मूर्तिकलामे अपनाकें 
समर्पित कए लेलक । अठारहम बरखक पूर्ण बुझनूक भऽ गेल, आब 
ओकरा नीक बेजाएक ज्ञान भऽ गेलै | ओकर मूर्तिक प्रशंसा आब गाम 
नहि, जिला नहि राज स्तरपर होबै लगलै । आब तँ ओकर बनाएल एक- 
एकटा मूर्तिकें दू-दू तिन-तिन हजार टाका भेटए लगलै | मुदा ओकर बाबू 
एखनो ओकर मूर्तिमे कोनो ने कोनो दोख निकालि ओकरा आर सुन्नर 
मूर्ति बनाबैक निर्देश देथिन । पहिले बिभू हुनक गपके मन्त्र मानि कमी 
दूर करैक चेष्टामे लागि जाइ छल मुदा आब हुनक TUS ओकर मोन 
कतौ-ने-कतौ आहत होइत छलै | मुदा बिरोध ata सहास नहि, तें 
मोनकें मारि हुनक बताएल निर्देशमे लागि जाइ छल । 


जेना-तेना काज आगू बढ़ैत रहल आ ओकर बनाएल गेल मूर्तिक चर्चा 
आब राजक GMA निकैल बाहर दस्तक देबए लगलै | राजसरकारकें 
गृहमंत्रालयसँ बिभूकें पत्र एलै जाहिमे ओकर बनाएल गेल मुर्तिकें अखिल 
भारतीय मूर्ति प्रदर्शनीमे राखक व्यवस्था कएल गेल रहैक | सभटा खर्चा 
राजसरकारक आ विजेताकें देशक सर्वश्रेष्ट मूर्तिकारक सम्मानक संगे- 
संग एक लाख टाकाक नगद इनाम सेहो। ई पत्र पाबि बिभूकेँ बड प्रसन्ता 
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भेलै | सभसँ पहिले दौड़ल-दौड़ल अपन बाबूकें एहि गपक सुचना देलक 
| केदार प्रसादजी सेहो बड प्रसन्य भेलाह हुनकर जीवन भरिकें मेहनत 
रंग लाबि रहल छल । बिभू राति-राति भरि जागि-जागि कए अपन 
मार्गदर्शक गुरु बाबू संगे लागि गेल । 


vad एक नीक-नीक मूर्ति बनेलक मुदा केदार प्रसादजी सभ मूर्तिमे 
कोनो ने कोनो कमी निकाइले देथिन | केदार प्रसादजीक बताएल कमीकें 
दूर करैकै बदला बिभूक मोनमे आब नकारात्मक प्रवृति घर करए लगले 
| हुनक बताएल HHT आब ओ सबाल-जबाब करए लागल | काइल्ह 
प्रतियोगता लेल मूर्ति भेजैक अंतिम दिन आ आइ बिभू अपन बनाएल 
मूर्ति सभमे सँ एकटा सभसँ नीक मूर्तिक अंतिम रूप देबएमे लागि गेल 
| केदार प्रसादजी बारीकीसँ ओहि मूर्तिकें निरीक्षण करैत, बिभूक 
दिमागमे हलचल चलि रहल छल - "हाँ आब तँ ई कोनो ने कोनो गल्ती 
बतेबे करता |" 


ततबामे केदार प्रसादजी अपन Watch तोड़ैत बजलाह -"सुन्नर ! आइ 
तक बनाएल गेल मूर्ति सभमे सर्बश्रेष्ठ |" कनीक काल चुप रहला बाद 
फेर -"मुदा।" 


मुदा की? आब तँ बिभूक मोन बिफैर गेलै- "अबश्य कोनो ने कोनो 
कमी गनेता।" 


केदार प्रसादजी अपन गपकें आगू बढ़ाबैत- "ई जँ एना रहितेए तँ आरो 
बेसी नीक, आ ई रंग जँ फलाँ फलाँ रहति तँ जबरदस्त होइते।" 


नैन्हेटासँ जिनक गपके मन्त्र मानि पूरा करैमे जि-जानसँ लागि जाइ छल 
आइ हुनक गपकें नहि पचा पएलक। बिफैर कए बाजि उठल -"रहै दियौ! 
अहाँकें तँ एनाहिते aka निकालए अबैए, अपन बनेएल ढाकन बसनी तँ 
कियो एको टाकामे नहि किनैए आ हम केतबो नीक मूर्ति बना ली कोनो 
ने कोनो दोख अबश्य निकालि देब्‌।" 


बिभूक गप सूनिते मातर केदार प्रसादजीक शांत मुद्रा भंग भए सोचनीए 
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भऽ गेलनि | एकटा नमहर साँस लैत बिभूक पीठ ठोकैत बजलाह- "बस 
बेटा बस ! जहिया व्यक्तिकें अपन पूर्णताकें आभाष भऽ जाइ छैक 
ओकर बाद ओकर जीवनक विकास ओतहिए रुकि जाइ छैक। पूर्णताकें 
आभास दिमागक आगू बढैक चेतनामे लकबा लगादै छैक।" 


किछु छन चुप्प, दुनू गोटे शांत | बिभूक आँखिसँ नोर टघरैत जे आइ ई 
की कए लेलहुँ, ओकरा अपन गल्तीक ज्ञान भऽ गेलै । केदार प्रसादजी 
आगू - "हमर सपना छल जे हमर बेटा राजक आ देशक नहि वरण 
दुनियाँक सर्वश्रेष्ट मूर्तिकार बनत.....मुदा नहि | कोनो गप नहि हमराकें 
जनै छल ? कियो नहि । हमर बेटाकें पूरा राज जनैत अछि एकटा नीक 
मूर्तिकारकें रूपमे | हमरा लेल ag पैघ गप अछि | मुदा हमर सपना --- 
---- आब नहि पूरा होएत । ई कहि ओ ओहि कक्षसँ बाहर भऽ गेला । 


कथाक विवेचना 


कथाक पहिल पाराग्राफक बाद अबैत अछि- "माटिक बासनक जगह 
स्टील आ आन-आन धातु लेबए लागल।" आ ई देखिते हमरा मोन पडि 
गेल "जिगरी"- एकटा तेलुगु उपन्यासक अंग्रेजी रूपान्तरण ("जिगरी"- 
तेलुगु उपन्यास मूल लेखक पेडिण्ती अशोक कुमार आ अंग्रेजी अनुवाद 
"फ्रेण्डस फॉरएवर" नामसँ पी. जयलक्ष्मी द्वारा)। ओइमे भालू नचबैबला 
एकटा परिवारक चर्चा छै, भालु आ मनुक्खक दुनूक बीचमे जे लगाव छै 
तकर चर्चा छै। आ जखन सरकार ऐपर प्रतिबन्ध लगा देलकै तँ कोना 
ओइ गौण संस्कृतिक खाली स्मृति टा शेष रहि गेलै, कारण ओइ 
परिवारक पुनर्वास लेल बहुत रास सीमारेखा (राजनैतिक आ 
सांस्कृतिक) पार करऽ पड़लै। 


कथाक धनात्मक पक्ष 


मुदा ऐ कथामे लेखक ऐ परिवर्तनकें नीक मोड़ देलन्हि। बेटा माटिक 
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ढाकन-बसनीक बदलामे मूर्ति बनबय लगैत अछि। दोसर जे माटिक 
बासन बनेबापर सरकार कोनो प्रतिबन्ध नै लगेलकै, उनटे अहाँके मोन 
हएत जे रेलगाड़ीमे माटिक कुल्हड़मे चाह बेचबाक आ ओइमे पीबाक 
फैशन छै, सरकार ओइमे मदति केलकै। मुदा ओइ गौण संस्कृतिक स्मृति 
तँ हमरो अछि, Asch हएत आ कथाकारोकें छन्हि। मुदा ओ ऐ Hutch 
आगाँ AS गेलाह आ लोककथाक सन्दर्भसँ जोड़लन्हि जइमे नैतिक 
उपदेश बाल साहित्यक उद्देश्य रहैत छै। Belch मोन हएत शिवशंकर 
श्रीनिवासक "पण्डित ओ हुनक पुत्र" (मिथिलाक लोककथापर आधारित 
बालकथा), जे विदेहमे ई-प्रकाशित भेल आ संकलित भेल विदेह:सदेह 
४ मे (पृ. १३८-१४१) आ उपलब्ध अछि विदेह पेटारमे ऐ 
लिंकपर http://videha.co.in/new page 89.htm मुदा 
श्रीनिवास जीक बालकथा घोषित रूपमे लोककथापर आधारित अछि, 
मुदा "माटिक बासन" केर अन्तिम भाग मात्र लोककथासँ प्रेरित अछि 
आ गौण-संस्कृतिक आधुनिकीकरणक प्रयासक ऐ कथाक उद्देश्य नै 
अछि, उद्देश्य वएह श्रीनिवासजी बला अछि, ओ लोककथाक 
पुनर्लेखनक माध्यमसँ केलन्हि आ जगदानन्द जी गौण-संस्कृतिक 
आधुनिककरणक प्रयास मध्य मूल कथा-प्लॉट छोड़ि वएह टॉपिक आगाँ 
बढ़ेलन्हि। 


कथाक ऋणात्मक पक्ष 


जगदानन्द जीक बाल-उपन्यासक हम चर्चा पहिनहियो केने छी, आओ 
छी हुनकर "चोनहा"। 


विदेहमे जगदानन्द झा "मनु"क एकटा दीर्घ बाल कथा कहि लिअबा 
उपन्यास प्रकाशित भेल, नाम छल चोनहा। बादमे ई रचना विदेह:सदेह 
९ (विदेह शिशु उत्सव पृ. १०९-१२६) मे संकलित भेल, आ उपलब्ध 
अछि विदेह पेटारमे 

लिंकपर http://videha.co.in/new page 89.htm ई रचना 
बाल मनोविज्ञानपर आधारित मैथिलीक पहिल रचना छी, मैथिली बाल 
साहित्य कोना लिखी तकर ट्रेनिंग कोर्समे ऐ उपन्यासकें राखल जेबाक 
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Tell कोना मोडर्न उपन्यास आगाँ बढ़ै छै, स्टेप बाइ स्टेप आ सेहो बाल 
उपन्यास। पढ़बे टा करू से आग्रह। 


मुदा "माटिक बासन"मे जगदानन्द जी निराश केलन्हि, हुनकासँ हमरा 
चाही छल पेडिण्ती अशोक कुमारक "जिगरी" सन बौस्तु मुदा भेटल 
साधारण सन शिवशंकर श्रीनिवासक "पण्डित ओ हुनक पुत्र"। 


ई सत्य जे "माटिक बासन" बाल बीहनि-कथा अछि, मुदा जकरा लग 
प्लॉट रहतै- 


"माटिक बासनक जगह स्टील आ आन-आन धातु लेबए लागल।"- 
से ओइ कथाक अन्त करथि- 


"मुदा हमर सपना ------- आब नहि पूरा होएत । ई कहि ओ ओहि कक्षसँ 
बाहर भऽ गेला |" 


ई हमरा स्वीकार्य ने। आ तें एकटा अद्भुत प्लॉट एकटा नीक मुदा 
मेडियोकर कथा बनि as रहि गेल। 


विश्लेषण 


ऐ कथाकें विस्तृत करबाक आवश्यकता अछि, शब्दमे विस्तारो as क$ 
ई भऽ THY, आ अही शब्द-संख्याक अन्तर्गत रहि HS कथ्यकें विस्तार 
देल जा सकैए। मुदा लक्ष्यसँ जेना ओ भटकि गेला- "माटिक बासनक 
जगह स्टील आ आन-आन धातु लेबए लागल।" कें विस्तार नै दऽ सकला 
से "चोनहा"क लेखकसँ हम आशा नै केने छलौं। ऐ कथाक पुनर्लेखन 
लेखककें करैए पड़तन्हि आ तइमे ई बीहनि कथा रहत बा लघुकथा बा 
दीर्घकथा बा उपन्यासो बनि जायत। 
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लालदासक मिथिला रामायण मे कुण्डलिया आ सम्पादक बा 
प्रुकरीडरक अज्ञानतावश ओइमे छन्दोभङ्ग 


१ 


लालदासक रामायण चौपाइसँ सृजित अछि। बुझू जे ९५ प्रतिशत भाग 
चौपाइ, आ फेर बाँचल भागमे रूपमाला छन्द आ गीतिका। 

मुदा हम एतऽ कुण्डलियाक चर्चा कऽ रहल छी, जे बहुत कम मात्रामे 
अछि मुदा हमरा ओ बहुत प्रभावित करैत अछि। कुण्डलियाक प्रकृति 
रुबाइसँ मिलैत अछि आ जँ अहाँ ओमर खय्यामक रुबाइ पढ़ब तँ 
कुण्डलियासँ प्रेम करऽ लागब। 


कुण्डलिया अछि की? कुण्डलिया बुझै लेल अहाँके दोहा आ रोला बुझ 
पड़त। लालदासक मिथिला रामायण मे कुण्डलियाक अलाबे रोला आ 
दोहा सेहो अहाँकें भेटत। मुदा एकर सम्मिलन अछि कुण्डलिया। 

दोहा 

दोहा मात्रिक छन्द अछि। दोहामे दू पाँती आ चारि चरण होइत अछि। 
पहिल चरणमे १३,दोसर चरणमे ११,तेसर चरणमे १३आ चारिम चरणमे 
११ मात्रा होइत अछि। पहिल आ तेसर चरणक आरम्भ जगणसँ (जगण 
UI U) नै हएत आ दोसर आ चारिम चरण अन्त हएत दीर्घ-हृस्वसँ। 
रोला 

रोला सेहो मात्रिक छन्द अछि। रोलामे चारि पाँती आ आठ चरण होइत 
अछि। पहिल चरणमे ११, दोसर चरणमे १३, तेसर चरणमे ११ आ 
चारिम चरणमे १३ मात्रा, पाँचम चरणमे ११, छअम चरणमे १३ मात्रा 
होइत अछि। सभ पाँतीक पहिल चरणक अन्तमे दीर्घ-हृस्व, वा gA- 
हस्व-हृस्व होइत अछि। सभ पाँतीक दोसर चरणक अन्तमे चारिटा हृस्व, 
वा gel दीर्घ, वा दीर्घ-हस्व-हस्व (भगण । U 0), वा हृस्व-हृस्व-दीर्घ 
(सगण U U 1) होइत अछि। रोलाक प्रारम्भ हस्व-दीर्घ-हृस्वसँ नै करू। 
कुण्डलिया 

दोहा आ रोलाक कुण्डली (मिश्रण) भेल कुण्डलिया। दोहा लिख दियौ, 
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फेर दोहाक अन्तिम चरणके (११ मात्रा बला) रोलाक पहिल चरण बना 
दियौ (पुनरावृत्ति) आ फेर रोला जोड्। खाली ई ध्यान राखू जे दोहाक 
पहिल चरणक पहिल शब्द आ रोलाक अन्तिम चरणक अन्तिम शब्द 
एक्के रहए। कुण्डलियाक पहिल शब्द आ अन्तिम शब्द एक्के होइए। 
कुण्डलियाक चारिम आ पाँचम चरण सेहो एक्के होइए। 


२ 
आब सोझे पहुँचि जाउ मिथिला रामायणक सुन्दर काण्डक अन्तमे जतऽ 
eich चारिटा कुण्डलिया भेटत। 


कुण्डलिया दोहा (मैथिली अकादेमी) ** 


रघुनायक करुणायतन देखि विभीषण दीन। 

देल प्रमाणहिं राज्य पद तनि पद रहु मन लीन॥ 

तनि पद रहु मन लीन हीन दीनक प्रतिपालक। 
शरणागत वत्सल दयाल लालक दुख घालक॥ 
लोकपाल यमकाल डरथि लखि जनिक सुसायक। 
सकल लोक निश्शोक करथि से विभु रघुनायक॥१॥ 


अधनाशिनी रघुपति कथा, सुनितहि हो दुख दूर। 
तनिपर प्रभु अनुकूल रहि, करथि मनोरथ पूर॥ 
करथि मनोरथ पूर क्रूर सौं सदा बचाबथि। 

धन जन विजय विभूति जूति सुख तनिक बढ़ाबथि॥ 
काम आदि सौं बचथि भक्ति पाबथि अविनाशिनि। 
पापताप सभ तनिक हरथि गंगा अघयाशिनी॥२॥ 


चितचकोर की चाख नित, विषय विषम अंगार। 
सीतारामक भजन भल, करफल अमिय अहार॥ 
करफल अमिय अहार भार संसारक छोड़ी। 
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लेल सकल पद ब्रह्म भक्त भव बन्धन तोडी॥ 
पतितहुँ काँ गति जतय ततय रहि लहु सुख समुचित। 
हित निश्चित निज जानु अपर भव विषयक अनुचित॥३॥ 


मन विहङ्ग कति दुख सहह भवपिंजर मे आबि। 
गहह लाल जौं सुख चहय श्रीपद तरुवर पाबि॥ 
श्रीपद तरुवर पाबि गाबि रहु रामकथा नित। 

नहि तेहि सौं अछि अपर युक्ति कल्याण त्राण हित॥ 
कत पातकि भव सिन्धु तरल नहि रहल एक क्षण। 
गाबि गाबि हरि कथा यथा मति लाबि एक मन॥४॥ 


उपरका पाठ मैथिली अकादेमीक पोथीसँ लेल गेल अछि। 
३ 


मात्रिक गणना 

मैथिलीक उच्चारण निर्देश आ हृस्व-दीर्घ विचारपर आउ। 

शास्त्रमे प्रयुक्त 'गुरु' आ 'लघु' Bach परिचय प्राप्त करू। 

तेरह टा स्वर वर्णमे अ,इ,उ,ऋ,लू - हस्व आर आ,ई,ऊ,ऋ,ए.ऐ,ओ,औ- 
दीर्घ स्वर अछि। ई स्वर वर्ण जखन व्यंजन वर्णक संग जुड़ि जाइत अछि 
तँ ओकरासँ 'गुणिताक्षर' बनैत अछि।क्‌+अ= क, कू्‌+आ=का | एक स्वर 
मात्रा आकि एक गुणिताक्षरकें एक 'अक्षर' कहल जाइत अछि। कोनो 
व्यंजन मात्रकें अक्षर नहि मानल जाइत अछि- जेना 'अवाकू' शब्दमे दू 
टा अक्षर अछि, अ, वा | १. सभटा हृस्व स्वर आ हृस्व युक्त गुणिताक्षर 
'लघु' मानल जाइत अछि। एकरा ऊपर लिखि एकर संकेत देल जाइत 
अछि। २. सभटा दीर्घ स्वर आर दीर्घ सूवर युक्त गुणिताक्षर ‘Te’ मानल 
जाइत अछि, आ एकर संकेत अछि, ऊपरमे एकटा छोट -1३. अनुस्वार 
किंवा विसर्गयुक्त सभ अक्षर गुरू मानल जाइत अछि।४. कोनो अक्षरक 
बाद संयुक्ताक्षर किंवा व्यंजन मात्र रहलासँ ओहि अक्षरकें गुरु मानल 
जाइत अछि। जेना- अच्‌, सत्य। एहिमे अ आ स दुनू गुरु अछि। 
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जेना कहल गेल अछि जे अनुस्वार आ विसर्गयुक्त भेलासँ दीर्घ होएत 
तहिना आब कहल जा रहल अछि जे चन्द्रबिन्दु आ हस्वक मेल हृस्व 
होएत। 

माने चन्द्रबिन्दु+हस्व स्वर= एक मात्रा 

संयुक्ताक्षर; एतए मात्रा गानल जाएत एहि तरहेँ,- 

क्ति= क्‌ + त्‌ + इ = ०+०+१= १ 

क्ती= क्‌ + त्‌ + ई = ०+०+२= २ 

a= क्‌ + Y= ०+१ 

J= त्‌ + Y= ०+ 

J= ज्‌ + अ= 0+2 

z= श्‌ + {= 0+9 

H= स्‌ +%= ०+१ 

श्रृ = += ०+१ 

d= त्‌ +व= ०+१ 

त्व=त्‌+त्‌+व=०+०+१ 

ह्स्व+ऽ=१+० 

अ वा दीर्घक बाद बिकारीक प्रयोग नहि होइत अछि जेना fests आऽ 
ओऽ (दोषपूर्ण प्रयोग)। हँ व्यंजन+अ गुणिताक्षरक बाद बिकारी दऽ सकै 
छी। 

हृस्व + चन्द्रबिन्दु= १+० 

दीर्घ+ चन्द्रबिन्दु= २+० 

जेना हँसलञ १+१+१ 

साँस= २+१ 

बिकारी आ चन्द्रबिन्दुक गणना शून्य होएत। 

जा कऽ = २+१ 

क्‌ =o 

काट क्‌ +अ= ०+ १ 

किएक तँ क कें क्‌ पढ़बाक प्रवृत्ति मैथिलीमे आबि गेल तँ बिकारी देबाक 
आवश्यकता Use, दीर्घ स्वरमे एहन आवश्यकता नहि अछि। 
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U- हृस्वक चेन्ह 
l- दीर्घक चेन्ह 
एक दीर्घ | =दूटा हस्व U 


४ 


छन्दोभङ्ग 

आब लालदासक मिथिला रामायणक चारू कुण्डलियापर आउ। अहाँके 
weed छन्दोभङ्ग भेटि जायत। कवि लालदास तँ छन्दोभङ्ग कऽ नै 
सकैत छथि। एतऽ टाइपिंग मिस्टेक तँ स्पष्ट wd नै अछि। तखन ई 
मात्रिक गणनासँ अनभिज्ञ मैथिली अकादेमीक सम्पादक बा प्रूफरीडरक 
काज भऽ सकैए, जे वर्तनीक एकरूपता अनबा लेल छन्दोभङ्ग केलन्हि। 
मुदा साहित्य अकादेमीक लालादास रामायण (सम्पादक रामदेवझा)मे 
छन्दोभङ्ग नै भेटत, से रामदेव झा केर दावा छलन्हि आ हुनकापर 
मूलपाठकें परिवर्तित करबाक जे आरोप लगाओल गेलन्हि आ जे आरोप 
लगेलन्हि से मात्रिक गणनासँ अनभिज्ञ बुझाइत छथि, से हुनकर कहब 
छलन्हि अपन उत्तरमे। मूलपाठसँ अन्तर छन्दोभङ्ग ठीक करबाक 
उद्देश्यसँ ओ केलन्हि से हुनकर दावा छलन्हि। माने कुण्डलिया छन्द जँ 
लालदास लिखने छथि तँ सम्पादककें एतेक तँ ज्ञान हेबाके चाही जे ओ 
देखय जे खाली हेडिंग कुण्डलिया देने काज नै चलत। आ रामदेव झा 
जीक विचारे साहित्य अकादेमीक लालादास रामायणकें अन्तिम पाठ 
मानबाक चाही। आब देखू साहित्य अकादेमीक पाठ। 


**रामादेव झा द्वारा सम्पादित लालदासक कुण्डलिया (साहित्य 
अकादेमी) 


कुण्डलिया दोहा 


रघुनायक करुणायतन देखि विभीषण दीन। 
देल प्रमाणहिं राज्य पद तनि पद रहु मन लीन॥ 
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तनि पद रहु मन लीन हीन दीनक प्रतिपालक। 
शरणागत वत्सल दयाल लालक दुख घालक॥ 
लोकपाल यम काल डरथि लखि जनिक सुसायक। 
सकल लोक निश्शोक करथि से विभु रघुनायक॥१॥ 


अधनाशिनी रघुपति कथा, सुनितहि हो दुख दूर। 
तनिपर प्रभु अनुकूल रहि, करथि मनोरथ पूर॥ 
करथि मनोरथ पूर क्रूरसौं सदा बचाबथि। 

धन जन विजय विभूति जूति सुख तनिक बढ़ाबथि॥ 
काम आदिसौं बचथि भक्ति पाबथि अविनाशिनि। 
पापताप सभ तनिक हरथि गंगा अघनाशिनी॥२॥ 


चितचकोर की चाख नित, विषय विषम अंगार। 
सीतारामक भजन भल, कर फल अमिय अहार॥ 

कर फल अमिय अहार भार संसारक छोड़ी। 

लेल सकल पद ब्रह्म भक्त भव बन्धन तोड़ी॥ 
पतितहुँकाँ गति जतय ततय रहि लहु सुख समुचित। 
हित निश्चित निज जानु अपर भवविषयक अनुचित॥३॥ 


मन विहङ्ग कति दुख सहह भवपिंजरमे आबि। 

गहह लाल जौं सुख चहय श्रीपद तरुवर पाबि॥ 
श्रीपद तरुवर पाबि गाबि रहु रामकथा नित। 

नहि तेहि सौं अछि अपर युक्ति कल्याण त्राण हित॥ 
कत पातकि भवसिन्धु तरल नहि रहल एक क्षण। 
गाबि गाबि हरि कथा यथा मति लाबि एक मन॥४॥ 


ओना तँ मैथिली अकादेमीक पाठ आ ऐ पाठमे खास कोनो अन्तर नै 
अछि, मात्र विभक्ति आ दूटा शब्द कतै सटायल गेल अछि आ कतौ 
फराक क देल गेल अछि। दोसर कुण्डलियाक अन्तिम शब्द अघयाशिनी 
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कें अघनाशिनी कऽ देल गेल अछि। 

कर्णाटकक गोकर्ण गंगावली आ अधनाशिनी धारपर अछि आ 'पापताप 
सभ तनिक हरथि गंगा” माने पापनाशिनी गंगा माने 'अधनाशिनी' प्रयोग 
समुचित अछि, 'अघनासिनी' नै, प्रायः टाइपिंग मिस्टेक अछि। 

ओना तँ छन्दोभङ्ग ठीक करबाक दावा तँ पुष्ट नै भेल मुदा शब्दक उचित 
प्रयोगक प्रयास भेल अछि से मैथिली अकादेमीक ved साहित्य 
अकादेमीक पाठ हमरा श्रेयसूकर लागि रहल अछि। 
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पाठक हमर पोथी किए पढ़थि- गजेन्द्र ठाकुर 

पहिल गप जे रचना सुनने छिऐ नीक छै मुदा पोथी भेटत केना? पहिने 
नेपाल पठेलापर डाकखर्च भारते जकाँ रहै आब तँ पोथी/ पत्रिकासँ महग 
डाकखर्च से आब नेपाल पोथी नै जाइए। हम न्यू जर्सीमे रहै छी, मधुबनी- 
दरभङ्गामे मैथिली पोथी-पत्रिका भेटिते नै अछि तँ यूगाण्डा, यू.एस.ए. आ 
आँस्ट्रेलियामे कतऽ भेटत। तइ लेल अहाँ सभकेँ हम कहब जे हमर सभटा 
रचना अन्तर्जालपर उपलब्ध अछि ऐ लिंकपर 
http://videha.co.in/new page 90.htm , से भौगोलिक 
सीमाक समाप्तिक घोषणा भेल, उपलब्ध्ताक सेहो कोनो स्टॉक लिमिट 
नै। 


आब हम अपन पोथीक विवरण देब निम्न खण्डमे- 

मूल 

पद्य (सामान्य कविता; गीत-प्रबन्ध गजल AT बाल कविता-गजल) 

गद्य (सामान्य कथा-उपन्याय-ययालोचना-निबन्ध-प्रबन्ध-नाटक- 
सम्पादकीय जा बाल साहित्य) 

अनूदित 

TET- हमर जनूदित सामान्य कथा जा बाल साहित्य 

पद्य- हमर जनूदित पद्य साहित्य 


पहिने पद्य पर आबी, उदय नारायण सिंह जी हमर किछु पद्यकें उद्धत 
केने छलाह, हुनका नीक लागल छलन्हि, हुनकर विश्लेषण नीचाँ दऽ 
रहल छी- 

“adel पंक्ति भरिसक पाठकक MTA ग्रॉथित-युद्रित AS TJÈ, 
जेना कि 

“BET भावनाक देबाल 

UME जदृढ़ताक BIS 


OPIN FAR जछि भरल 
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प्रतीक बानि ठाढ़ 

घरमे राखल हिमाल-लकड़ीक मन्दिर आकि 
जोसारापर TIA ठुलसीक गाछ 

प्रतीक सहृदयताक यात्र” 

अथवा, निम्नोक्त पॉक्ति-येके AS लिज? 
“सुनैत LAP दृश्य 

प्रकृतिक कैनवासक 

हहाइत Jaah चित्र 


अन्हार खोडक चित्रकलाक WAR शब्द 
क्यो देखत नाहि हमर ई चित्र अन्हार मे 
तँ GAS तँ करत WAR जाकाक्षाक स्वर” 


मिथिलेक नहि जपिठु भारतक कतेको संस्कृतिक प्रभाव देखल जा 
wae feta कथा-कावितामे। Ged मैथिली क्रियाशील रचनाक 
परिदृश्य जार Ae GSS, जा नव-नव चित्र, ध्वनि जा कथानक सामने 
आनि जाइत अछि | 

कावि कोन यन्दाकिनी केर खोजे छथि जे कहैत छाथि- 

“मन्दाकिनी जे आकाश मध्य 

देखल आइ पृथ्वीक ऊपर... ” 

अपन विशाल YA छाप लगैछ रचनाये नीक जकाँ प्रतीत होइत अछि 
। जा जार एकटा बात स्पष्ट अछि कोषकार NFA ठाकुर जा रचनाकार 
गजेन्द्र ठाकुर भिन्न व्यक्ति छाथि व्यक्तित्वमे सेहो GI... जतए 
कोशकारितामे सम्पादकत्व तथा टेक्नोलोजी -सँ सम्बन्धित व्याक्तिक 
छाया Het अछि मुदा ट्जनक Feds से सभटा हेय जाइत छथि | 
अनेको रचनामे यात्र गोल-मटोल कथे नाहि राजनीतिक भाष्य सेहो लखा 
दैत अछि। ताहिमे हिनका कोनो हिचाकिचाहाटि नाहि छन्हि। star देखल 
जाए तँ कुरुक्षेत्र कतेको महारथी छलाह = प्रत्येक वीर-योद्धा ATT- 
अपन क्षेत्र जा विधाक प्रसिद्ध IRIE व्यक्ति छलाह, -क्यो कतेको 
अक्षौहिणी सेनाक संचालनमे, तँ क्यो तीरन्दाजीमे आदि आदि । सभ 
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जनैत छलाह जे धर्म जा जधर्मक भेद की होइछ Fal वैयो सभ क्यो जेना 
आसन्न विपयायक सामने निरुपाय भऽ गेल छलाह। जाजुक सन्दर्भे 
सेहो कथा मे तथा व्याख्यामे Ved पारिस्थितिक झलक देखल जाइत 
अछि | ae एहि महा-पाठक (Aerer) खूनी कहब। नहि तँ जो 
कियेक लिखताह- 

देखैत देशवासीकें पछाड़ैत 

मंत्र-तंत्रयुक्त दुपहारियामे जागल 

गुनधुनी बला स्वप्न 

Tid जछि ससँ तीव्र धावक 

अखरहाक TAA फुर्तिर पहलमान 

दमसाइत मालिकक स्वर तोडैत छैक जोकर एकान्त 


ama चित्रित रातिक ।निन्न 
टुदैत-अनैत-टुदैत निन्न जा स्वप्रक तारतम्य 


एहि महापाठके एकटा एक्यपेरीमेन्ट केर रूपमे देखी तँ सेहो ठीक जा 
सप्तर्षि-यंडलक निचोड अथवा सप्त-काण्डये विभाजित आधुनिक यहा 
काव्य रूपमे देखी तँ सेहो ठीक EGA 1” 

राजदेव मण्डल लिखै छथिः- 

“सहसूत्राबृदीक ANISH बैसल जहाँ जिनगीक खेल देख रहल HB! 
गहन जन्‌वेषण करैत एक-एकटा चित्रक रचना HS रहल छी जा जोड़ 
SATA Slot रहल BT 

असीम यखुद्वरक कातक FT 

हृदय भेल SATE प्रित... / 

अहाँक जनृतरक कवि रविक चित्र उपसूथित Fed कहैत जछि- 

“सूर्य किरण पसारि छल गेल 

कतेक रहसूय बिलाएल 

तिमिरक fer भेल अछि कातर 
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संग्रहमे किछु eS पढ़बाक JATR भेटल। किछु JAN बदलबाक 
लेल..../ मिथिलांचलक गमक ASIP कविता हमरा सबहक Mah 
गमका रहल अछि ; 

“मोन पाडत छी धानक खेत 

झिलूली कचौडी 

Hed काटल धानक SET 

जोहि hea शीसक पाइसँ कीनल 

लालझडी 

जेकरे नाओं लाल छड़ी जा 

सत IRT खेल... 1” 


प्रवासमे रहैत QRO होइत गाम RI ऐ पाँतिमे वियोगक जोड़ वूयाथाक 
वर्णन भेटैत जछि। एकटा नवीन लयक FT- 

“पता नाहि JR कऽ जाएब 

आकि एताहि यरि-खपि 

बिलाएब.....1” 


Q वृयंग्‌्यमे सूपषूट दुषुटिगोचर भऽ रहल जछि। 
“लाठी मारबाये कोनो देरी नाहि 
बाली थेलापर शोको थोड़ नहि 
परनूतु छी पूजनीया जहाँ... /” 


IEF उत्पन्न भेल समसया जा जोकर छोट-छीन पॉतिसे समेटनाइ 
TRA सागर भरबाक प्रयास ऐ पाँतिमे परिलक्षित भऽ रहल जछि- 
“ठाम-ठाम BEA छल हठहर 

FRE Jat पाडि रहल 

सथटा धान AR थीतक कोठी 

टाटि खसल पानिक भेल ग्रास... 1” 


नव-नव बिमूबसँ कविता सभ पूरित जछि- 
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“सहसूत्रबाढानि जकाँ दानवाकार 
घटनाक्रमक जंजाल 

फलि गेल साँस 

हड़बड़ा कऽ IOANE EF... 1” 


हड़बड़ा HS नै बलूकि अहाँ सचेत YS HS FAG! नव-नव चित्र 
धूवानि AS कऽ नवीन दुषुटिक संगे। पता नै कतऽ धारि जाएब। कतऽ 
गनतव्य HS AGTH | 

“विशूवक AITA 

होएत किछु बहार जाब.... 

पथक पथ ताकब..... 

प्रयाण दीर्घ भेल जाब... 17” 

ई सभ कविता अहाँकें भेट जायत हमर पोथी “सहस्राब्दीक चौपड़पर” 
मे। 

आब हमर पोथी “सहस्रजित” सँ दू टा कविता प्रस्तुत अछि। 
नजरि लागि जाइ छै 


माए कहै छथि 

जे नजरि लागि जाइ छै 

बेटाकें देखि जे लागैए ओ आइ सुन्दर 
साँझमे छाह पड़ि जाइ छै ओकर मुँहपर 
से तँ सत्ते! हमरा सन ककर बेटा 

मुदा मोनमे ई अबिते नजरि लागि जाइ छै 


कोनो काज शुरू करैए 

मारिते रास काज एक्के बेर 

खतम हेबा धरि सुधि नै रहै छै 

कियो कहैए जे कतेक नीक अछि अहाँक बेटा 
तँ माएक करेज THs रहि जाइ छै 
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करेज बैसऽ लगै छै 

की करै छै? 

कोन सुन्दर छै? 

मुदा कहैत रहै छथि माए 

जे नजरि लागि जाइ छै 

बाते-बातपर हमर बेटाकें 

कनियाँ कहै छथि सासुकें 

माँ अहाँक बेटा घबराइ बला नै अछि 
दुष्टक नजरि नै लगै छै अहाँक tech 


माए मुदा शनि दिन, सरिसौ-तोरी आ मेरचाइ जड़बै छथि 
सुरसुरी लागि जेतै ओकरा तेँ बुझब जे नजरि नै लागल छै 
आ सुरसुरी जे नै लागतै तँ बुझब जे नजरि लागि जाइ छै 


कने काल सुरसुरी नै लगलापर माए होइ छथि चिन्तित 
देखियौ ने, हमरा बेटाकें नजरि लागै छै छोटो-छोट गपपर.. 
नजरि लागि जाइ छै... बाते-बातपर हमर बेटाकें... 

मुदा तखने छिकैत छन्हि बेटा, ओकरा सुरसुरी लागि जाइ छै 
माएक मुँहपर अबै छन्हि मुस्की 

सरिसौ-तोरी आ मेरचाइ सरबामे कनेक आर दऽ दै छथि... 
कहलियन्हि ने माँ GE नजरि ने लगै छै अहाँक बेटाकें 


कटिहारी 


१ 
कनकनी छै बसातमे 
हाड़मे ढुकि जाएत ई कनकनी 
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पोस्टमार्टम कएल शरीर जे राखल अछि 
सातटा मोटका शिल्लपर, जड़त कनीकालमे 
गोइठामे आगि जे अनलन्हिहँँ सुमनजी 
राखि देल नीचाँ 

कनकनाइत पानिमे डूम दऽ 

गोइठाक SARA आगि ल5 

शरीरके गति-सद्रति देबा लेल 

क देलन्हि अग्निकें समर्पित 

तृण, काठ आ घृत समेत 

घुरि कऽ जेता सभ 

लोह, पाथर, आगि आ जल नांघि, छूबि 

डेढ़ मासक बच्चाकें कोरामे लेने माएकें छोड़ि 
घर सभ घुरै छथि 


एक्कैसम शताब्दीक पहिल दशकक अन्तिम रातिक भोरमे 
मुदा नै छै कोनो अन्तर 

पहिरावा आ पुरुखपातकें छोड़ि दियौ 

महिलाक अवस्था देखू 

U कनकनाइत बसातसँ बेशी मारुख 

BISH Sha जाइत अछि 

कमला कात नै यमुनाक कात 

हजार माइल दूर गामसँ आबि 

मिज्झर होइत अछि खररखवाली काकीक श्वेत वस्त्र 
साठि साल पूर्वक ave खिस्सा 

वएह समाज 

मात्र पहिराबा बदलि गेल 

मात्र नदी-धार बदलि गेल 


सातटा शिल्लपर राखल ओ शरीर 
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अग्नि लीलि tect YSIS HS रहल 

एकटा परिवार फेरसँ बनबए पड़त 

आ तीस बर्खक बाद देखब ओकर परिणाम 
ताधरि BISA Shel रहत ई सर्द कनकनी 
ऐ बसातक कनकनीसँ बड्ड बेशी सर्द 


२ 

गोपीचानन, गंगौट, माला, उज्जर नव वस्त्र 
मुँहमे तुलसीदल, सुवर्ण खण्ड गंगाजल 

कुश पसारल भूमि तुलसी गाछ लग 

उत्तर मुँहे 

पोस्टमार्टम कएल शरीर 

सुमनजी सेहो नव उज्जर वस्त्र पहीरि 

जनौ, उत्तरी पहीरि, नव माटिक बर्तनक जलसँ 
तेकुशासँ ya मुहे मंत्र पढ़े छथि 

आ ओइ जलसँ मृतककें शिक्त करे छथि 

वामा हाथमे ऊक AS गोइठाक आगिसँ धधकबै छथि 
तीन बेर मृतकक प्रदीक्षणा कऽ 

मुंहमे आगि अर्पित होइत अछि 

कपास, काठ, घृत, धूमन, कर्पूर, चानन 
कपोतवेश मृतक 

पाँच-पाँचटा लकड़ी सभ दै छथि 

कपोतक दग्ध शरीरावशेष सन मांसपिण्ड भऽ गेलापर 
सतकठिया लऽ सात बेर प्रदक्षिणा क$ 
PERG ओइ ऊकक सात छौ सँ खण्ड HS 
सातो Flach काटि 

सातो सतकठिया आगिमे फेंकि 

बाल-वृद्धकें आगाँ कऽ 

एड़ी-दौड़ी बचबैत 

नहाइले जाइ छथि 
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तिलाञ्जलि मोड्डा-तिल-जलसँ 

बिनु देह पोछने 

आ फेर मृतकक आंगनमे 

द्वारपर क्रमसँ लोह, पाथर, आगि आ पानि 

स्पर्श कऽ घर घुरि जाइ छथि 

मणिकान्त दास लिखलन्हि "त्वञ्चाहञ्च" बट्ट नीक लागल। 


हमर गजल 


ओम प्रकाश झा लिखैत छथि- 

“मोना तँ सभ बाल गजल कहानिहार गजलकार यभ ऐ ये सक्षय छथि 
जा नीक सँ नीक बाल गजल लिख रहल छथि, मुदा ऐ सन्दर्भ मे हम श्री 
गजेन्द्र ठाकुरजीक बाल गजलक उल्लेख करब उचित A रहल छी। 
हुनकर एकटा बाल गजलक मतला अछि: 

कनियाँ पुतय छोड़ ATY बार्बी 

जँ रंग गुलाबी छै F जातू बार्नी 

ऐ गजल कें पूरा पढि कऽ कने दोखियौ। ई गजल कानिया पुतराक उल्लेख 
करैत नेना-भुटकाक मनोरंजन तँ कारिते जछि संगाहि जजुका 
बाजारवादक बलिवेदी पर कुर्बान भेल मनुक्खक मार्मिक विवेचना det 
करैत ABI” 

ओ लिखि रहल छथि अ रचनाक मादें- 

बाल गजल 


कनियाँ पुतरा छोड़ आनू बार्बी 
जँ रंग गुलाबी छै तँ जानू बार्बी 


बोने-बोने फिरैए जे दैता सभ 
वनसप्तो लऽ घूरलि मानू बार्बी 
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सात रंग ल5 भोर भेले गाममे 
परी रहैए गाम अकानू बार्बी 


कननी दूर हेतै बच्चा सभमे 
भरल आँखि बिसरी ठानू बार्बी 


पानि अकास धरती जा-जा घूमी 
पंख लगा टिकुली अकानू बार्बी 


धम्म गुड़िया संग खेलू कूदू 
राति सपनाउ निन्न आनू बार्बी 


सुता दियौ ऐ गुड़ियाकें आ सुतू 
चढ़ि ऐरावत दिन गानू बार्बी 


ई संकलित अछि हमर मोटा-मोटी सय पन्नाक गजल संग्रह “धांगि बाट 
बनेबाक दाम अगूबार पेने छे” GSA गजल ४० पन्नामे छै आ ६० पन्नामे 
मैथिली गजलशास्त्र छै। 

U पोथीक “टाइटल गजल” एतऽ दऽ रहल छी- 


अकत तीत प्रेमक जे पथिक जदौकालसँ 
IMATE Hh बोहेलक FI हाथ 


निर्मल आगुरसँ ga जे जोकर पुठपुरी 
फरफैसी पयारै निदरदी अगिलकण्ठ जँ 


निगरजना प्रेम जे छलै धपोधप निश्छल 
AR लेल प्रेमीके छलै जो कड़ेकमान तँ 


अकरतब कर्तव्यमे भेद नै बुझलकै जे 
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जराउ प्रेमक गप्प नै कहियो नुकेलकै oF 
खज्जखूहर ऐरावत नै बाटक 8B बाटमे 
धांगि बाट बनेबाक दाम जगूबार पेने छे 


मुन्ना जी हमरासँ साक्षात्कारमे पुछने छलाह जे उपलब्ध अछि 


विदेह:सदेह ३३ पृ. ४१५ पर ओकर किछु अंश दऽ रहल छी 


मु्नाजी:एतेक काज केलाक पछातियो एखन धरि अहाँक कोनो 
मूल्यांकन (व्यक्तित्व आ कृतित्व दुनूक) नै भऽ सकल। अइ सँ अपनाकें 
प्रभावित तँ नै पबै छी? 

गजेन्द्र ठाकुर: नै, एहिसँ हम सहमत नै छी। हमरा प्राप्त ई-पत्र आ चिट्ठी 
सभ, पाठकक प्रशंसापत्र, पाण्डुलिपि सभक परिरक्षणक हमर योजनाक 
सफलता आ भाषा-विज्ञानक हमर शोध ई सभ हमरा संतुष्टि देने अछि। 
खराब लोक सेहो अहाँकें नीक कहत से कोना सम्‌भव? से हमरा चाहबो 
नै करी। व्यक्तित्व आ कृतित्व दुनूक मूल्यांकन मैथिली की आनो भाषामे 
मृत्युक बादे होइ छै। 

मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। 

पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर।। 

(कबीर) 

(मोन एहन निर्मल भऽ गेल जेना ई गंगाक जल अछि। पाछाँ-पाछाँ 
भगवान कबीर-कबीर कहैत पछोर धेने छथि।-कबीर) 


खञ्जखूहर ऐरावत नै बाटक 8 बाटमे 

धांगि बाट बनेबाक दाम अगूबार पेने छँ 

(लोककें काज केलाक बाद दाम भेटै छै हमरा अगूबारे पेने छी।) 
जगदानन्द झा 'मनु'- "गजेन्द्र ठाकुर जीक ई उक्ति सय दका ठीक छैन 
-"जे जतेक बच्चा बानि जेता जो aide नीक बाल गजल कहता/ ” 
चन्दन कुमार झा- “गजेन्द्र जी गजल व्याकरणकें पुष्ट करैत नाहि खाली 


गजल लिखलाह अपिठु सरल वर्णिक आ' सरल मात्रिक बहरक रूप मे 
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मैथिली गजल संचार कें ZT जनमोल बहर वा गजल-छंदक ढाँचा 
देलाखिन्ह जे हमरा सन-सन कतेको नवहुरिया आ' नवसिखुआ केऽ लेल 
गजल लिखना eg सहायक सिद्ध भेल अछि एहि सँ मैथिली गजल के 
अभूतपूर्व समुद्धि भेटि रहल छैक” 

आशीष अनचिन्हार लिखै छथि- 

"मुदा हालहिमे गजेन्द्र ठाकुर द्वारा बहारे-युतकारिबमे सफलतापूर्वक 
गजल लिखल गेल। AT आब एकर चर्चा आवश्यक। ओना मैथिलीये 
वार्णिक बहरक खोज सेहो गजेन्द्र ठाकुर द्वारा भेल अछि जकर अनुकरण 
प्राय: हरेक नव गजलकार कए रहल छथि” 

ओ गजल नीचाँ देल जा रहल अछि। 

बहरे मुतकारिब 

बहरे मुतकारिब मुतकारिब आठ-रुक्न फ ऊ लुन (01) चारि बेर 


अहाँ बूझि लै छी जुआरी अनेरे 
जिबै कोन बैबे नियारी अनेरे 


हहारो उठेलौं उदासी गबेलौं 
सिहाबै किए छी मदारी अनेरे 


जतेको नबारी छबारी बुरैए 
घुरेबै कियो नै सुतारी अनेरे 


घरोमे उपासे बहारो निरासे 
दहारे अकाले नचारी अनेरे 


चलै छी खटोली उठा ऐ भरोसे 
भसाठी अबैए विचारी अनेरे 
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आ अही गजल संग्रहक गजल सभसँ किछु शेर अहाँ लेल, जँ अन्त 
जाइत-जाइत कना जाय तँ नीचाँमे देल ई-मेलपर अवश्य सूचित 
करी। 

Seu चिड़ै आ बहैए अनेरे ऐ नील अकाश बिच 

ऐरावत-मन जखन उधियाइए अङेजब कोना 


देखल जानल सेहो आइए 
रक्षादीप से मिझा रहल अछि 


ककरा की कहबै के पतिआएत 
गह-गहमे अर्थात बहुत अछि 


अनठेने नै दै छी कान बात किए यौ 
घृणो तँ करू जँ सएह भरल अछि 


चिन्ताक मोटगर रेख कपारपर 
छल छोट से बनल आब छेबगर 


आकांक्षाक Usted अग्निक बिच 
पैघ छी तकर चेन्हासी कहलहुँ 


आजुक बात खतम होएत यौ 

भोरुका बसात से fort बनल 

पूछू सभसँ आ छोड़ ने ककरो 
नव विहान किए छल रोकल 


आस्ते सँ जे सिहकि उठल ई बसात 
अन्तर्मनक शक्ति बदलि देत सत्तै 
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माँछ बिनु पानिक उन्टा प्रेम हम्मर 
प्रेम पाबि खटबताह बनल अछि 


तेजगर छी से छदा ज्ञान भेल 
खिखिर कटाबै भौकी प्रतिपल 


नटुआ बिपटा बनि हँसै अछि 
तोहूँ हमरे सन अछि देखल 


डरक घाट नहाएल छी हम 
से सहब दहोदिश अत्याचार 


ऐरावत देखैत इजोतक बिर्रो बाढि दुर्भिक्ष 
ग्रहणक ई सूर्य थाकल देखै छी चोन्हराएल 


चन्द्रमाक इजोतक चर्च तँ बड़ होइ छै 
एहि पिरौँछ इजोतक खेरहा कहलक 


आरि-धूर बाटे चली आ जा कऽ पहुँची 
बीच सड़क ठाढ़ छै रोकि ने सकितौं 


आ देखल मेघक टिक्कर खसि रहल छै अकासमे 
हुलसि ताकल खेत दिस उल्लास पर्वत चढ़ल ऐ 


जाऊ कत्तऽ टिटही सेहो इजोरियामे भागल 
अन्हरिया राति आ जिनगी झूर-झाम जे भेल 


इजोरिया छैक कतबो छै तँ रातिये सगरो 
दिनोमे ग्रहण आ सगरो अन्हार पसरल 
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हनिकय फेकी विचार मोनक 
फडिच्छ भेने बेसम्हार भऽ गेलै 


गोंहि आएल अछि हमरा टोल 
जलसमाधि तँ व्योपार भऽ गेलै 


ऐरावत गज-ग्राहक गज नै 

दुनूमे मेलक नियार भऽ गेलै 

आँखि ओङठल जाइए कहू की करी 
ने बुझलौं तमसाइए कहू की करी 


धान छै खखरी बनल अहिठाम आ 
धानी आगि धुधुआइए कहू की करी 


देखि छूबि अनुभूतिक क्षण 
ई पाँती इतिहास बनत नै 


बान्हक कातमे घर बनेने बाट जोही 
बाट बिसरि कऽ नै बिलमैए हमरा की 


झूठक बहैत धार छै जे थमकल 
उनटि बहलै तँ डाह दैए रहि रहि 


डंकक अबैत चोट सुनैत भेल दिन कतेक 
ऊहि अबिते अबैत विभिन्न भेल उसरि गेल 
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लच्छनो तँ बापक जिद्द गुनलकै 
नीक तीक भूलि सएह बनलिऐ 


बूझि सकलौं नै निशाभाग राशिक खेरहा 
लूझि सकलौं नै परातीक पाँतिक खेरहा 


बझाओल गेलैए चिड़ैया एना रे 
कहैए हितैषी ई शिकारी बड़ा रे 


क्रूर स्वप्न आ सुन्दर जीवन देखलौं निन्नसँ जगलापर 
कोना हम मानब जँ कियो ई कहलक किछु नै बदलैए 


कहैए ई मिलेबै आइ नोरोमे कने गोला 
जँ भांगे पीबि एतै भावना पीतै लगैए ई 


कोन पक्का रंगसँ ढौराबी जे धोखराए नै 
मोनक रंगो धोखराइए चलू घुरि चली 


भोरे उदासी उड़ियाइत जाइत 
जे बुन्नी बुनिऐल छिच्चा अही तँ छी 


चरको परियानि ई बनेलौं कएक बेर 
उबेरक बाट ताकी आ सुरुज कहाइ छी 
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ओकरा देखि बुझलहुँ गढ़निक सोपान 
बनैत बनैत बनै मूर्ति अहाँ देखाइ छी 


कोनटा बचल नै एकान्ती ले एकोटा 
अन्हरोखे उठै छी आ गनती गनै छी 


पिआ गेलाह देशान्तर दूरस्त देस 
कियो नै घुरै अछि से आसो नै तकै छी 


उचरि नव रूप अपन लिखैब तखन किने 
उतर दछिन डगहर बहैब तखन किने 


कनकन करत बनत सदिखन तलियायौ 
सुअद पैब जौँ अहँ झखैब तखन किने 


पड़ाइनपर कनैत अछि भाग जँ कतौ 
गजेन्द्र मन बूझै fede तखन किने 
जे देखलक बरियारक गाछ कहलक बिरदाबन $e 


उड़कुस्सी लागै दलानपर छै आब उजड़नहिए नीक 


जकरा कतहु ने छै पुछारी से अछि सौराठक नोतिहारी 
चन्द्रोगत नै प्रेम अछिञ्जल से आब बिसरनहिए नीक 


हाथी अपने पएरे भारी चुट्टी अपने पएरे भारी अछि 
ऐरावत प्रेम-जिंजीरसँ छारल तैं ठोकरेनहिए नीक 


आदति जे लागल वेदना सहबाक 
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गेंठ बनैए से सोहनगर लगैए 

बनि माँछ अकुलाइ छी बाझब जालमे कक्खन 
जँ फँसि त्राण पाएब आँखि बओने से देखतै ओ 


ने बुझलिएऐ ई एते बढ़ल अछि बात 
देखल आइ जे ओ भँसिया रहल अछि 


हमरासँ कते की माँगै छल रहरहाँ 
जे जुमल ओ बिनु लेने जा रहल अछि 


ओकर हाक्रोस हमर चुप्पी सुने छल 
बाजब से बिनु सुनने जा रहल अछि 


आब आउ हमर किछु हाइकू/ शेनर्यू/ टनका/ हैबून 


बीहनि कथा सन ई विधा सीरियस नै मानल जाइ छै।मुदा जँ निचुलका 
रचना सभ (हमर पोथी “सहस्रजित्‌” सँ) werd गम्भीर लगैए TIS जे 
हमर काज सफल ATI 


१ 

प्रकृति रोष 

कुश तिल जलसँ 

विधवा बनि 

सधवा की विभेद 

दूबि अक्षत जल (टनका/ वाका) 
करबीरसँ 

घर गाछ पहाड़ 

घेरल अछि (हाइकू) 

बनैया लोक 
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घरक पनिबह 

बिदति नहि (शेनर्यू) 

ARES उपारि HS खाउ, प्रकृतिकँ घरमे बसाउ, फुलवारी बनाउ, पहाड़क 
फोटो बना HS घरमे लटकाउ। आ भऽ जाउ प्रकृति प्रेमी। गामके नग्रमे 
AS आउ, चित्रकारीसँ, कलाकारीसँ, बुधियारीसँ। 


खेलाइ हम 
करियाझुम्मरिमे 
नीचाँ अकास 


एकपेड़िया सड़क कतऽ पाबी आब, आब तँ चारि लेन सेहो कम चकरगर 
मानल जाइए। छह लेन, आठ लेन। अकास मलिछोंह, गाछक हरियरी 
मलिछोंह। मोन मलिछोंह। मुदा सड़क, घर सभ फोटो सन चिक्कन 
चुनमुन। 

लिखी चित्रसँ 

घरक खाका आइ 

छी जङलाह 

(हैबून) 


२ 

१. 

तागि प्रकृति 
ताकैले भेलौं पार 
सुखल पात 
(हाइकू) 

२. 

ई फूल फल 
चढ़ैत जाइ आगाँ 
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कम होइए 

उनटि देखी फेर 
लगमे कम दूरे बेशी 
(टनका/ वाका) 

३. 

रंग छाड़ल 

पहाड़ आर गाछ 
मुदा जीवन 

(शेनर्यू) 

४ 


झझायल रंग कतेको वर्णक। बच्चाक किताबोसँ बेशी चमकैए ई प्रकृति, 
फूल, पात, बाट आ अकास। आ एकरा सभके तँ छोड़ ई बरफ, जे 
रेगिस्ताने ने छी, बालुक बदला बरफ। मुदा नै अछि ऑक्सीजन आ नहिये 
फूल-पात। मुदा एकर सेहो देखियौ शान। जइ रस्तासँ अबै छलौं से 
ओतेक कहाँ चमकै Sell जखन ओइ प्रकृतिक लग Geil तँ कहाँ ओकर 
रूप निङहारि Ure छलौं। कियो दूरसँ देखैत हएत तँ निङहारि पबैत हएत 
हमरो, प्रकृतिक बीचमे हमहूँ प्रकृति बनल हएब। मुदा ऐ शिखरपर आबि 
जे सनगर लगैए ई प्रकृति। 

गाछ भेल छै 

असगरुआ बौआ 

पात भेल छै 

खिलौना प्रकृतिक 

शिखर देखि 


मुदा आब ऐ शिखरपर एलाक बाद लगैए जे बेकारे एलौं Vas! ऐ 
शिखरकें ओइ ठामसँ देखै छलौं तँ कतेक सुन्नर लगै छल ई शिखर। मुदा 
शिखरपर एलाक बाद आब तँ वएह गाम नीक लगैए। तुलना तखने ने 
हएत जखन गामक प्रकृतिकें शिखरसँ देखबै। गामसँ शिखर आ शिखरसँ 
गाम। मुदा लिलसासँ हाइ रे हाइ। आब चलै छी शिखरक sits URI देखै 
छी ओइ दिसुका लोक समाज। aa लगैए दुनू कातक गाम नीक, 
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तराउपड़ी। मुदा ओइ कातक TWAS शिखर ओतेक सुन्नर लागत जतेक 
ऐ पारक गामसँ लगैए। 

नै ठाढ़ होउ 

चलू चली घुरैले 

बनिजार छी 

लोकक बीचमे छी 

जाइत घुरैत छी 

(हैबून) 


चतरल छै/ लतरल टाट ई/ ARI HS खाउ 

ई बिजलौका/ जडिक शिरा सन/ पसरैए 

जडिसँ फूटि /ई कड़कड़ाइत/ दिग दिगन्त/ पसरत सगरे/ करत 
आच्छादित 

कारण नै छै/ हारि लेल, विजय/ लेल नै गर्व 

लोक पताली/ जहाज अकासमे / उनटि गेल / विश्व लोक ब्रह्माण्ड / बात 
विचार सभ 

जल दुनियाँ/ समुद्र तलपर/ अद्भुत रंग 

बिनु हरदि/ चाणक्यक बिखाहि / विषकन्या ओ 

बिनु हरदि/ बनलि बिखाहि ओ / विषकन्या जे/ पालित भेल छलि/ बिनु 
हरदिक जे 

हरदि, गुणे-गुण, सर्दी भेल, दूधमे घी आ हरदि दियौ आ आँखि मूनि घोंटि 
जाउ। चोट लागल हरदिमे डोकाबला चून मिलाउ आ लेप दियौ। हरदि 
बिना ने दालि आ ने खिच्चरि लागत पियरगर। खिच्चरि भऽ जाएत 
मरसटका आ दालि भटरंग। देखैमे लगैए जेना वैजयन्ती फूलक गाछ 
हुअए, मुदा ई बाड़ीमे होइए, वैजयन्ती सन पोखरिक महारपर नै। हरदि 
गाछ/ नुकौने जडिमे ई/ अपन गुण (हैबून) 


४ 
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आसक अछि/ पनिसोखा उगल/ चलू बढै छी (हाइकू) 

भेल उबेर/ उगल पनिसोखा/ काज करै छी/ बहराइ घरसँ/ बाट भेटल 
अछि (टनका) 

पनिसोखा ई/ उगल अकासमे/ उपरे ऊपर! (शेनर्यू) 

आह, आब हएत उबेर, उगि गेल अछि पनिसोखा, खुजि गेल अछि बाट, 
बनिहार बिदा भेल बनिज करए, आ किसान बीया उखारि रोपनि लेल 
आ हम बिदा भेलौं कोनो अकाजक काज लेल, अन्तहीन बाटपर, 
सुकाजक काज लेल , दिशाहीन ठमकल चौबटिया दिस। 

बाट तकैत 

ताकी अकास दिस 

विचित्र भ्रम 

जेना ई पनिसोखा 

उगि खोलत बाट 


तखन tee ताकब, हेरब अपन समान, आ बर्खा होइ धरि चलैत रहब। 
तँ ई कहब जे बर्खा होइ धरि चलैत रहब कोनो पलायन तँ नै। पनिसोखा 
उगले अछि, बाट खुजले अछि आ हम बाट ताकि रहल छी आबैबला 
बर्खाक? 

सतरंगिया 

अछि ई आस 

उगैए आस 

डुबबाले अकास 

बनि गेल संत्रास 


(हैबून -दू टा गद्य आ दूटा टनका युक्त) 

फेर कुण्डलिया (हमर पोथी “सहस्रजित्‌” सँ) 
कुण्डलिया 

१ 

सत असत मे भेद करू, राखू नै किछु रोख 
ततमत नै करू कनियो, जे छै होनी लेख 
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जे छै होनी लेख, हुए से नीक निकेना 
सत्यक जीत हएत, जँ करबै अकसतिकस ने 
डर संग असत केर, डर ढाहू मध्य हृदयक 
ऐरावतक बुझैत, यएह छी असत्यक सत 


२ 

छत्ता घुरछा पल्लौसँ, भेल दिने अन्हार। 

दिन बितलापर घर घुरी, काल भेल विकराल॥ 
काल भेल विकराल, पोरे-पोर सिहरैए। 

सुनत केओ सवाल, बोल बगहा लगबैए। 
ऐरावत बेहाल, बोल कतऽ भेल निपत्ता। 
घुरियाए बनि काल, ofa बिच घोरन छत्ता।। 


३ 

विजय बिन गर्व हएत जँ, बुझू तखन ई नीक 
हारि भेने घबराउ नै, बात बुझू ई मीत 

बात बुझू ई मीत, हुअए जँ एक झमेला 

हारि मानि बढ़ि जाउ, करू ने फेर बखेरा 
भेल काज प्रसन्न जतऽ, नीक अछि टा सएह 
मोन ऐरावत बुझि, देखि ली हारि-विजय 

४ 

बोल वचन हुअए नीक, बूझि बाजी जँ बात 
गुम्म रहनाइए ठीक, हुए जँ नमहर जाल 
हुए जँ नमहर जाल, लेत ओ लप दऽ भीतर 
हल्ला बनि जाएत, नै अछि जँ बेर उचित पर 
सुनू हमर ई बात, बात होइए अनमोल 
ऐरावत कहि जाय, कहू नै ओल सन बोल 


आब ug मिथिलाक ध्वज गीत (सहस्राब्दीक चौपड़पर सें) 
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मिथिलाक ध्वज गीत 


मिथिलाक ध्वज फहरायत जगतमे, 
माँ रूषलि,भूषलि,दूषलि, देखल हम, 
अकुलाइत छी, भँसियाइत अछि मन। 


छी विद्याक उद्योगक कर्मभूमि Ñ, 

पछाडि आयत सन्तति अहाँक पुनि, 
बुद्धि, चातुर्यक आ' शौर्यक करसे, 
विजयक प्रति करू अहँ शंका जुनि। 


मैथिली छथि अल्पप्राण भेल जाँ, 
सन्ध्यक्षर बाजि करब हम न्योरा, 
वर्ण स्फोटक बनत स्पर्शसँ हमर, 
ध्वज खसत नहि हे मातु मिथिला। 


(विद्यापति शब्दावलीक प्रयोग) 


आब ऐ  बाल-गीतक माध्यमसँ सभ जानवर-चिड़्ैक बोली सीखू 
(बाङक बडीरा सँ) 


बडद HW दाउन ने यौ 


हाथी अगत्त, Ag, थाइत, माइल बिरि 
हिर्र-हिर्र सुग्गर चलू संग घर घुरि 
ती-ती परबा उड़ि गेल ऊपर 

लिह लिह बकरी घास तूँ खो 

TSG HU दाउन ने यौ 


अतू कुकुड़ Ha-Ha डॉगी 
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कैटी पिसू-पिसू आएत की? 
चेहै-चेहै सुनि पारा दौगल, 
भागी छोडि बाट हम ताकी 
अर्र बकरी घास तूँ खो 
बड़द करैए दाउन ने यौ 


ढेहै-ढेहै कऽ नहि खौंझाबू 
साँढ़ आओत खरिहानमे यौ 
आव ठामे रे हे, हौरे हौ 
बड़द करैए दाउन ने यौ 


आब बीहनि कथा 

of बीहनि कथाक नामपर अहाँ हास्य-कणिका पढ्ने छी तँ ई विधा 
अहाँकें सीरियस नै लागत। तँ पढ़ एकटा बीहनि कथा (गल्प गुच्छ सँ), 
आ एकसँ बेशी बेर पढ़ए पड़ए तँ पढू, आ हमरा विश्वास अछि जे हाइकू- 
हैबून सन अहाँ एकरो गम्भीरतासँ लेमऽ लागब। 


बहुपत्नी विवाह आ हिजड़ा 
“मरि गेलि बेचारी “| गौआँ सभ फलना बाबूक तेसर कनिआँक मुइलापर 
कहलन्हि । 
“फलना बाबू तेसर कनियाँक गरदनि काटि लेलन्हि”। एक गोटे 
कहलान्हि। 
“से ठीके कहैत छी । पहिल कनियाँमे बच्चा नहि भेलैक तँ दोसर बियाह 
कएलक | मुदा जखन दोसरोमे बच्चा नहि भेलैक तँ बुझबाक चाही छलए 
ने”।- दोसर गोटे कहलन्हि | 
हँ आ उनटे तेसर कनियाँके कहैत रहथि जे भातिज सभकें नहि मानैत 
छिएऐक तँ भगवान बच्चा नहि देलन्हि | बुझू”?-तेसर गोटे कहलन्हि | 
“हिजड़ा सार”।- TRA गोटे सभा समाप्त करैत बाजल | 
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मुदा चारि गोटेक ई महा-सम्मेलन एहि गपपर सहमति मे छल जे पहिल 
दू टा बियाह करब उचित रहए। 


हमर उपन्यास 
शिव कुमार झा “टिल्लू” “मैथिली उपन्यास साहित्यमे दलित पात्रक 
चित्रण” निबन्धमे लिखैत छथि- 
“गजेन्द्र ठाकुरक JEANNET A दम्माक जड़ी एकटा जादिवासी द्वारा 
आनव जा fag वर्ख वाद जो जड़ी जंगले नै भेटब वोन कम होएवा 
दिस संकेत करैत अछि d gaa “'यहखशीर्षा' मिथिलाक लगभग सभ 
दलित जातिक विष्दृत विवेचना करैत अछि। तीनटा Ra रहलोपर 
धोविया टोली एकटा टोल बनि गेल अछि। झंझारपुर धरि मारवाड़ीक 
कपड़ा एतए साफ कएल जाइत जछि। महियवार ब्रह्माण सभ जे 
बरियातीये बेलवटम झाडि कऽ सीटि-सीटि कऽ निकलैत छथि से कोनो 
अपन कपड़ा JR HS! बैड मंगानिया कपड़ा महगौआ मारवाडी 
सभक/ मारवाड़ी सभक F कपड़ा रजक भाय Z दिन लेल भाड़ापर 
feral aud दैत छथिन्ह। कोरैल बुधन जा sit साफी, धोवि। डोमी 
साफी जाब डोयी दास छथि कारण कबीरपंथी जोतै BLP! फेर एकटा 
आर टोल; TRAA AB! TAR- मुखदेब राम जा कपिलदेव TAI 
पहिने गामसे बाहर रहए बसबिट्टीक ANE! मुदा जाब FAH बाः स कारि 
कऽ उपटाए देने अछि जा लोकक वसोबास बढ़ैत-बढ़ैत एहि चयरटोली 
धरि जानि गेल जछि। REC जा ईटा-पजेबा सभ जगल-बगलमे खसिते 
रहैत जछि। ढोलहो देबासँल5 कऽ सि गा TAM IRA हिनकर सबहक 
सहयोग अपेक्षित। गाए-याल RAMA बाद जा धरि F सभ उठा कऽ नाहि 
AS जाइत छथि लोकक घरमे छुतका लागले रहैत जछि। भोला पासवान 
जा मुकेश पासवान, दुसाध। गेना हजारीक निचुलका खाड़ीक संबंधी। 
वएह गेना हजारी जे PAR ENTA एकटा कुशपर याए AT जाबि कऽ 
दूध दैत देखने रहथि तँ जोहि स्थानके कोडए लगलाह महादेव नीचा 
होइत गेलाह, Haga कुश द्वारा स्थापित ई महादेव गेना हजारीक 
ताकल। 

मुकेश पासवानक बेटी मालती बैंक अधिकारी छथिन्ह जा जमाए 
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मधुरानंद डी. पी. एस. स्कूलक प्रचार्य BY, वसंत-कुंज लग फार्महाउयमे 
रहै जाइ छथि/ भोला पासवान जा मुकेश पासवान गामेमे रहै जाइ छथि। 
1967ई क जकालमे जखन सभटा पोखरि TSS सुखा गेल मुदा डकही 
पोखरि नहि सुखाएल प्रधानमंत्री आएल रहथि तँ हुनका देखेने रहन्हि 
सभ जे कोना एतए सँ ATE कोडि HS मुसहर सभ खाइत छाथि। 
चर्मकार मुखदेव रामक बेटा उमेश सेहो sie मुक्‍्ताकाश सैलूनक 
बगलमे जपन जसला-खसला खसा लेने अछि रहैए बुदा किशनगढ़मे। 
चप्पल, जुताक मरो-म्मातिक अलावे तालाक gelbe चाभी बनेबाक 
हुनर सेहो सीखे लेने जछि। कुंजी अछि तँ जोकर डुप्लीकेट पंद्रह 
टाकामे। कुंजी हेय गेल अछि d तकर डुप्लीकेट सए टाकामे। जा जे घर 
लऽ जएवान्हि तँ तकर फीस द्रु सए टाका अतिरिकूत। मुसहर निचकुन 
सदायक बेटा रघुवीर ड्राइवरी सीखि लेने जछि। TAI कुंजक एकटा 
व्यवसायीक जोहिठाय SSH BY जा रहैत अछि किसनगढ़ये। 
डोमटोलीक बौधा मल्लिक बेटा श्रीमंत सेक्टरक मेन्टेन्सक ठेका लेने 
छथि। हुनका लग दू सए गोटे Be जे सभ क्वार्टरक SST सभ दिन 
भोरमे उठेवाक संग रोड जा पार्किगक भारे-भोर सफाइ करै छथि। एहिये 
सँ lhe गोटे विशेष कऽ नेपालक भोरे-भोर लोकक शीसा महिनवारी द्र 
सए टाकामे पोछै छाथि आ अखबारक हॉकर बनल BLY) रहै छथि 
किशनगढ्मे मुदा अपन मकानमो- मुसहर बिचकुन TATTI 

दुर्गानन्‌द मंडल लिखै छथि- 

“विदेह पत्रिकाक समूपादक श्री गजेनुद्र ठाकुर जीक Aed हमरा 
अपनाये युजनातृसक शकृतिक संचार भेल। बहुत राय VET शब्द सभ 
जे मैथिली साहित्यमे जप्रयुकूत छल। TAT ठेठ HEAT जाइ छलै जो 
जखन ठाकुर जीक लिखल पोथी कुरूक्षेत्रम जन्‌तर्मनक पढ़ि erage 
जा जनलहुँ तँ जारो विश्वास भऽ गेल।” 

राजेन्द्र कुमार प्रधान लिखै छथि- 

“श्री गजेन्द्र ठाकुर जीक उपन्यास- सहसबाढ़नि ढेर रास रजनैतिक जा 
ब्यूरियोक्रोटिक उथाल-पुथलक गबाह अछि TET सहस्रशीर्षा दलित 
THEA मोहनक भारतक AGAIN QIME अधिकार धारि गीतक 
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माध्यमर्सों राजनैतिक चेतना पसारबाक अद्भुत सफल प्रयास अछि तँ 
एकर बीचमे यन्हिआएल गायक जा बाढ़िक राजनीति ME दिल्‍ली धारि 
पसरल ABI” 

एकटा काल्पनिक मुदा मिथिलाक गाम “गढ़ नारिकेल” उपन्यास-त्रयीमे 
सहस्रशीर्षाक बाद दोसर उपन्यास सेहो विदेहपर धारावाहिक रूपेँ ई- 
प्रकाशित भऽ रहल अछि। 

जगदीश प्रसाद मंडल लिखे छथि- “गाम-घरक भौगोलिक विवरणक 
जे सूक्ष्म वर्णन सहस्रबाढ़निमे अछि, से चकित कएलक।” 

उमेश मण्डल लिखै छथि- 

"गजेन्द्र ठाकुर जीक लिखल 'सहस्त्रवाढ़नि' उपन्यासक आखर- 
आखरमे संवेदनाक स्वर झलकैत अछि। संवेदनाक बिम्ब उद्दाध आ 
सम्यक अर्थनीतिसँ भरल मार्मिक चित्रण- जाहिमे एकटा कर्तव्यनिष्ट आ 
इमानदार व्यक्ति Aah गृहस्त धर्मक संग-संग सामाजिक दायित्वक 
पालन करवाक HAA उद्वेलित व्यथा प्रस्तुत कएल गेल अछि।" 


सहस्रबाढनि (उपन्यास) 


सहस्रशीर्षा (उपन्यास) 
लघुकथा 
सर-समाज आ बाणवीर पढ़ गल्प-गुच्छ (विहनि आ लघु कथा संग्रह) सँ 


सिद्ध महावीर, शब्दशास्त्रम्‌, दिल्ली आ तस्कर पढू- शब्दशास्त्रम्‌ 
(लघुकथा संग्रह) सँ 


योगानन्द झा लिखे छथि- 

"कुरूक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक- ई पोथी श्री गजेन्द्र ठाकुरक विभिन्न विधाक 
रचनाक संकलन थिक। एकर सातम खंडमे बालकथाक रूपमे तेइस गोट 
कथा संग्रहीत अछि। ऐ कथा सभमे अधिकांश मिथिलाक लोकनायक 
सबहक कथा Ryp तथापि अःगधा दर्जनक लगभग कथाकें बाल- 
लोककथा कहल जा सकैछ, यद्यपि ओकरो सबहक भाषा पूर्णतः 
शास्त्रीय प्रकृतिक अछि। बाललोक कथाक संकलनक क्षेत्रमे चलैत 
प्रयास सबहक नमूनाक रूपमे एकरा महत्वपूर्ण कहल जा सकैछ।" 
सुभाष चन्द्र यादव लिखै छथि- 
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"गजेन्द्र ठाकुर अद्भुत व्यक्ति छथि। प्रखर मेधा आ प्रचण्ड ऊर्जा सँ 
सम्पन्न।हुनक प्रतिभाक पसार बहुत व्यापक छनि। ओ भाषा, साहित्य 
आ समाजक उत्थानमे जी-जान सँ लागल छथि। गजेन्द्र ठाकुर 
बहुभाषाविद्‌ छथि। हुनक ई गुण शब्दकोश-निर्माण, अनेक भाषा मे 
पारस्परिक अनुवाद आ विभिन्न प्रकारक अनुसंधान मे प्रतिफलित भऽ 
रहल अछि। ओ मैथिलीक पहिल ई-पत्रिका “विदेहक जनक छथि। 
“विदेह” मैथिली केँ वैश्विक मंच प्रदान कयलक अछि। मैथिल संस्कृतिक 
संरक्षण आ विकासक लेल ओ एकटा विलक्षण आर्काइवक निर्माण 
कयने छथि जे निरन्तर संवर्धनशील अछि।सात खंड मे प्रकाशित 
“कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक” गजेन्द्र ठाकुरक सृजन आ विमर्शक फुलबाड़ी 
थिक। साहित्यक कोनो विधा गजेन्द्र बाबू सँ छूटल नहि छनि। हुनक 
साहित्यिक बहुरंगी दुनिया बहुत प्रांजल आ लोकहितकारी अछि।बाल- 
साहित्य मे तऽ हुनक कलाक उत्कर्ष आ निखार अनुपम अछि।" 


आ आब जगदीश प्रसाद मण्डल- एकटा बायोग्राफी (विदेह:सदेह 
३५ प्‌. ११०५-१२५०) 

0 

सन्‌ सैंतालीस... 

भारतक स्वतंत्र त्रिवार्णिक झण्डा फहरा रहल छल। 

मुदा कम्यूनिस्ट पार्टीक माननाइ छल जे भारत स्वतंत्र नै भेल अछि। 
असली स्वतंत्रता भेटब बाँकी छै... 

मिथिलाक एकटा गाम... 

जन्म भेल रहए एकटा बच्चाक.. ओही बर्ख ... 

ओड स्वतंत्र वा स्वतंत्र नै भारतमे... 

पिताक मृत्यु...गरीबी.. केस मोकदमा... 

वंचितक लेल संघर्षमे भेटलै स्वतंत्र भारतक वा स्वतंत्र नै भेल भारतक 
जेल.... 

आइ बेरमामे पाँच-दस बीघासँ पैघ जोत ककरो नै.. 

ओइ गाममे जीवित अछि आइयो किसानी आत्मनिर्भर संस्कृति... 
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पुरोहितवादपर ब्राह्मणवादक एकछत्र राज्यक जतऽ भेल समाप्ति.. 
संघर्षक समाप्तिक बाद जिनकर लेखन मैथिली साहित्यमे आनि देलक 
पुनर्जागरण... 


जगदीश प्रसाद मण्डल- एकटा बायोग्राफी... गजेन्द्र ठाकुर द्वारा 


हमर नाटक 
उल्कामुख 

उल्कामुख (नाटक) 

-गंगेश आ वल्लभाक प्रेम ऐ नाटकक विषय अछि। मुदा पहिल दू अंकक 
बाद तेसर आ चारिम अंक बदलि जाइए। आ आबि जाइ छथि सोझाँ 
उदयन, दीना, भदरी, आचार्य व्याघ्र, आचार्य सिंह, आचार्य सरभ, शिष्य 
साही, शिष्य खिखिर, शिष्य नढ़िया, शिष्य बिज्जी। आ शुरू भऽ जाइए 
इतिहासक एकटा षडयंत्रक अनुपालन। मुदा चारिम कल्लोलक अन्तमे 
भगता कहि दै छथि अपन शिष्यकें एकटा रहस्य.......जे विस्मरणक बादो 
आबि जाएत स्मरणमे।...बनि उल्कामुख... 

- पाँचम कल्लोलसँ संकेतक बदला वास्तविकता, कल्पनाक बदला 
सत्य... 

-पहिलसँ चारिम कल्लोल धरि मंचपर शतरंजक डिजाइन बनाएल घन 
राखल रहत, पाँचम कल्लोलसँ भूत आ कल्पनाक प्रतीक ओइ संकेतक 
बदला वास्तविकताक प्रतीक गोला राखल रहत। 

- गंगेशक तत्त्वचिन्तामणिपर ढेर रास टीका उपलब्ध अछि, गंगेशकें 
कहल जाइ छन्हि तत्वचितामणिकारक गंगेश; मुदा हुनकर कविता भऽ 
गेल छन्हि "उल्कामुख"!!! 

मैथिली नाटककें..................... 


निर्देशक रहथि बेचन 
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मंच परिकल्पना रहए भरत नाट्यशास्त्रक अनुरूप .. 


मैथिली समीक्षाशास्त्र, मैथिली लेल एकटा अनुवाद सिद्धान्त, 
मैथिली गजलशास्त्र 


अतुलेश्वर लिखे छथि- हेमनिमे गजेन्द्र ठाकुरक एकटा पत्र आयल छल 
जे ई षडयंत्र नहि थिक जे कोनो गोष्ठी (सगर राति दीप जरए, जे 
वर्तमानमे कथा गोष्ठी सँ बेशी अनर्गल गोष्ठी भ गेल अछि ) मे एहि तथ्य 
पर नहि आलोचना होइत अछि जे एहि कथामे कोन कमजोरी अछि वा 
कोन-कोन नव तथ्य आयल अछि, बल्कि जाइत, खाइतकेर सङ्ग 
रमानाथी-शैली पर चर्चा कएल जाइत अछि? 
मायानन्द मिश्र लिखलन्हि- "कुरुक्षेत्रम्‌ अंतर्मनक मे हमर उपन्यास 
स्त्रीधनक जे विरोध कएल गेल अछि तकर हम विरोध करैत छी।... " 
समालोचनाकें विरोधमे लेब की उचित? 


मैथिली समीक्षाशास्त्र 

(सिद्धांत लेल) 

मैथिली समीक्षाशास्त्र (विदेहःसदेह ३५ पृ. १३२२-१४१६) 

(प्रयोग लेल) 

बूच जीक कविताक -मार्क्सवाद, ऐतिहासिक दृष्टि, संरचनावाद, जादू- 
वास्तविकतावाद, उत्तर-आधुनिक , नारीवादी आ विखण्डनवाद दृष्टिसँ 
अध्ययन संगमे भारतीय सौन्दर्यशास्त्रक दृष्टिसँ सेहो अध्ययन 
विदेह:सदेह ३३ पृ. २०१-२०६) 

मैथिली लेल एकटा अनुवाद सिद्धान्त 

मैथिली लेल एकटा अनुवाद सिद्धान्त (विदेह:सदेह ३० पृ. १३१- 
१३५) 


मैथिली गजलशास्त्र 
मैथिली गजलशास्त्र (विदेह:सदेह ३५ पृ. १२५१-१३२१) 


46 || गजेन्द्र ठाकुर 
विद्यापतिक बिदेसिया 
विदेह:सदेह ३३ पृ. १९२-१९८ ३३ पृ. १९२-१९८ 


मुन्ना जी हमरासँ साक्षात्कारमे Gor छलाह जे उपलब्ध अछि 
विदेह:सदेह ३३ पृ. ४१५ पर ओकर किछु अंश दऽ रहल छी 


मु्नाजी:अहाँक मैथिली पत्रकारिताकें ah हेबासँ बचेबाक वा सत्यक 
खोजक कारणेँ गारि-गंजनक पछातियो एक स्टंपपर अड़ल रहबाक दृढ़ 
संकल्प कतेक दिन धरि निमहता हएत? 

गजेन्द्र ठाकुरः कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक समर्पणमे हम लिखने रही- 
पिताक सत्यकें लिबैत देखने रही स्थितप्रज्ञतामे 

तहिये बुझने रही जे 

त्याग नहि कएल होएत 

रस्ता ई अछि जे जिदियाहवला। 

आ ई पढ़ि गामक बहुत गोटे HAY लागल छलाह। हुनका सभके बुझल 
छन्हि, मुदा अहाँक हम यएह कहि सकै छी जे एकर निर्धारण भविष्य़ 
करत। 
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सझिया रोपनि (संपादक डा. प्रमोद कुमार)- ४३ टा बीहनि कथा 
लेखकक सझिया संग्रहक समीक्षा 

१ 

सझिया-साझ बीहनि कथा संग्रह माने ४३ टा बीहनि कथा लेखक माने 
१.घनश्याम घनेरो, २.मुन्नाजी, ३.नारायणजी, ४.प्रमोद कुमार झा 
'गोकुल ', ५.डा. प्रमोद कुमार, ६.मुन्नी कामत, ७.अमरेश कुमार लाभ, 
८.विद्या चन्द्र झा 'बमबम', ९.सत्येन्द्र कर्ण, १०.विन्देश्वर ठाकुर, 
११.आभा झा, १२.शिव कुमार, १३.प्रियंवदा, १४.महाकान्त प्रसाद, 
१५.प्रभाष अकिंचन, १६.आशीष अनचिन्हार, १७.पूनम झा, १८.शुभ्रा 
संतोष, १९.जवाहर लाल कश्यप, २०.सुभाष कुमार कामत, २१.नीरज 
कर्ण, २२.कुमारी आरती, २३.कल्पना झा-१ (बोकारो), २४.कल्पना झा- 
२ (पटना), २५.सबिता झा 'सोनी', २६.विनीता ठाकुर, २७.मृणाल 
आशुतोष, २८.अमर ठाकुर, २९.मनीषा झा, ३०.रूबी झा, ३१.ओम 
प्रकाश झा, ३२.हिमाद्रि मिश्र 'हिम', ३३.इरा मल्लिक, ३४.कंचन कंठ, 
३५.राजेश वर्मा 'भवादित्य', ३६.मिसिदा, ३७.जयन्ती कुमारी, 
३८.कल्पना कुमारी, ३९.सांत्वना मिश्रा, ४०.नन्दनी झा, ४१.भुवनेश्वर 
चौरसिया 'भुनेश', ४२.अमर कान्त लाल आ ४३.दीपा मिश्रा। २३ गोट 
पुरुष आ २० गोट महिल बीहनि कथाक अछि ई संग्रह। 

संग्रहक पुरुष बीहनि कथाकार 

१.घनश्याम घनेरो, २.मुन्नाजी, ३.नारायणजी, ४.प्रमोद कुमार झा 
'गोकुल ', ५.डा. प्रमोद कुमार, ६.अमरेश कुमार लाभ, ७.विद्या चन्द्र झा 
'बमबम', ८.सत्येन्द्र कर्ण, ९.विन्देश्वर ठाकुर, १०.शिव कुमार, 
११.महाकान्त प्रसाद, १२.प्रभाष अकिंचन, १३.आशीष अनचिन्हार, 
१४.जवाहर लाल कश्यप, १५.सुभाष कुमार कामत, १६.नीरज कर्ण, 
१७.मृणाल आशुतोष, १८.अमर ठाकुर, १९.ओम प्रकाश झा, २०.राजेश 
वर्मा 'भवादित्य', २१.मिसिदा, २२.भुवनेश्वर चौरसिया 'भुनेश', 
२३.अमर कान्त लाल। 

संग्रहक महिला बीहनि कथाकार 


१. मुन्नी कामत, २.आभा झा, ३.प्रियंवदा, ४.पूनम झा, ५.शुभ्रा संतोष, 
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६.कुमारी आरती, ७.कल्पना झा-१ (बोकारो), ८.कल्पना झा-२ (पटना), 
९.सबिता झा 'सोनी', १०.विनीता ठाकुर, ११.मनीषा झा, १२.रूबी झा, 
१३.हिमाद्रि मिश्र 'हिम', १४.इरा मल्लिक, १५.कंचन कंठ, १६.जयन्ती 
कुमारी, १७.कल्पना कुमारी, १८.सांत्वना मिश्रा, १९.नन्दनी झा, आ 
२०.दीपा मिश्रा। 

महिला बीहनि कथा लेखकक ई संख्या आह्लादकारी अछि। आ तइ लेल 
सम्पादकक अपक्ष दृष्टिकोण प्रशंसनीय अछि। सम्पादकक अपक्ष रहब 
अखनो मैथिलीमे एकटा गुण सन अछि, से कष्टकारी धरि अवश्य अछि। 
२ 

४३ गोट लेखकक ८६ टा बीहनि कथाक सझिया-साझ रोपनि भेल अछि। 
घनश्याम घनेरोक “अछोप” मैथिलीकें सोंगर दऽ ठाढ़ रखबाक 
सम्पादकीय प्रयास दिस लक्षित हुअए बा नै मुदा कटाह अछि तँ 
मु्नाजीक “फोकस!” खट-मिठाह। नारायणजीक “कुशल” राजमोहन 
झा केर बीहनि कथा “चलह”(देखू विदेहक ६७म बीहनि कथा विशेषांक 
https://videha123.files.wordpress.com/2010/10/vi 
deha_01 10 2010.pdf) सन मानव प्रकृतिकें देखबैत अछि आ 
एक्के प्लाँटपर अछि। से बीहनि कथामे सेहो प्लाँट होइत अछि आ एक्के 
प्लाँटपर दू तरहक बीहनि कथा लीखल जा सकैए से सिद्ध भेल। प्रमोद 
कुमार झा “गोकुल”क बीहनि कथा अलंकृत आ क्लासिकल दृश्यक 
निर्माण करैत अछि, से बीहनि कथामे तकर पलखति नै, से कहैबला 
गलत सिद्ध भेला। मैथिलीकें सोंगर as ठाढ़ रखबाक सम्पादकीय 
प्रयासक सम्पादक डॉ प्रमोद कुमारक ५ टा बीहनि कथा ऐ संग्रहमे अछि। 
आ से बच्चा उचिते कहै छन्हि जे मायकें बिरयानी नै बनबऽ अएलै तँ ओ 
पिछड़ल भेल तँ ओहो गूगल, क्लासरूम आ पी.पी.टी आ किदनि सभ 
नै बुझने कोरोना-पश्चात कालमे पिछड़ल भेलाह। मुन्नी कामतक 
फेमिनिज्म “गर्ल्स हॉस्टल”क “फेरसँ देहके स्वतंत्र करबाक प्रयास” सँ 
परिलक्षित होइत अछि। से बीहनि कथा फेमिनिज्म लेखन लेल सेहो 
औजार बनबाक योग्यता रखैत अछि। अमरेश कुमार लाभक 
“करिकी”मे ई मत आर पुष्ट भेल अछि- “पढ़ि लिखि ने लैक आ कोइ 
बड़का नोकरी लागि ने जाइक!”, आ से कारीसँ गोर हेबाक नव मलहम 
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छी, आ तखन बऽर हेरैमे कोनो मौगति नै हएत। विद्या चन्द्र झा “बमबम” 
प्रेम-पिशाचसँ अपने ग्रसित छथि “माफ कऽ सकी तँ”मे; आ कक्काकें 
UF ओ सान्हैत छथि “प्रभा”मे आ ऐ पिशाचेकें सत्येन्द्र कर्ण बाबाजीक 
“दिमाग फूजब” कहैत छथि..... अन्तिम सत्य। विन्देश्वर ठाकुर धारि 
पुरातन लोक छथि हुनका ने बेटाक बदमाशी “सोकाज“मे पसिन्न छन्हि 
आ ने पुतोहुक बदमाशी “बहसल कनिया” Al आभा झा केर “लाज” 
पुरुखक नैतिकताक परिभाषापर चोट अछि। शिव कुमार सेहो 
“फर्मलिटी”मे परिवारमे नव अर्थव्यस्थाक वातावरणमे होइत झमेलकें 
चिन्हित करैत छथि। प्रियम्वदा “स्वाभिमान”मे- “बेटी केर विवाहक 
मूल्य”क विरोधमे छथि। महाकान्त प्रसाद “गोली”मे प्रधानमंत्रीक 
“मोनक बात”क गोलीसँ तुलना करैत छथि, हैँ प्रधानमंत्री शब्दक ओ 
प्रयोग नै केने छथि। प्रभाष अकिंचन विवाहसँ ठामे पूर्व मोन पड़ैत 
उपनयन संस्कारक सम्बन्धमे “कपरछिल्ला” लिखैत छथि। आशीष 
अनचिन्हारक “स्थिति” विवाह-पूर्व आ विवाह पश्चात स्त्रीक अवस्थापर 
अछि तँ पूनम झा “उपदेश”क मादे फरिछा दै छथि जे कोना लोकक 
उपदेश आ करनी मे अन्तर होइ छै। शुभ्रा संतोष “मोल भाव” मे पुरुखक 
वीभत्स रूप देखबै छथि आ संगे नारीक भितरका शक्ति सेहो। जवाहर 
लाल कश्यप “कुक्कुर”मे मालिक आ कुक्कुरक मनोविज्ञानमे जाइत 
छथि आ “हीरो“मे सेक्सपियर सन “गुलाब गुलाबे सन सुगंधित रहत भने 
ओकर नाम किछु आर भऽ जाय” नाम-चलीसापर लिखै छथि। सुभाष 
कुमार कामत “कोड वर्ड”क माध्यमसँ देखबै छथि जे बेटीक जन्मक 
समाचार लोककें प्रसन्न करैत छै मुदा समाजक घटनाक डरे ओ ओकरा 
जन्म नै देमऽ चाहैए। मुन्ना प्रसन्न भेलाह मुदा सुधा टेलीविजन समाचार 
देखि चिन्तित भऽ गेली। नीरज कर्ण “फादर्स डे” केर माध्यमसँ 
कुटिलतापर प्रहार करै छथि। कुमारी आरतीक “जीवनसंगी” मुदा स्त्री- 
पुरुखक पत्नी-पति रूपमे सहमेलू हेबाक सेहो आस बनेने रखैत अछि। 
कल्पना झा-१ (बोकारो)क “संताप” गंगाक प्रदूषणपर टिप्पणी अछि तँ 
“सपपत” बेटा आ साँय केर खाइत देखि बेटीक आक्रोशकें गहिंकी 
नजरिसँ देखबैत अछि। कल्पना झा-२ (पटना) “फेसबुकिया जिनगी” मे 
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वृद्धावस्थाक समस्याक संग फेसबुक पोस्टपर संगे टिप्पणी क5 जाइत 
छथि, से बीहनि कथामे छोट आकारक बादो दूटा प्लॉट संगे समाहित भऽ 
सकैए सेहो सिद्ध करै छथि। सबिता झा “सोनी”क स्त्री-विमर्श “नौत”मे 
देखार होइत अछि, भूख पुरुखकें ules लगैत छै की? विनीता ठाकुरक 
“समय केर मारल” 'समयक the’ भूखक माध्यसँ बतेबाक प्रयास थिक। 
मृणाल आशुतोषक “न्यूटन के थर्ड लॉ” लीव-इन रिलेशनमे रहनिहारि 
स्त्रीक दशा देखबैत अछि मुदा समापन विवशतासँ नै मुदा क्रिया- 
प्रतिक्रिया (“न्यूटन के थर्ड लॉ”)क माध्यसँँ करेत अछि ओना क्रिया- 
प्रतिक्रिया शब्दक प्रयोग ओ नै करैत छथि कारण मिथिलामे एतेक 
साक्षरता तँ आबिये गेल छै जे “न्यूटन के थर्ड लॉ” कहने लोक ओकर 
अर्थ “क्रिया-प्रतिक्रिया” बुझि जेतै। अमर ठाकुर “नाम उच्च कान बुच्च” 
मे “बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर” केर अर्थ फरिछबैत छथि। 
मनीषा झा “निपुत्र” केर माध्यमसँ एक्के गोटेक 'अपना का” आ 'अनका 
काल' दुनू काल दू तरहक व्यक्तित्व होएब cada छथि। रुबी झा 
“आस”मे माय आ बच्चाक दू परिस्थितिमे हठ आ “टुगर” मे मनुक्ख आ 
पशु दुनू क एक्के सन कष्ट अनुभव करबाक विवेचना केने छथि। ओम 
प्रकाश झा केर “पुरना दलान”- “नव घर उठे, पुरान घर खसे” केर 
विपरीत पुरना दलानक खसबाक कथा नै वरन fas जोड़क आश्रय- 
स्थानक कथा अछि। बीहनि कथाक ई समीचीन अन्त अछि, हुनकर 
“स्पेशल परमिट” जे fads मैथिली AER कथा [fade सदेह ५/ मे 
संकलित भेल छल सेहो अही तरहक कबीर-उलटबासी सन अछि। 
बीहनि कथाक अन्त अही तरहक हेबाक चाही, से गप हम बीहनि कथाक 
समीक्षाशास्त्र [विदेह सदेह ५] मे लिखने छी। हिमाद्रि मिश्र “हिम” केर 
“अधिकार” मे सासु-पुतोहुक उतराचौड़ी वर्णित अछि। इरा मल्लिक 
“पीड़ न जाने कोय” मे दुख बिसरबाक लेल राति भरि जाँत पिसबाक 
उदाहरण दऽ बीहनि कथामे मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करबाक क्षमताकें 
देखबैत छथि, राति काटब मोश्किल होइ छै, दिन तँ कटि जाइ छै। कंचन 
कण्ठ बराबरीमे बीहनि कथाक अन्त हास्यसँ करैत छथि। राजेश वर्मा 
“भवादित्य” वर्तमानक भूत TAT आ फेर दुनूमे विवाद हएब केर माध्यम 
सँ किछु आर कहि जाइ छथि। मनुक्ख रोल बदललापर अपन विचारो 
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अहिना तँ बदलैत अछि। मिसिदा अपन बीहनि कथा “सपना” सेहो ऐ 
गपके साहित्य, रचना आ राजनीति केर तीन संकल्पनाक माध्यमसँ पाँच 
पाँतिमे फरिछा दइ छथि।जयन्ती कुमारीक बोल्ड बीहनि कथा अछि 
खौंझी”, तामसमे किचेनमे बर्तन vend शुरू भेल ई बीहनि कथा 
घरेलू सहायिका सोनी केर स्त्री विमर्शसँ शुरू भेल मुदा मलकिनी रेखा 
सेहो ओइ विमर्शक हीस छथि ओतऽ जा क5 खतम, आ ई करबाक 
सामर्थ्य, जकरा एपेक्स-समापन कहि ad feu, लेखिकामे छन्हि। 
कल्पना कुमारीक “झमारल मोन” हिस्सा-बखड़ापर केन्द्रित अछि। 
सांत्वना मिश्रे धरि “भगवती जनम लेली” मे स्त्रीक समस्या लेल स्त्रीये 
दोखी बा स्त्रीयो दोखी बजैत सुनाइत छथि। नन्दिनी झा मुदा “भदबा” 
मे एकरा उनटि दैत छथि आ सासुक प्रगतिशील हेबाक प्रमाण प्रस्तुत 
करैत SA भुवनेश्वर चौरसिया “भुनेश” अपन “सहमत” मे बकथोथीकें 
प्रयुक्त करैत हास्य SO करैत छथि आ सएह अमर कान्त लाल अपन 
“एम आर पी” मे करेत छथि। दीपा fetch बुझल छन्हि जे “चलाक” 
बेशी स्त्री होइत अछि मुदा कहै छथि “पुरुखे होइत हेतै” आ से कहि ढेर 
रास काज पुरुखसँ करबा लैत छथि। 


३ 

सझिया रोपनि (सझिया बीहनि कथा-संग्रह) केर सम्पादक डॉ. प्रमोद 
कुमार ऐ संग्रहक भूमिकामे बीहनि कथाक गुणक विषयमे लिखैत छथि 
जे “एकरा मे एगो पैघ कथाक सब गुण होइछ। जेना कथोपकथन, 
वातावरण, शिल्प, तथ्यक गांभीर्य, उद्देश्य आ प्रासंगिकता आदि।” 
हुनकर बीहनि कथाक नपना अछि कठोर SU १०० शब्द जे पढ़ल जा 
सकय २ मिनटमे- एनामे २ मिनट नूडल्सक विज्ञापन मोन पड्नाइ 
स्वाभाविक। हुनकर सम्पादकीय सामर्थ्य अछि जे किछु हास्य तँ किछु 
गम्भीर, किछु स्त्री-विमर्श तँ किछु कोरोना आ फेसबुक सन्दर्भित सभ 
तरहक बीहनि-कथा st संग्रहमे देलनि। से हास्य कणिका सेहो 
संदर्भयुक्त रहलापर बीहनि कथाक रूपमे चिन्हित आ संकलित भऽ 
सकैत अछि (देखू बीहनि कथाक समीक्षाशास्त्र- विदेह सदेह ५) ओ से 
सिद्ध केलनि। अष्टाध्यायीक भाष्य ओकर आकारक कएक गुणा बेशी 
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आकारमे कएल जेबाक खगता ओकर रचनाक मोटामोटी ५ सय बर्खक 
बादे अनुभूत भेल आ से भेबो कएल। तहिना ऐ संग्रहक बीहनि कथा 
सभक समीक्षा संग्रहक हीसक रूपमे नै वरन्‌ स्वतंत्र रूपें सेहो जँ कएल 
जाय तँ ओ सभ अपन HRA कएक गुणा बेशी स्थान छेकत। आ से 
ऐ संग्रहक संकलित बीहनि कथा सभक विशेषता अछि आ as लेल 
संकलनकर्ता-सम्पादक धन्यवादक पात्र छथि। 


मुन्नी कामतक 'जिन्दगीक मोल” आ 'चुक्का” 


१ 
मुन्नी कामतक एकांकी- जिन्दगीक मोल 


प्रथम-दृश्य 
राम रतन- बाबू सुतल छिऐ? 


भिक्खन- कि कहै छहक बउआ? जागले FSU, बाजऽ, बहुत परेशान 
लागि रहल छहक। 


राम रतन- बाबू, हम बाहर कमाइ लेल जाइ के सोचि रहल छी। तोहर की 
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विचार छ5। 


भिक्खन- नै बउआ, हम अतेक दिन तक तोरा नै कतौ जा देलिय5। आबो 
नै जा देबऽ। तोरा सिवा हमरा के छै। तोहर माइ तोरा हमरा HR दऽ 
क दुनिया छोड़ि देलक। तहियासँ हमर सभ कुछ I छहक। हम AR 
एक पल खातिर दूर नै रहि सकै छी। 


राम रतन- बाबू आब हम १८ बरसक भऽ गेलिएऐ। हम अपन ख्याल राखैमे 
सक्षम छी। हमरा बाहरक दुनियाँ देखै HS एगो मौका दऽ दिअ, बस एक 
बेर जा दिआ, फेर अहीं संगे रहब। 


भिक्खन- नै, अबकी बैशाखमे तोहर बियाह करै कऽ अछि। बियाह करि 
aS, फेर तोरा जत$ जाय कऽ मन Ads जायहक। 


राम रतन- बाबू आब माइनो जाउ। किछु दिनक तँ बात छै। फेर अहाँ 
जेना कहब हम तहिना करब। 


भिक्खन- ठीक छै, अहाँक हठक आगू हमरा झुकइये पड़तै। ककरा संगे 
आ कतऽ जेबहक? 


राम रतन- बाबू, काल्हि फुलचनमा हिमाचल जा रहल छै। हम ओकरे 
संगे हिमाचल जाएब। 


भिक्खन- ठीक छइ, काइले जेबहक तब तँ पाइ कौरीक ओरियान करऽ 
पड़तै। कखुनका WSS जेबहक। 


राम रतन- रातिक ११ बजे निर्मली सँ गाड़ी पकड़बै। आब हम जाइ छी, 
अपन कपड़ा-लत्ता साफ He AS | 


। पटाक्षेप। 


दोसर दृश्य 
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भिक्खन- बउआ हइए..... फूलचन VASI 
राम रतन- आबैय छी बाबू। कपड़ा पिनहै छी। 


भिक्खन- बउआ फूलचन। दूँ तँ ओतै रहै छहक। तोरा तँ ओतौका सभ 
किछु कऽ पता हेतऽ। 


फूलचन- हउ कक्का, तूँ चिंता नै करऽ। राम रतन हमरे संगे रहतै। ओतऽ 
ओकरा कोनो चीजक तकलीफ नै हेतै। 


भिक्खन- X तँ दवाइबला कम्पनीमे काज करै छहक AS! कथीक काज 
करै छहक? 


फूलचन- हँ कक्का। दवाइयेबला कम्पनीमे छिऐ। ओइमे तँ बहुत तरहक 
काज होइ छै। जे काज भेटल सएह करि लेलौं। 


भिक्खन- अच्छा Tats, ठीक छै। 
राम रतन- चल फूलचन! 


भिक्खन- बउआ सभ किछु ठीकसँ as लेलहक AS? आ सभ दन 
हमरा फोन करैत रहिअ। बाहर जाए Seq, गाड़ी-घोड़ा देख कऽ 
चलइहक। 


राम रतन- ठीक छै बाबू, Hel चिंता बिलकुल नै करू। अपन ख्याल 
रखब। समय-समयपर खाना खाइत रहब आ बेसी काज नै करब। हम 
जल्दी घुइम-फिर HS आबि रहल छी। 


सबहक प्रस्थान! 
।पटाक्षेप। 


तेसर दृश्य 
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(हिमाचल पहुँच कऽ) 


राम रतन- फूलचन, आइ TAS एला BS दिन भऽ गेलैए। तूँ तँ काम पर 
चलि जाइ GS आ हमरा असगर पहाड़ जकाँ समय लगै AS | हमरो कतउ 
काज लगा दे FSI 


फूलचन- अच्छा ठीक छै। काल्हि हम अपन मालिकसँ तोरा ल5 बात 
करबउ। 


दोसर दिन 


फूलचन- राम रतन, काल्हिसँ Gel चलियहन हमरा संगे। ८ हजार मासिक 
तनखुआ पर हम तोरा AS बात केलियौहेँ, मंजूर GS AS| मन लगा HS 
काज करबही तँ अओर तनखुआ बढ़ेतउ। 

राम रतन- ई तँ हमरा AS बहुत खुशीक बात अछि। अखने हम बाबूकें ई 
शुभ समाचार दै छी। 


पटाक्षेप। 


चारिम दृश्य 


कम्पनीक कैनाटिंगमे बैठ राम रतन जा फुलचन खाना खाइत गप्प करैत 
जछि। 


राम रतन- फूलचन अत< कोन काज होइ छै। हमरा सँ आइ कोनो काज 
नै करेनकैए। डॉक्टरबला कोट पहिरने एगो आदमी vet आ हमरा एगो 
गोली खिया कऽ चलि गेलै। कुछो समझमे नै आबै छै, उ हमरा कथीक 
दवाइ देलकैए। ओतऽ चारि-पाँच ARs अओर BA, सभकें वएह दवाइ 
देलकैए। 


फूलचन- Ads अलग-अलग बिमारीक दवाइ बने छै, ओकरे जाँच 
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खातिर कम्पनी किछु लोककें नौकरी पर रखै छै, जइमे सँ एगो Tet छी। 


राम रतन- ओइ दवाइसँ कोनो हानि तँ नै होइ छै? 


फूलचन- नै! अगर हेबे करतै तँ अत5 डॉक्टरक आ दवाइयक कोनो कमी 
छै? जे खर्चा ओकर इलाजमे लगतै सभ कम्पनी देतै। हमहूँ तँ कतेक 
साल तक यएह काज केलिएऐ, कहाँ किछु AAI 


एक आदमी- फूलचन, राम रतनकें पठाउ, डॉक्टर साहेब बजेने छै। 
फूलचन- जी। (रामरतनसँ) जो देखहीं की कहै छउ। 

राम रतन डोक्टरक चेम्बरमे जाइत MÈI 

राम रतन- साहेब अहाँ बजेलौं। 


डॉक्टर- ई दवाइ खा लिअ आ एतऽ पड़ि रहू, किछु इन्जेक्सन लगेबाक 
अछि। 


दवाइ खा कऽ राम रतन सुड़ लड़ AS मेज पर लेट जाइए! 

२ घंटा बाद 

डॉक्टर- राम रतन ओ राम रतन उठू। 

डॉक्टर राय IATH (BHAT अछि जा फेर नन्ज देख लागैत जछि! 
डॉक्टर- ई की, ई तँ मरि गेल। कियो अछि, डॉक्टर खुरानाकें बजाउ। 
डॉक्टर खुराना- की भेल? 

डॉक्टर- सर, एकरा देखू, की भऽ गेलै, नब्ज नै चलै छै। 

डॉक्टर खुराना- ओह नो! ई मरि गेल। कोन दवाई देलौं एकरा? 
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डाँक्टर-सर ई तीनू। 


डाँक्टर खुराना- की अहाँ पागल छी? एक साथ एतेक दवाइ, सेहो पहिले 
बेरमे। पहिने अहाँ एकरा नींदक गोली खुएलौं, तकर बाद एतेक पावरक 
दू-दू इन्जेक्सन दऽ देलौं? 


डॉक्टर-सर आब की हएत? 


डॉक्टर खुराना- हमरा सभ ऐठाम तँ ई रोजक बात अछि। एकर 
परिवारबलाकें मुआवजा दऽ HS चुप करा दियौ, आ हँ जखन सभ चलि 
जाए तखन बॉडी बाहर निकालब। ता तक एकर मरबाक खबर ऐ 
चहरदिवारीसँ बाहर नै एबाक चाही, बुझि गेलौं। 


रातिक ९ बजे 
फूलचन- सर, राम रतन कतऽ अछि, ओकर छुट्टी नै भेल? 


डॉक्टर- आइ एम सॉरी फूलचन, राम रतन आब ऐ दुनियाँमे नै रहल। 
हमरा एकर अफसोस अछि। ओकर परिवारबलाकें कम्पनी एक लाख 
रूपैया मुआवजाक तौरपर देत। हम ओकरा नै बचा पेलौं। 


फूलचन मने-मन सोचैत अछि 


-आब हम की जबाब देब कक्काकें। केना कहब कि ओकर जिअइ कऽ 
सहारा छिन गेल। केना जिथिन ओ, हे भगवान, एना केना भऽ गेल। 


पटाक्षेप/ 
अंतिम-दृश्य 


फूलचन- हेल्लो.. कक्का, तूँ जेना छहक तहिना अखने गाड़ी पकड़ि AV! 
राम रतन बहुत जोर बीमार Bs | 
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भिक्खन- बउआ, एक बेर हमरा राम रतन सँ बात करा दए। की भेलैए 
हमर बाबूकें। हम तँ देखनइयो नै छिएऐ हिमाचल तँ केना Vas | 


फूलचन- HEA, हमर छोटका भाइ तोरा AS HS एतऽ। ओ अखने तोरा 
घर आबि रहल SS, तूँ बस जल्दी आबि जा। 


भिक्खन- हम अबै छिअ बउआ, Å हमरा बउआक ख्याल रखियहक। 
फूलचन- ठीक छै, आब फोन रखै छिअ। 

bed-head फूलचन कान लगैत अछि 

दोसर दिन हिमाचल पहुँच कऽ 

भिक्खन-बउआ........बउआ राम रतन HAS छहक? 

फूलचन- कक्का पहिले अहाँ किछो खा लिअ। राम रतन ठीक aS | 
भिक्खन- पहिले हम अपना बेटाकें देखब तब किछो मुँहमे लेब। 
फूलचन ।भिक्खनक गला पकाडि BITS लगैए जा सभ किछु बता दइए। 


भिक्खन- फूलचन, हमरा बेटाक जीवनक सौदा तूँ ८ हजार मे केलहक। 
तूँ सभ किछु जानै छेलहक, तइयो ओइ मौतक मुँहमे हमरा बेटाकें धकेल 
देलहक। तूँ हमर सभ किछु as लेलहक, हमरा निष्प्राण बना देलहक। 
हमर बेटाक मौतपर हमरा १ लाखक भीख तोहर कम्पनी tas, उ ओकरे 
मुँह पर फेक दिहक। हमरा नै चाही कोनो भीख। आइ हमर बेटा मरल, 
काल्हि ककरो अओरक बेटा मरत। आखिर ई मौतक खेल किए खेलल 
जाइए? जे दवाइक परीक्षण जानवरक ऊपर करबाक चाही ओकरा 
भोला-भाला गरीब मनुष्यक ऊपर Heat अछि। कि अकरा रोकै लेल 
कोनो कानून नै अछि? 


एक घार रूदनक संगे पटाक्षेप 
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एकांकीक विवेचना 


पहिने बता दी जे आब दवाइक प्रयोग लेल बजारमे एबासँ पहिने ओकर 
प्रभाव आ दुष्प्रभाव केर जाँच लेल मनुक्खकें वेक्टर बनेबापर भारत 
सरकार प्रतिबन्ध लगा देने अछि, मुन्नी कामत सन-सन बहुत रास लोक 
ऐ लेल धन्यवादक पात्र छथि। जेना हमर उपन्यास “सहस्रशीर्षाक” 
नायक मोहन गबैय्या सन-सन बहुत लोक सूचनाक अधिकार दियेलन्हि, 
मुदा किछु लोक असगरे तकर क्रेडिट लेबाक लेल अपस्याँत छथि, किछु 
तेहने सन। 


ई एकांकी एक अंक आ पाँच दृश्यक अछि। एकांकीक नायक राम रतन 
१८ बर्खक होइते देरी हिमाचल बिदा होइ छथि। हिमाचल प्रदेश आ 
उत्तराखण्डमे बहुत रास दवाइ केर कम्पनी छै, जे भारत सरकारक 
टैक्समे छूट केर लाभ लेबा लेल एतऽ खुजल अछि। राम रतन बियाह 
करबा लेल तैयार नै होइत अछि आ आठ हजार टाकामे जे नोकरी 
ओकरा भेटै छै से अछि दवाइक प्रयोग लेल बजारमे एबासँ पहिने ओकर 
प्रभाव आ दुष्प्रभाव केर जाँच लेल वेक्टर बनब। ओकरा शंका छै मुदा 
फूलचन कहै छै जे ओहो पहिने यएह करैत छल। ओकर मृत्यु होइ छै, 
डॉक्टर खुरानाक सम्वाद सिद्ध करैत अछि जे एहेन बहुत रास मृत्यु 
पहिनहियो भेल छै, एक लाख टका अनुकम्पामे दऽ मामिला खतम HS 
देल जायत। भिक्खनकें लाख टका नै चाही, ओ कहै छथि- “जे दवाइक 
परीक्षण जानवरक ऊपर करबाक चाही ओकरा भोला-भाला गरीब 
मनुष्यक ऊपर करैत अछि। कि अकरा रोकै लेल कोनो कानून नै अछि?” 


तँ भिक्खनकें हमर उत्तर अछि जे भारत सरकार कानून बना देलक अछि 
अहाँक लाख टका कें ठोकर मारब सरकारकें मजबूर केलक, आब वेक्टर 
जानवर बनत मनुक्ख नै, आ सेहो सुरक्षाक संग, ईहो मांग पूर्ण भेल। 
हम अपन नोकरीक कार्यपालनमे सेहो एकटा एहेन केस पकड़ने रही 
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जइमे नामी हॉस्पीटल सभ सेहो संलग्न रहथि। मुदा भिक्खनकें हम ई 
किए कहि रहल छी। ओ तँ मुन्नी कामतक एकांकीक एकटा पात्र छथि, 
काल्पनिक पात्र। झूठ, भिक्खन तँ नाम छथि, हम बहुत रास भिक्खनकें 
देखने छी आ बहुत रास राम रतनकें सेहो, मुदा मूलधाराक नाटककार 
नहिये “बिसाँठ” खेने छथि नहिये राम रतन देखने छथि तँ मलंगिया जी 
“बुझता है कि नहीं: "A अपन प्रतिभाक इतिश्री कऽ लेलन्हि, जँ हमर 
“छुतहा घैल”क आलोचनापर ओ ध्यान दइतथि तँ एतेक प्रतिभा तँ 
हुनकामे छलन्हि जे अइ दस सालमे हुनको भिक्खन भेटि जइतन्हि। मुदा 
हुनकर जातिवादी रंगमंचक निर्देशक “मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश”मे 
जगदीश प्रसाद मण्डलक विरुद्ध अखनो विषवमनमे लागल छथि। 
“मैथिल पुनर्जागरण प्रकाश”कें ऐ तरहक जातिवादी तत्त्वसँ असम्पर्कित 
रहबाक चाही आ जँ ओकरा कोनो दवाबमे एहेन रचना SUS पड़ि रहल 
छै तँ कमसँ कम एकटा डिस्क्लेमर जे “लेखकक जातिवादी विचार 
हुनकर व्यक्तिगत विचार छन्हि आ ई सम्पादक-मण्डलक बा 
मालिककक विचार नै अछि” तँ अवश्ये देबाक चाही। आ of सभटा 
मिलि-जुलि कऽ भऽ रहल छै तँ फेर हमर शुभकामने अछि जेना भगवान 
बुद्ध एक्के ठाम रहबाक आ नै पसरबाक देने रहथि (विस्तृत विवरण 
आगाँ)। 


मलंगिया जी सन हुनको व्यंग्य आ जातिवादी आक्षेपक अन्तर दस साल 
बादो बुझऽ मे नै आयल छन्हि आ हमर समालोचनाक बाद मलंगिया 
जीक परिवार आ जातिवादी रंगमंचक लोक जे काण्ड केने रहथि से तँ 
अभिलेखित अछिये। 


एकांकीक विवेचना- समाजशास्त्रीय पक्ष 


तँ भिक्खन कोरा धोती परम्पराक छथि- ओ अगड़ो भऽ सकै छथि आ 
पिछड़ो। मलंगिया जी जकाँ मुन्नी कामतकें ओकड़ा Us बा पिछड़ा 
कहबाक खगताक अनुभव नै भेलन्हि। किए? किएक तँ हुनकामे प्रतिभा 
छन्हि, ओ कला-एकांकीकें लोक देखिते नै अछि, पढ़िते नै अछि- बाजि 
HS अपन कमीकें नुकबै नै छथि, हुनका बुझल छन्हि जे कला-एकांकी 
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सेहो लोकप्रिय हएत जँ ओइमे कथानक edi से ओ एहेन कथानक 
अनलन्हि। 


आब आउ ऐ एकांकीक भाषाक समाजशास्त्रीय विश्लेषणपर आ तुलना 
करू अइ एकांकीक भाषा आ मलंगिया जीक छोटका लोकक लेल गढ़ल 
गेल कृत्रिम-भाषापर। मुन्नी कामत कोनो धुआ-धोती धारीक प्रवेश अपन 
एकांकीमे नै हुअय दैत छथि, हुनका बुझल छन्हि जे ई ट्रेजेडी छिएऐ, धुआ- 
धोतीक आगमन आ भाषाक एकरडाह रूप आ एकांकीक सत्यानाश दुनू 
संगे हएत। से ओ सतर्क छथि। मुदा मलंगियाजी तँ निशाँमे छथि, दुनियाँ 
आगू बढ़े गेलै मुदा ओ आ हुनकर जातिवादी रङमंचक निर्देशकक 
नजरिमे दु-रडागह भाषा आवश्यक, आ से नाटकक आवश्यकताकें 
ध्यानमे रखैत नै (जेना बाङ्ला आदि भाषाक लेखक करै छथि) वरन्‌ 
हँसी उड़बैले आ आक्षेप लगबैले, नै तँ जातिवादी दर्शक थोपड़ी पाड़त 
केना? 


एकांकीक भाषायी विश्लेषण 


भिक्खन oat छथि- “नै, अबकी बैशाखमे तोहर बियाह करै कऽ अछि। 
बियाह करि लई, फेर तोरा जतऽ जाय कऽ मन हेतऽ जायहक।” 


“अबकी बैशाखमे”- ऐ प्रयोगमे अहाँकें कनियो समस्या भेल? नै भेल, 
मुदा जँ ई जातिवादी रंगमंचक टटका संग्रहकें देखी (आधुनिक मैथिली 
नाट्य सञ्चयन- सङ्कलन-सम्पादन रमानन्द झा 'रमण' जे ऐ लिंक पर 
४६५ भा.रु. मे उपलब्ध अछि) तँ यएह प्रयोग एना हएत- 


धुआ धोतीधारीक प्रवेश- "की हौ भुक्खन, बेटा हिमाचल कमाइले जाइ 
छह, रौ रामरतन, ओतहिये कोनो मेमसँ बिया नै कऽ fore" 


भिक्खन- “नै, अबकी बैशाखमे रामरतन के बियाह करै Hs अछि।” 


आब भिक्खन वएह गप जे मुन्नी कामतक कलमसँ प्रवाहयुक्त रहै, से 
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छोटहा लोकक लेल लेल प्रयुक्त अहाँकै लागत, आ सेहो नाटककार द्वारा 
सायास, नाटककार देखार हेता, आ मैथिलीक अपमान हएत। मुन्नी 
कामत सन लेखक से नै हेमऽ देतीह। मुदा जातिवादी रंगमंच मिझेबासँ 
पहिने अपन समस्त दुष्टताक संग साहित्य अकादेमीक लाखक लाख 
Chih असाइनमेण्टक सहयोगसँ “आधुनिक मैथिली नाट्य सञ्चयन” 
क रूपमे आयल अछि, अइ ४६५ भारतीय रुपयाक पोथीमे चालिसो 
पाइक सामग्री नै छै, आ नव युवाकें ई आर कट्टर बनाओत, हुनका पतो 
नै चलतन्हि जे ऐ लेल भाषाक कोन समाजशास्त्रक एतऽ प्रयोग कएल 
गेल अछि। मुदा एकटा संतोष अछि जे चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर' लिखने 
रहथि जे साहित्य अकादेमी द्वारा प्रकाशित मैथिली पोथी गोदामेमे सडि 
जाइए। से जेना बुद्ध दुष्ट गामक लोककें एक्के ठाम रहबाक आ सज्जन 
गामक लोककें पसरबाक वरदान देने रहथि से हमहूँ ऐ जातिवादी नाट्य 
सञ्चनकें गोदामे मे रहबाक आ कतहु नै पसरबाक कामना करैत छी। 


एकांकीक कमजोर पक्ष 


जेना उपन्यासक प्लॉट होइ छै तहिना नाटकोक प्लॉट होइ छै। एकांकी 
तँ बीहनि कथे भेल, विविध भारतीक “हवा-महल” कार्यक्रमक झलकी 
सन। से आशा करेत छी जे मुन्नी कामत बा समानान्तर धाराक अन्य 
रचनाकार HHS कम चारि अङ्कक नाटक ऐ बा Ved आन विषय पर 
लिखता। मुन्नी कामत लग एतेक सनगर विषय वस्तु छन्हि, भाषाक 
समाजशास्त्री स्वरूपक ज्ञान छन्हि तँ हुनकासँ तँ ई सम्भव अछिये। 


२ 

मुन्नी कामतक चुक्का 

'जिन्दगीक मोल” (२०१२) एकांकीक लेखिका मुन्नी कामत बच्चा सभ 
लेल AS HS आयल छथि 'चुक्का'। 

जिन्दगीक मोलक राम रतन १८ बर्खक होइते, दवाइ सभक बजारमे 
एबासँ पूर्व ओकर मनुक्खपर कोन प्रभाव/ दुष्प्रभाव Usd, तकर जाँच 
लेल प्रयोगशालाक जीवित वेक्टर बनै छथि। हुनकर वएह नोकरी छन्हि। 
del HAH हुनकर मृत्यु होइ छन्हि। मुदा रामरतनक शिशु, बाल आ 
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किशोर अवस्था केहन रहन्हि। चुक्काक माध्यमसँ तकर समाजशास्त्रीय, 
मनोवैज्ञानिक आ जेक्स देरीदाक विखण्डनात्मक विधिसँ भाषायी 
विश्लेषण एतऽ कयल जा रहल अछि (सैद्धांतिक विश्लेषण लेल देखू 
हमर मैथिली समीक्षाशास्त्र,२०२२, विदेह पेटारमे 
www.videha.co.in पर उपलब्ध)। 


चुक्कामे २४ टा कथा अछि। 

१ 

आस्थाक मूर्ति 

कुम्हार रतनेशक बेटा कन्हैयाक माय मरि गेलै। अहाँ सुनने हएब मारते 
रास खिस्सा GSA माय तरेगन बनि गेलै- मुदा एतऽ बेदराक बाबा कहै 
छथिन्ह जे भगवानक घरमे एकटा Bed बड़ छोट बउआ छै, मुदा ओतऽ 
माय नै छलै d भगवान ओकर मायके ओतऽ बजा लेलखिन्ह। 

की ई प्रयोग अहाँकें अचम्बित नै केलक? 

आ आब आउ माटिक चाक लग, जे Sd अछि सुन्दर भगवानक मूर्ति। 
बच्चाक 'निबदिया' कऽ पड़ल रहब सभक सुतलाक बाद अपन आस्था 
मजगूत HS भगवानसँ उत्तर लेब आ बाबाकें उत्तर देब। बाबा भट्टीक 
मूर्तिक टुटबाक उदाहरण ES ओकर गप्पकें पुष्ट करैत छथि। ओकर मोन 
निचेन भऽ जाइ छै, आब तरेगनक खिस्साक ओकरा कोनो खगता नै छै। 


२ 

चिनिया-सिनिया 

आकाशक बाबाक खिस्सामे एकटा चिड्ैक पानिक 'तरास'मे मरि जायब 
आकाशक कोठापर जा HS मेरखी संगे पानि रखबाक निर्णय। 

बाल कथाक दुखान्त अन्त वा दुखान्तसँ निकलैत सुखान्त अन्त? 


३ 

गोलू हाथी 

गोलू हाथी पैघ भेल तँ ओकर देह भारी भऽ गेल आ ने ओ चिड़ै सन उड़ि 
सकत, ने मगमच्छ सन हेलि सकत आ ने बानर सन छड़पि सकत। 

मुदा ओ से काज as गेल जे ने बानर बा चिड़ै बा मगरमच्छ नै कऽ सकल 


64 || गजेन्द्र ठाकुर 


आ बनि गेल हीरो आ भेटलै ओकरा केराक भार आ फूलक हार। 
भगवान सभ जीवकें अलग-अलग बनेने छथिन्ह, सभमे विशेष गुण छै। 
¥ 

गुणगर तरकारी 

नमन आ ओकर बाबाक गलजोड़बाकऽ कनफुसकी करब। तरकारी 
ओकरा नीक नै लगै छै आ से ओ सभटा दुलरुआ टुन्नाकें खुआ दैत अछि। 
निसिभाग रातिमे ओ सपनाइत अछि आ आब तीमन-तरकारी ओकरा 
नीक लगै S| 

५ 

अभ्यास 

नमनकें गंगेशबासँँ बेशी नम्बर अनबाक छै। बेर-बेर आस्ते-आस्ते बुझि 
HS पढ़बाक कला जे भारतक पूर्व राष्ट्रपति आ मिसाइलमैन डॉ. ए.पी.जे. 
अब्दुल कलाम अपन मायसँ सिखने छलाह, आ नमन फर्स्ट कऽ गेल। 


६ 

किताबी भूत 

अमन आ झमटगर भूत। अमावश्याक दिन। ओझा-धाइम। 
मुदा अमनक जोर-जोरसँ पढ़य लागल, आब अक्षर नै उड़ैत छै। 


७ 

भगजोगनी 

रामा आ दुलारीकें माय द्वारा भगजोगनी मौसीक खिस्सा सुनायब, 
कदकाठी छोट भेने हुब्बा छोट नै होइ छै। 

८ 

संतुलन 

गोलू खढ़ियाक जन्मोत्सव, बिनु चिबेने खेलासँ, खाइते रहला आ कूद 
फान केलासँ ओकर पेटमे दर्द। 


९ 

निःस्वार्थ प्रेम 

बिलाड़ आ मूसक कथा अछि। 

एतऽ बिलाड़के मूस Uns लेल नै वरन्‌ मूस सभक सहयोगसँ बिलाड़क 
अन्तक कथा अछि। 
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सभ जीव अपनत्वक भाषा बुझैत अछि। 

२० 

जादुइ छत्ता 

धन, निरोग काया, अपार शक्ति आकि अपार ज्ञान। धन लूटल जा सकैए 
ज्ञान नै। 

११ 

चित्रकारी 

भइयाक पेन्सिल नै मिस्टीक अंगुरीमे ईलम BI 

१२ 

पोखरिक सभा 

पर्यावरण शिक्षापर आधारित। 

मनुक्खक किरदानी लेल अनेरे बत्तखकें कठघरामे SIS कएल गेल, मुदा 
बगुला भेद खोललक... 

१३ 

चुक्का 

नोट चुक्काक पेटमे जा कऽ सुति रहैत अछि.. 

मानवि चुक्काक पाइसँ बाबाक चश्मा बनबाओत। 

१४ 

माँ भारती 

रधिया स्कूलमे जाइ छलि, पढैले नै टहल-टिकोड़ा करै लेल। आ जखन 
झाँकीमे माँ भारती नै छली तँ बउआकें डाँडमे लटकेने ठाढ़ि रधियाकें 
बजाओल गेल। 

१५ 

साँपक यारी 

बहुत रास तथ्य आयल अछि, अजगर साँपक पैकार आयल अछि, मुदा 
अन्त विलम्बित अछि आ कने झुझुआन अछि। कथा कनी पहिनहिये, 
माने पैकारक अयलापर खतम कयल जा सकैत छल। साँपसँ डरबाक 
कथा आ वन्य-प्रेम दुनू कथ्य मिज्झर भऽ गेल अछि। 

१६ 
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जोड़ा परबा 

जोड़ा पड़बाकें भेलै जे एतऽ खेनाइ ढेरी रास छै आ ओगरबाह सेहो छै। 
मुदा जे ओगरबाह बिलड़ाकें झटहा मारि भगओलक AVE ओकर चारू 
बच्चाकें ATS निकालि रतुका भोज लेल लऽ गेल। 

१७ 

मेघराज 

ईहो पर्यावरण शिक्षा आधारित खिस्सा अछि। 

बाबा संग पोखरि-इनार खुनत, गाछ-बृच्छ लगाओत। 

१८ 

होशियार मच्छर 

मच्छड़क राजा के बनत? 

जे बेशी परिश्रम करत बा जे बेशी संयम राखत? 

उत्तर बुझबाक लेल US ई कथा। 

१९ 

इन्जीनियर बाबू 

बान्ह बाढ़िकें नै रोकि सकत, धारक लेल रस्ता दियौ, ठाम-ठाम पुल 
बनाउ। 

२० 

मिथिलाक संस्कार 

बगड़ाकें YAS दियौ अंगना आ घरमे, ओकर सुरक्षाक आश्चस्तिकें नै 
ats! 

२१ 

बकरी 

बलि-प्रथापर आधारित खिस्सा। 

२२ 

राखी 

बालबोध नमनक खिस्सा, जँ दीदी ओकर रक्षा करै छै तँ ई राखी दीदी 
ओकरा नै, ओ दीदीकें बान्हत। 

२३ 

जूता 
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लाइट बला जुत्ता पहिरने अछि fae, भगवतीकेँ सेहो बिनु जुत्ता 
उतारनहिये प्रणाम केलक, मुदा बाबाक पुरान फाटल जुत्ता देखि अपन 
जुत्ता निकालि हुनका दैत अछि। 

२४ 

गाम 

अन्न, वस्त्र आ घर तीनू अछैत गाम छोड़ि दिल्ली किए धेने अछि लोक, 
मानवि केर प्रश्न सभकें सोचमे धऽ देत अछि। 


बाल-मनोविज्ञानपर आधारित कथा अछि आस्थाक मूर्ति, चिनिया- 
सिनिया, चित्रकारी, चुक्का आ जूता। आस्थाक मूर्तिमे समाजशास्त्र 
fears सोची तँ कुम्हारक बच्चाकें भट्टीक मूर्तिक उदाहरण सटीक 
dace अछि। मनोविज्ञानपर आधारित चिनिया-सिनियामे आकाशे 
बाबा जे खिस्सा सुना रहल छथि से मैथिलीक पाठ्यक्रममे स्पष्ट कारणसँ 
ने देल जाइत अछि, मुदा शिक्षा आ ज्ञान जतऽ सँ भेटय हँसोथि लिअ। 


वन्य जीव चिड़ै-चुनमुनी आधारित कथा सभ अछि- गोलू हाथी, 
भगजोगनी (बाल-मनोविज्ञान), निःस्वार्थ प्रेम, मिथिलाक संस्कार (मिलि 
जुलि कऽ रहनाइ), साँपक यारी (वन्य प्रेम आ डर मिज्झर अछि), जोड़ा 
परबा (अनायास सहायताक पाछाँक दुष्टता) आ होशियार मच्छर (गुण, 
चतुर हेबाक लक्षण)। 

आब आउ साँपक यारी (जतऽ वन्य प्रेम आ डर मिज्झर अछि) कथापर। 
प्रकृतिमे संतुलन रहै छै। वन्य प्राणीसँ प्रेम सही तँ ओकर बलि बा 
ओकरासँ डरब भऽ गेल खराप? जेक्स देरीदा कहै छथि जे पाश्चात्य 
सभ्यता (बा पूर्वक समाज आ संस्कृति) हमरा अही ढंगसँ सोचनाइ 
सिखबैए। मुदा वन्य प्राणीसँ प्रेमक फेरामे बच्चाक जाने जेतै। 

शिक्षा आधारित कथा सभ अछि- गुणगर तरकारी, संतुलन (स्वास्थ्य), 
अभ्यास, किताबी भूत (कोना पाठ बुझि कऽ मोन राखी) आ जादुइ छत्ता 
(मानवीय गुण)। 

पर्यावरण संरक्षण आधारित कथा अछि पोखरिक सभा, मेघराज आ 
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इन्जीनियर बाबू। 

आब इन्जीनियर बाबूमे देखू, जे बान्ध विकासक प्रतिमान मानल जाइ 
छल आ ओकर विरोधी होइ छला विकासक विरोधी, से बान्ह तोडि बच्चा 
धारक रस्ता देत आ ठामे-ठाम पुल बनाओत। से जे सही-गलत ५० साल 
पहिने रहै से आब गलत-सही भऽ गेल छै। पोखरिक सभा आ मेघराज 
दुनू अद्भुत कथा अछि। 


बाल-श्रम आधारित कथा अछि माँ भारती आ पलायन आधारित कथा 
अछि गाम। 

बाल-श्रमिक कथा माँ भारती मे एक्के स्कूलमे किछु बच्चाक UST लेल 
जायब आ एकटा बच्चाक टहल-टिकोड़ा लेल जायब देखाओल गेल 
अछि। मुदा कोर्टक आदेशसँ आब सरकारी लाभ प्राप्त HS सस्त 
जमीनपर बनाओल गेल स्कूलमे ओतै काज करेबाली, बाढ़नि बहारैबाली 
आ माली केर बच्चा सेहो पढ़ि रहल अछि। 


तँ बाल कथा खाली परिये कथा नहि रहत आ साहित्य अकादेमीक बाल 
साहित्य परम्परा जेना खुला खेल फरुक्खाबादी' शुरू केने अछि ई 
संकलन तकर समाप्तिक घोषणा थिक। 


मैथिली मे पहिल बेर १.पैटर्न (पुनरावृत्ति) कविता आ २.शेप बा 
कंक्रीट (आकार) कविता 

१ 

पैटर्न (पुनरावृत्ति) कविता 


पाँतिक छन्दमे लिखल कविता भेल पैटर्न (पुनरावृत्ति) कविता। 
की अछि पाँतिक छन्द:- 
ई भेल कोनो बेर-बेर पुनरावृत्ति हुअयबला पद्य रचना। ऐ मे ध्वनिक 
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पुनरावृत्ति आवश्यक नै अछि, खाली पाँतिक लम्बाइक पुनरावृत्ति होइत 
अछि। 

उदाहरण: 

जाइत जाइत_ 

जाइत जाइत जाइ छी बड़ी दूरस्त देश धरि जे घुरि ने सकी 
पहिने कएक बेर घुरि अयलौं अइ ठाम 

बुझलौं जे छल अदहे रस्ता 

घुरि जे एलौं 

से बिदा भेलौं जाइले दूरस्त 

ततेक दूर दूरस्त देश जे घुरि ने सकी 

जे घुरब$ जायत थाकि जायत अदहा तकरो अदहा रस्तामे 
आ जाँ बढ़त आगाँ देखत बिलाइत रस्ता 

ने कोनो बाटे छोड़ब आने 

कोने चिन्हासी 

आ ने कनियो आस छोड़ब 

अदहा रस्ताक बादक धांगैत-तोड़ैत बाट 

आ aba हम आ बिलायल जाइत रस्ता केलक काज संपन्न 
एकटा काजक हएत आब hes आरम्भ 

नव वातावरण नव लोक संग 

प्रयोगेक प्रयोग 

आनत कोनो अजगुत परिणाम 

आकि फेर धकेलत हमरा दूरस्त देश 

आ हम घुरि कऽ तँ नै आबि जाएब फेर अपन पुरने देश 
जतऽ ने रहत ओ पुरनका डेरायल लोक 

ने पुरनका पिरौंछ गाछ-बृच्छ 

परिणामेक प्रमाण 

रुसल सन अछि ई हमरासँ 

लोक गाछ-बृच्छ सभ नव नवके ई देश 

ने कोनो चिन्हासी ने आस आ ने कोनो चिन्हार बाट 
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२. 
शेप बा कंक्रीट (आकार) कविता 


पैटर्न (पुनरावृत्ति) कविताक विपरीत ई एकटा आकारक स्वरूप धारण 
pa अछि आ तेँ पाँतिक छन्दमे लिखल कविता भेल पैटर्न 
(पुनरावृत्ति) एतऽ नै भेटत वरन कोनो आकृति देखा पड़त। जेना 
नीचाँक गाछक आकृति देखू। 
बिलाइत आसक चेन्हासी 
देखैत 
गाछ दुनू कात 
संगे जाइ रस्ताक संग 
गाछक छाह कऽ रहल घन 
हमर चेन्हासी घन होइत पक्का हएत मुदा 


£ A ep 2 ७ [कि शथ 4 ५ | 


अन्हार गुज्ज भऽ जाइत अछि 
हमर आसक चेन्हासी बिला जाइत अछि 
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समानान्तर परम्पराक गोलगला बला ज्योतिरीश्वर पूर्व पदावलीबला 
महाकवि विद्यापति आ ज्योतिरीश्वरक बादबला पागबला संस्कृत 
आ अवहट्टक विद्यापति ठक्कुरः 

विद्यापतिक संस्कृत ग्रन्थमे ठक्कुर विद्यापति कृता लिखल अछि/ आ ओ 
विद्यापति ब्राह्मण छथि। हमर उद्देश्य मैथिली बला विद्यापतिसँ अछि... 
जै सम्बन्धमे हम चर्चा केलौं जे हुनका किए पाग पहिरा कऽ "हम्मर 
विद्यापति" बना लेल गेल... ई तखन नै भेल जखन बिदापत नाचक 
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माध्यमसँ आठ सए बर्ख गएर ब्राह्मण समुदाय विद्यापतिकें जिएने 
रखलक, मुदा तखन भेल जखन बंगाल विद्यापति कें आ गोविन्ददासकें 
अपन बना लेलक आ बंगालेक विद्वान राजकृष्ण मुखोपाध्याय सर्वप्रथम 
कहलन्हि जे विद्यापति मिथिलाक भाषाक कवि छथि आ बंगालेक 
नगेन्द्रनाथ गुप्त सर्वप्रथम कहलन्हि जे गोविन्ददास सेहो मिथिलाक 
भाषाक कवि छथि आ जखन ई तथ्य सोझाँ उठल तँ पहिने तँ सगर 
बंगाल हुनकापर मार-मार HS उठल आ बादमे मानि गेल। फेर मिथिलाक 
विद्वानके सोह एलन्हि आ विद्यापतिक संस्कृत ग्रन्थ, गोविन्ददास नाम्ना 
आ विद्यापति नाम्ना पञ्जीमे उपलब्ध विवरण दऽ विद्यापति ठाकुर आ 
गोविन्ददास झा (!!!) निकालल गेल- रमानाथ झाक पञ्जीक सतही 
ज्ञान आ सीमित दृष्टिकोण नोकसान पहुँचेलक। फेर अनचोक्के पाग 
पहिरा क$ विद्यापति (मैथिली बला, संस्कृत बला नै) कें "हम्मर 
विद्यापति" ब्राह्मण वर्ग द्वारा बना लेल गेल। किछु गोटे ज्योतिरीश्वरक 
भातिज कहि विद्यापतिकें सम्बोधित Aes लगलाह!! 


मुदा कवीश्वर ज्योतिरीश्वर सन बहुत रास कवि पज्जीमे उपलब्ध छथि। 
आ जे नामक अन्तर विद्यापतिमे आबि जाइ छन्हि (जखन कि सभ काज 
प्लानिंगसँ भेलै dat एकटा सबूत बचि गेलै) से ज्योतिरीश्वरमे किए नै 
अबैए। 


२. अहाँ बंगाल किए जाइ छी, पूर्णियाँमे ग्रामदेवताक पूजामे हम गेल छी 
आ राम ठाकुर (भगवान)कें देवता रूपमे ढेपाबला खेतमे हम देखने छी, 
कियो जोति देने रहै। 


३.मिथिलासँ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेशमे गेल रहथि, मध्य प्रदेशसँ राज्यसभा 
सांसद प्रभात झा कहि रहल छला, जे बरही (काष्ठकार) मिथिलासँ गेला 
तँ मैथिली भाषी हेबाक कारण लोक हुनका झाजी कहए लागल, आ ओ 
सभ आब झा टाइटिल रखै छथि, प्रभात झा कैपेनिंग Hs देलखिन्ह आ 
एक वोटसँ केण्डीडेट जीति गेलै। हमरा अहाँ सभकें ई अनुभव अछि जे 
कोनो टाइटिल हुअए पहिने, पटनो धरिमे लोक झाजी वा झौआ ओकरा 
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कहि दै छै। बंगालक मालदह जिलामे ४-५ गाममे मैथिल ब्राह्मणक 
टाइटिल ओझा छै, आ अलीगढ़मे मैथिल ब्राहम्ण (ब्रजस्थ मैथिल)क 
शर्मा। 

आब आउ मूल मुद्दापर। हमरा राजपण्डित आ आर कतेक रास 
धर्माधिकारणिक विद्यापति सभ जैमे एकटा देवदासीक पुत्र सेहो रहथि, 
केर ब्राह्मण हेबामे कोनो सन्देह नै अछि। हम विद्यापति ठक्कुरः आ 
कीर्तिलता कीर्तिपताका नै वरन विद्यापति पदावलीक गप कऽ रहल छी। 
तँ कोनो ओझरीमे नै रहल जाए।आब आउ गएर ब्राह्मण द्वारा गाओल 
बिदापत, जे ज्योतिरीश्वरसँ पूर्व (सम्भवतः ) बार्बर कास्टमे भेल रहथि आ 
तकर प्रमाण ज्योतिरीश्वर द्वारा वर्णन रत्नाकरमे ऐ कवि आ ओकर 
कृतिक चर्चा अछि। 


महादेव मूलतः गएर ब्राह्मणक देवता रहथि, आस्ते-आस्ते ओ ब्राह्मण 
लोकनि द्वारा अपनाओल गेलाह। विद्यापतिक कोनो पदावलीक रचनामे 
हुनकर संस्कृत/ अवहट्ट लेखक हेबाक चर्च नै अछि। मुदा हुनकर रचना 
(संस्कृत आ अवहट्टक विरुद्ध, जे दोसर विद्यापतिक रचना छी, जे 
ब्राह्मण रहथि) सर्वहाराक लेल जे दर्द अछि से संस्कृत आ Hagen 
विद्यापतिमे किए नै अछि? उदाहरण देखू। 

पिआ देसान्तरक ई कन्सेप्ट सुधीगणक समक्ष अछि आ मैथिल बिदेसिया 
लोकनिक वर्तमान दुर्दशाक बीच ई महाकवि विद्यापतिक प्रति ससम्मान 
अर्पित अछि। 

१.की ई दर्द अवहट्ट आ संस्कृतक विद्यापतिमे छन्हि? 


२.पदावली एकटा पैरेलल संस्कृतिक द्योतक अछि। एक्के समयमे 
संस्कृत आ Hades एक्के लेखक लिख लेत, ओकरा कष्ट छै जे अवहहुमे 
लिखलापर विद्वान ओकर उपहास करै छथि, मुदा ई दर्द की एकर 
लेशोमात्र पदावलीक विद्यापतिमे नै छन्हि। ओतए तँ उल्लास आ दर्द छै, 
सर्वहाराक उल्लास आ दर्द। ओ विद्यापति जे संस्कृत आ अवहट्ठ (पाली 
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ताली नै) ओ राजपण्डित छला से विद्वान रहथि, हुनका अवहट्टोमे 
लिखलापर लोक निन्दा करन्हि। मुदा मैथिलीक विद्यापति जे पैरेलल 
परम्पराक अंग छथि, ओइसँ दूर छला। ई पैरेलल परम्परा ऋगवेदक 
समयसँ छै (ओइ समयमे नाराशंसी रहै)। ई पैरेलल परम्पराक विद्यापति 
बार्बर कास्टक रहबे करथि, वा ब्राह्मण कास्टक Yet करथि, से इतिहास 
ओइपर मौन अछि। मुदा लोककथा आ परम्परा, बिदापतक सर्वहारासँ 
सघन सम्बन्ध, बिस्फीक परम्परा हुनका गएर ब्राह्मण सिद्ध करैए। 
संस्कृत आ अवहट्टक कोनो पाँति नहिये ओइ विद्यापतिक पदावलीक 
चर्चा करैए ; आ नहिये पदावली पदावलीक विद्यापतिक संस्कृत वा 
अवहट्ट केर रचनाक चर्चा करैए। संस्कृत आ अवहट्ठ मुस्लिम 
आक्रमणक, जनौ आ मन्दिर भ्रष्ट हेबापर दुखी अछि मुदा पदावली तँ 
सर्वहाराक हर्ष ,उल्लास आ संघर्ष अछि; ओइ तरहक हाक्रोस ओतए 
नै।आ जखन मैथिलीबला विद्यापति ब्राह्मण रहबो करथि वा नै तहीपर 
सवाल अछि तखन पाग पहिरा Hs कोन सोच हम सभ पैदा HS रहल 
छी, "विद्यापति" हम्मर छलाह की नै? की विद्यापतिक ब्राहमण नै 
रहलासँ ओ हमर नै हेताह? की हुनकर "पिआ देशांतर" बला माइग्रेशन 
बला गीत महत्वहीन भए जेतै? की हुनकर सृन्गरिक गीतक मात्र चर्चा 
कोनो षड्यंत्र तं नै ? विद्यापति सन कविकें पाग पहिरा Hs जातिगत 
बन्धनमे बान्हब कतेक सही अछि?"मध्यकालीन मिथिला"मे विजय 
कुमार ठाकुर लिखै छथि: "मिथिलाक धार्मिक क्षेत्रमे एहि सामन्तवादी 
युगीन धार्मिक विचारधाराक प्रभाव एहन सर्वव्यापी छल जे एखनहुँ एहि 
परम्पराक निम्नलिखित अवशेष समाजमे विद्यमान अछि: ...(घ) पाग 
सेहो तांत्रिक विचारधारासँ सम्बद्ध अछि।" (पृ.२६) तँ ईहो तंत्र मंत्र 
बियाह उपनयन धरि ने रहए दियौ। किए ओइ पैरेलल परम्पराक 
विद्यापतिकें ओइमे सानै छियन्हि। जँ ओ बार्बर कास्टक रहथि तैयो आ 
जँ ब्राह्मण रहथि तँ आरो (कारण २१म शताब्दीक ब्राह्मणक कट्टरता तँ 
देखिये रहल छी आ ई हजार साल पुराण ब्राह्मण जँ पैरेलल परम्पराक 
रहथि तँ पागरूपी सामन्तवादी अवशेष तांत्रिक धार्मिक कर्ममे मात्र 
प्रयुक्त हुअए, विद्यापतिक माथपर नै)। 

महाकवि विद्यापति 
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कवीश्वर ज्योतिरीश्वर(लगभग १२७५-१३५०)सँ पूर्व (कारण 
ज्योतिरीश्वरक ग्रन्थमे हिनक चर्च अछि), मैथिलीक आदि कवि। संस्कृत 
आ अवहट्टक विद्यापति ठक्कुरःसँ भिन्न। 

सम्भवतः बिस्फी गामक बार्बर कास्टक श्री महेश ठाकुरक YAI 
समानान्तर परम्पराक बिदापत नाचमे विद्यापति पदावलीक 
(ज्योतिरीश्वरसँ पूर्वसँ) नृत्य-अभिनय होइत अछि। 

विद्यापति ठक्कुरः 1350-1435 विषएवार बिस्फी-काश्यप (राजा 
शिवसिंहक दरबारी) आ संस्कृत आ Hass लेखक। कीर्तिलता, 
कीर्तिपताका, पुरुष परीक्षा, गोरक्षविजय, लिखनावली आदि ग्रंथ समेत 
विपुल संख्यामे कालजयी रचना। ई मैथिलीक आदिकवि विद्यापति 
(ज्योतिरीश्वर पूर्व)सँ भिन्न छथि। 


बोधि कायस्थ 


विद्यापति ठक्कुरःक पुरुष परीक्षामे हिनक गंगालाभक कथा वर्णित 
अछि। महाकवि विद्यापति(ज्योतिरीश्वर पूर्व मैथिली पदावली सभक 
लेखक) क विषयमे सेहो गंगालाभक ई कथा प्रचलित आ बादमे 
विद्यापति ठक्कुरक (संस्कृत आ अवहट्टक लेखक)विषयमे सेहो 
गंगालाभक ई कथा प्रचलित भेल। 


उगना महादेव 


महादेव (उगनारूपी) विद्यापतिक अहिठाम गीत सुनबा लेल उगना नोकर 
बनि रहैत छलाह। मैथिलीक आदिकवि विद्यापति (ज्योतिरीश्वर पूर्व) आ 
विद्यापति ठक्कुरः (संस्कृत आ अवहट्टक लेखक आ राजा शिवसिंहक 
दरबारी) दुनूसँ सम्बद्ध कऽ उगनाक ई कथा प्रसिद्ध भेल। 
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२ 

“विद्यापतिक मिथिला सांस्कृतिक परिषद द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार आ 
पाग-प्रतिष्ठापन” 

संस्कृत आ अवहट्ट बला विद्यापति ठक्कुरः आ कविकोकिल विद्यापतिक 
बीचक अन्तर "मिथिला सांस्कृतिक परिषद" आ aise जुड़ल 
"किशोरीकान्त मिश्र" आदि नै बुझि सकला वा नै बूझऽ चाहलन्हि। 
ऐतिहासिक लिखित तथ्य अछि जे गोनू झा १०५०-११५० मे भेलाह मुदा 
उषा किरण खान संस्कृत आ अवहहट्टबला विद्यापतिसँ हुनकर शास्त्रार्थ 
ara छथि (हिन्दीक ऐतिहासिक उपन्यास सिरजनहार, भारतीय 
ज्ञानपीठमे)। वीरेन्द्र झा कहै छथि जे गोनू झा ५०० साल पहिने भेला आ 
तारानन्द वियोगी गोनू झा ch ३०० साल पहिने भेल मानै छथि (दुनू गोटेक 
हिन्दीमे प्रकाशित गोनू झापर पोथी, क्रमसँ राजकमल प्रकाशन आ 
नेशनल बुक ट्रस्टसँ प्रकाशित) तँ विभा रानीक गोनू झापर हिन्दी पोथी 
(वाणी प्रकाशन) मे कुणाल गोनू झाकें भव सिंहक राज्यमे (१४म 
शताब्दी) भेल मानैत छथि। जखन पंजीमे उपलब्ध लिखित अभिलेखन 
गोनू Sich संस्कृत आ अवहदट्ठबला विद्यापतिसँ दस पीढ़ी पहिने 
अभिलेखित करैत अछि, तखन ई हाल अछि। 

समानान्तर परम्पराक विद्यापति आ पाग- विद्यापतिक संस्कृत ग्रन्थमे 
ठक्कुर विद्यापति कृता लिखल अछि/ आ ओ विद्यापति ब्राह्मण छथि। 
हमर उद्देश्य मैथिली पदावली बला विद्यापतिसँ अछि, हुनका किए पाग 
पहिरा कऽ "हम्मर विद्यापति" बना लेल गेल। ई तखन नै भेल जखन 
बिदापत नाचक माध्यमसँ आठ सए ad गएर ब्राह्मण समुदाय 
विद्यापतिकें जिएने रखलक, मुदा तखन भेल जखन बंगाल विद्यापति आ 
गोविन्ददासक पदावलीकें अपन बना लेलक मुदा बंगालेक विद्वान 
राजकृष्ण मुखोपाध्याय सर्वप्रथम १८७५ ई. मे कहलन्हि जे विद्यापति 
मिथिलाक कवि छथि आ बंगालेक नगेन्द्रनाथ गुप्त सर्वप्रथम कहलन्हि 
जे गोविन्ददास सेहो मिथिलाक कवि छथि आ जखन ई तथ्य सोझाँ उठल 
तँ पहिने तँ सगर बंगाल हुनकापर मार-मार HS उठल आ बादमे मानि 
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गेल। 

राजकृष्ण मुखोपाध्याय जड़ विद्यापतिकें मिथिलाक कहने रहथि ओ 
पदावलीक विद्यापतिक सन्दर्भमे छल, संस्कृत आ अवहट्ठक विद्यापति 
ठक्कुरः ch बंगाल कहियो अपन ने कहने छल। 

ज्योतिरीश्वरक संस्कृत धूर्तसमागम नाटक आ संस्कृत आ अवहट्टबला 
विद्यापतिक गोरक्षविजय नाटक मध्य देल मैथिली गीत सेहो पदावलीक 
पुरान परम्पराक द्योतक अछि आ ऐ दुनू लेखकपर मैथिली पदावलीक 
प्रभाव देखबैत अछि। 

फेर मिथिलाक विद्वानकें सोह एलन्हि आ विद्यापतिक संस्कृत-अवहट्ट 
ग्रन्थ, गोविन्ददास नाम्ना आ विद्यापति नाम्ना पञ्जीमे उपलब्ध विवरण 
दऽ विद्यापति ठाकुर आ गोविन्ददास झा (!!!) निकालल गेल, एतऽ 
रमानाथ झाक पञ्जीक सतही ज्ञान आ सीमित दृष्टिकोण नोकसान 
पहुँचेलक। फेर अनचोक्के पाग पहिरा कऽ (मिथिला सांस्कृतिक परिषद- 
ई संस्था भारतक स्वतंत्रताक बाद विद्यापतिकें पाग पहिरा कऽ हुनका 
ब्राह्मण घोषित करबाक कुकृत्य केलक) विद्यापति (मैथिली बला, 
संस्कृत बला नै) कें "हम्मर विद्यापति" ब्राह्मण वर्ग द्वारा बना लेल गेल। 
मुदा कवीशूवर ज्योतिरीश्वर सन बहुत रास कवि पञ्जीमे उपलब्ध छथि। 
आ जे नामक अन्तर विद्यापतिमे आबि जाइ छन्हि (जखन कि सभ काज 
प्लानिंगसँ भेलै dat एकटा सबूत बचि गेलै) से ज्योतिरीश्वरमे किए नै 
अबैए। 

आब आउ गएर ब्राह्मण द्वारा गाओल बिदापत, जे ज्योतिरीश्वरसँ पूर्व 
(सम्भवतः) नौआ ठाकुर जातिमे भेल रहथि आ तकर प्रमाणमे 
ज्योतिरीश्वर द्वारा वर्णन रत्नाकरमे ऐ कविक चर्चा अछि। 

विद्यापतिक कोनो पदावलीक रचनामे अपन संस्कृत/ अवहद् लेखक 
हेबाक चर्च नै केने छथि। मुदा हुनकर रचना (संस्कृत आ अवहट्टक 
विरुद्ध, जे दोसर विद्यापतिक रचना छी, जे ब्राह्मण रहथि) सर्वहाराक 
लेल जे दर्द अछि से संस्कृत आ अवहट्टक विद्यापतिमे किए नै अछि? 
संस्कृत आ अवहट्ठक विद्यापति तँ सर्वहारासँ घृणा करे छथि आ लिखित 
रूपमे कट्टर ब्राह्मण छथि। 
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मुदा पदावलीक विद्यापति तँ निश्छल छथि, किछु कट्टर पद कट्टर 
ब्राह्मणवादी सम्पादक लोकनि द्वारा घोसोआओल गेल अछि (हास्यास्पद 
रूपमे)। 

पिआ देसान्तर (विद्यापतिक बिदेसिया)क कन्सेप्ट आब सुधीगणक 
समक्ष अछि आ मैथिल बिदेसिया लोकनिक वर्तमान दुर्दशाक बीच ई 
महाकवि विद्यापतिक प्रति ससम्मान अर्पित अछि। की ई दर्द अवहट्ट आ 
संस्कृतक विद्यापतिमे छन्हि? 

पदावली एकटा पैरेलल संस्कृतिक द्योतक अछि। एक्के समयमे संस्कृत 
आ अवहट्ट एक्के लेखक लिख लेत, ओकरा कष्ट छै जे अवहट्टमे 
लिखलापर विद्वान ओकर उपहास करै छथि, मुदा ई दर्द की एकर 
लेशोमात्र पदावलीक विद्यापतिमे छन्हि? ओतए तँ उल्लास आ दर्द छै, 
सर्वहाराक उल्लास आ दर्द। ओ विद्यापति जे संस्कृत आ अवहट्ट मे 
लिखलन्हि ओ राजपण्डित छला से विद्वान रहथि, हुनका अवहडट्टोमे 
लिखलापर लोक निन्दा करन्हि। मुदा मैथिलीक विद्यापति जे पैरेलल 
परम्पराक अंग छथि, ओइसँ दूर छला। ई पैरेलल परम्परा ऋगवेदक 
समयसँ छै (ओइ समयमे नाराशंसी रहै)। ई पैरेलल परम्पराक विद्यापति 
नौआ ठाकुर जातिक रहबे करथि, वा ब्राह्मण जातिक रहबे करथि, से 
इतिहास ओइपर मौन अछि। 

मुदा लोककथा आ परम्परा, बिदापतक सर्वहारासँ सघन सम्बन्ध, 
बिस्फीक परम्परा हुनका गएर ब्राह्मण सिद्ध करैए। संस्कृत आ अवहट्टक 
कोनो पाँति नहिये ओइ विद्यापतिक पदावलीक चर्चा करैए आ नहिये 
पदावली पदावलीक विद्यापतिक संस्कृत वा seg केर रचनाक चर्चा 
करेए। संस्कृत आ अवहट्ठ मुस्लिम आक्रमणक, जनौ आ मन्दिर भ्रष्ट 
हेबापर दुखी अछि मुदा पदावली तँ सर्वहाराक हर्ष, उल्लास आ संघर्ष 
अछि; ओइ तरहक हाक्रोस ओतए नै, हुनका समएमे तँ प्रायः मुस्लिम 
मिथिलामे रहबो नै करथि।आ जखन मैथिलीबला विद्यापति ब्राह्मण रहबो 
करथि वा नै तहीपर सवाल अछि तखन पाग पहिरा क5 कोन सोच हम 
सभ पैदा कऽ रहल छी, "विद्यापति" eae छलाह कि नै? की 
विद्यापतिक ब्राह्मण नै रहलासँ ओ हमर नै हेताह? की हुनकर "पिआ 
देशांतर" बला माइग्रेशन बला गीत महत्वहीन भऽ जेतै? की हुनकर 
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शृंगारिक गीतक मात्र चर्चा कोनो षडयंत्र तँ नै? विद्यापति सन कविकेँ 
पाग पहिरा ms जातिगत बन्धनमे बान्हब कतेक सही अछि? 
"मध्यकालीन मिथिला"मे विजय कुमार ठाकुर fered छथि: "मिथिलाक 
धार्मिक क्षेत्रमे एहि सामन्तवादी युगीन धार्मिक विचारधाराक प्रभाव एहन 
सर्वव्यापी छल जे एखनहुँ एहि परम्पराक निम्नलिखित अवशेष समाजमे 
विद्यमान अछि: ...(घ) पाग सेहो तांत्रिक विचारधारासँ सम्बद्ध अछि।" 
(पृ.२६) 

तँ ईहो तंत्र मंत्र बियाह उपनयन धरि ने रहए feat किए ओइ पैरेलल 
परम्पराक विद्यापतिकें ओइमे सानै छियन्हि। आ ई कुकृतय 
किशोरीकान्त मिश्रक मिथिला सांस्कृतिक परिषद केलक। ऐ तरहक 
लोक जै मिथिलाक संस्कृतिक रक्षक, ओ संस्कृति आ भाषा जँ आइयो 
बाँचल छै, तँ ई ओइ संस्कृति आ भाषाक विशेषता छिएऐ। 

आ रामलोचन ठाकुर अही प्रतिक्रियावादी "किशोरीकान्त मिश्र"क मंचसँ 
मंच सापेक्ष बयान देलन्हि (उपन्यासक संख्याक सम्बन्धमे) जकर कोनो 
ऐतिहासिक महत्व नै छै। चेतना समितिक पत्रिकामे मानेश्वर मनुज सेहो 
मंच सापेक्ष बयानमे जगदीश प्रसाद मण्डलक उपन्यासक संख्या मात्र ४ 
लिखलन्दहि! !! 

जगदीश प्रसाद मण्डलक नाममे जँ मण्डल टाइटिल नै रहैत मात्र जगदीश 
प्रसाद रहैत तँ रमानाथ झाक अनुयायी हुनका श्रोत्रिय, अमर-रामदेव 
झाक अनुयायी हुनका ब्राह्मण आ "लालदासक स्मारिका"क लेखक 
वर्मा जी हुनका कायस्थ घोषित कऽ दैतथि। 

आ :जँ जगदीश प्रसाद मण्डलक फोटो उपलब्ध नै रहितै तँ 
किशोरीकान्त मिश्रक प्रतिक्रियावादी मिथिला सांस्कृतिक परिषद 
जगदीश प्रसाद मण्डलक यज्ञोपवीत संस्कार HS हुनका पाग पहिरा फेर 
वएह कुकृत्य करितए जे ओ विद्यापतिक संग एक हजार सालक बाद 
केलक। आ बेरमाक कोनो बुढ़बा माटिक ढिमकाकें देखबैत जगदीश 
प्रसाद "झा/ ठक्कुरः" केर काल्पनिक घराड़ी, यएह छी, घोषित Hs 
दितए। 

मलंगियाक बेटा, रामदेव झाक बेटा आ ढेर रास छद्मनामीक देल गाडि 
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सेहो faces बिना काँट-छाँटक छपने अछि, जे लोक पढि सकए, किछु 
गाडि जे नै छापल जा सकैए, सएह टा नै छपने छी। आ गारिक डरसँ 
अखन धरिक मैथिली आ मिथिलाक इतिहासकार ऐ विषयपर इशारा तँ 
केलन्हि मुदा आगाँ नै बढ़ला। 


तँ ओ ज्योतिरीश्वर(१२७५-१३५०) पूर्व विद्यापतिये रहथि से फेर सिद्ध 
होइए। जयदेव (लगभग १२००) क गीत-नृत्य आ किरतनियाँ ज्योतिरीश्वर 
पूर्व विद्यापतिक पदावली मेल खाइत अछि, संस्कृत आ अवहट्टबला 
विद्यापतिक काव्य सौष्ठवसँ मेल नै खाइत अछि। 


आब पुनः आबी मिथिला सांस्कृतिक परिषदक मंच जतएसँ रामलोचन 
ठाकुर मंच सापेक्ष बयान देलन्हि। ई परिषद विद्यापतिक यज्ञोपवीत 
संस्कार ने, मैथिलीक यज्ञोपवीत संस्कार केलक। ओकर विद्यापतिकें 
पहिराओल पाग, कोलकातासँ बिन्ध्येश्वर मण्डल आ श्रीकान्त मण्डलकें 
लुप्त कऽ देलक आ मैथिलीक यज्ञोपवीत संस्कार पूर्ण भऽ गेल। 

संस्कृत आ अवह॒द्ठबला विद्यापतिक जातिगत कट्टरताक बानगी देखी:- 

कीर्तिलता- जाति-अजातिक विवाह अधम कएँ पारक। 

पुरुष-परीक्षामे विद्यापति कथा कहैत-कहैत लेखकीय वक्तव्य दै छथि 
कि राजपूतक स्त्री चरित्रहीन होइत अछि, ई ओहिना भेल जेना 
अथर्ववेदमे शूद्रक पत्नीकै बिना स्वीकृतिक कियो हाथ पकड़ि लऽ जा 
सए बला वक्तव्य। संस्कृत आ अवहट्टबला विद्यापति जाति-अजातिपर 
विशेष बल दै छथि, रक्त शुद्धता/ जाति हुनका लेल महत्वपूर्ण छन्हि। 
संस्कृत आ अवहट्टबला विद्यापति कहै छथि- अकुलीन कोनो दयाक 
अधिकारी नै अछि!! आ सौन्दर्य मात्र धनिक आ विशिष्ट वर्गक 
एकाधिकार अछि!! संस्कृत आ अवहद्ठबला (किशोरीकान्त मिश्रक 
मिथिला सांस्कृतिक परिषदक जनौ आ पागबला) विद्यापति कहै छथि- 
जाति सामाजिक जीवनमे अन्तिम निर्धारक तत्व अछि। जे खराप कुलमे 
जन्म लैए ओ दुष्ट दिमागक साँप मात्र बनि सकैए!! किशोरीकान्त मिश्रक 
मिथिला सांस्कृतिक परिषदक जनौ आ पागबला संस्कृत आ अवहट्टबला 
विद्यापति कहै छथि- ओ देश जतऽ जातिक निअम लागू नै होइए से 
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म्लेच्छ देश थिक( Aspects of Society and Economy of 
Medieval Mithila)- Upendra Thakur 

अमीर खुसरोसँ पहिने पागक वर्णन हमरा नै भेटल अछि। 

मुदा ज्योतिरीश्वर पूर्व विद्यापति (पदावलीक लेखक) कहै छथि:- नृप इथि 
काहु करथि नहि साति। 

पुरख महत सब हमर सजाति॥ 

ताहि द्वारे राजा ककरो दण्ड नहि दैत छथि आ सभटा पैघ लोक एके रंग 
छथि। 

गोविन्ददासक पद्यो क्लिष्ट छलन्हि आ एकर समानान्तर परम्परा सेहो नै 
छल (सम्भवतः सवर्ण मध्य प्रचलनक कारण ई दुनू चीज छल), से 
बिदापत नाच जकाँ ओ एतुक्का माँटिमे संरक्षित नै AS सकल। गंगेश 
उपाध्यायक तत्त्वचिन्तामणिक चर्चा मुदा वर्धमान जे हुनका 
सुकविकैरवकाननेन्दुः कहै छथि, ओ कविता सभ कतऽ गेल? पक्षधर 
लिखैपर प्रतिबन्ध लगेलन्हि मुदा रघुनाथ शिरोमणि आ हुनकर शिष्य 
“उदयन” आ “गंगेश”क कृतिकें we HS चलि गेलाह आ नवद्वीपमे 
नव्य-न्याय स्कूलक स्थापनाक संगे बंगालसँ विद्यार्थी VATS बन्द भऽ गेल। 
ज्योतिरीश्वर पूर्व विद्यापतिः- कश्मीरक अभिनव गुप्त (दशम शताब्दीक 
अन्त आ एगारहम शताब्दीक प्रारम्भ)- ग्रन्थ “ईश्वर प्रत्याभिज्ञा- 
विभर्षिणी” मे विद्यापतिक उल्लेख करै छथि। 

श्रीधर दासक सदुक्तिकर्णामृत, - श्रीधर दास विद्यापतिक पाँच टा पद 
उद्धृत केने छथि जे विद्यापतिक पदावलीक भाषा छी। 

“जाव न मालतो कर परगास 

तावे न ताहि मधुकर विलास।” 

आ 

“मुन्दला मुकुल कतय मकरन्द” 

(मध्यकालीन मिथिला, उपेन्द्र ठाकुर) 

ज्योतिरीश्वर (१२७५-१३५०) US: कल्लोल- ॥अथ विद्यावन्त 
वर्णना॥..... विदातञजो आस्थान भीतर भउ. तका पछा तेलङ्गी. मरहठी. 
वि।दओतिनी दुइ चित्रकइ गाङ्ग जउन निहालि अइसनि देषुअह. 
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चउआञ्चरि चीरि एकहोड्क परिहने ....... से कइसन देषु. जइसे 
प्रयागक्षेत्र सरस्वतीकें गङ्गाजमुनाक सम्वाहि। का हो asd ता 
विदाजोतके दुअओ सम्वाहिका हो भउअह . दशजुन्धी राजा अवधान 
कराउ. विदाजोत आस्थान वइसु. 

(विदाजोत (Gee) भीतर भेल, तकर पाछाँ तेलङ्गी, मरहठी। विदओतनी 
(स्त्री) दूटा रंगक गङ्गा यमुनामे नहायलि एहन देखाइए। चारि-चारि 
आँचरबला चीर एकहकटा पहिरने। से केहन देखू. जेना प्रयागक्षेत्र 
सरस्वतीकें गङ्गाजमुनाक संगबे तेहने ओइ विदाजोतकें दुनू सम्वाहिका। 
दशजुन्धी राजाकें अवधान करेलक, विदाजोत स्थानपर बैसला। 

अष्टमः कल्लोलः- ॥अथ राज्य वर्णना॥ ...विदाजोत त।न्हिक गीत. नृत्य. 
वाद्य. ताल. घाघर परिठरइतेँ आह... 

विदाजोत लोकनिक गीत, नृत्य, वाद्य, ताल, घाघर पहीरि कऽ भेल। 
उगना महादेव: महादेव (उगनारूपी) विद्यापतिक ऐठाम गीत सुनबा लेल 
उगना नोकर बनि रहै छलाह। मैथिलीक आदिकवि विद्यापति 
(ज्योतिरीश्वर पूर्व) आ विद्यापति ठक्कुरः (संस्कृत आ अवहट्टक लेखक 
आ राजा शिवसिंहक दरबारी) दुनूसँ सम्बद्ध HS उगनाक ई कथा प्रसिद्ध 
भेल। 

बोधि कायस्थः विद्यापति ठक्कुरःक पुरुष परीक्षामे हिनक गंगालाभक 
कथा वर्णित अछि। महाकवि विद्यापति (ज्योतिरीश्वर पूर्वं मैथिली 
पदावली सभक लेखक) क विषयमे सेहो गंगालाभक ई कथा प्रचलित 
छल आ बादमे विद्यापति ठक्कुरक (संस्कृत आ अवहट्टक लेखक) 
विषयमे सेहो गंगालाभक ई कथा प्रचलित भेल। 


विद्यापति ठक्कुरःक संस्कृत साहित्य मिथिलाक विद्वान परम्पराक 
लोपक बाद सोझाँ आएल, आ संस्कृत साहित्यमे विद्यापति ठक्कुरःक 
कोनो खास चर्च नै भेटैत अछि आ बंगालक विद्यार्थीक एनाइयो कम भऽ 
गेल छल, जे अबितो रहथि हुनका लेल विद्यापति ठक्कुरःक संस्कृत आ 
अवहट्ट साहित्य समकालीनक साहित्य छल जे खतम होइत विद्वता 
परम्पराक साहित्य छल आ सेहो तखन लिखाइये रहल छल, मुदा 
ज्योतिरीश्वर-पूर्व पदावली प्रसिद्धि प्राप्त कऽ लेने छल। ओइ कालक गोनू 
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वा विद्यापतिक समय पाग रहबो करए सेहो निश्चित नै, कारण अमीर 
खुसरो (१२५३-१३२५) मात्र एकर चर्च केने छथि। विजय कुमार ठाकुर 
एकरा सामन्तवादी प्रतीक आ तंत्र मंत्रसँ सम्बद्ध माने छथि। मुस्लिम 
आक्रमणक बाद अधीनस्थ सामन्तकें ई पहिराओल गेल हएत आ ई 
मुस्लिम टोपीसँ मेल खाइतो अछि, आ मात्र ब्राह्मण-कायस्थ मुस्लिम 
आक्रमणक बाद मिथिलामे सामन्त रहथि (राजपूत नै) आ आइयो अही 
दू वर्गक बीच ई कहियो काल बियाह आदिमे प्रयुक्त होइए। 

महाकवि विद्यापति- कवीश्वर ज्योतिरीश्वर(लगभग १२७५-१३५०)से पूर्व 
(कारण ज्योतिरीश्वरक ग्रन्थमे हिनक चर्च अछि), मैथिलीक आदि कवि। 
संस्कृत आ अवहट्ठक विद्यापति ठक्कुरःसँ भिनून। सम्भवतः बिस्फी 
गामक नौआ ठाकुर श्री महेश ठाकुरक पुत्र (परम्परा अनुसार)। 
समानान्तर परम्पराक बिदापत नाचमे विद्यापति पदावलीक 
(ज्योतिरीश्वरसँ पूर्वसँ) नृत्य-अभिनय होइत अछि। 

विद्यापति ठक्कुरः १३५०-१४३५ विषएवार बिस्फी-काश्यप (राजा 
शिवसिंहक दरबारी) आ संस्कृत आ Hage लेखक। कीर्तिलता, 
कीर्तिपताका, पुरुष परीक्षा, गोरक्षविजय, लिखनावली आदि ग्रंथ समेत 
विपुल संख्यामे कालजयी रचना। ई मैथिलीक आदिकवि विद्यापति 
(ज्योतिरीश्वर पूर्व)सँ भिन्न छथि। 


३ 

फणीश्वरनाथ रेणु बिदापत नाचपर रिपोर्ताज लिखलनि जे १ अगस्त 
१९४५ ई. के साप्ताहिक “विश्वमित्र”मे प्रकाशित भेल। ऐ रिपोर्ताजक 
महत्व अछि, कारण ई ऐ विषयपर ज्योतिरीश्वर द्वारा लिखित विवरणक 
७०० बर्ख बाद लिखल गेल आ ऐ ७०० बर्खमे जे विद्यापतिकें समानान्तर 
परम्परा जिआ HS रखलक। 

आ जे एकरा जिआ Hs रखलक ओकरासँ अनचोक्के विद्यापति छीनि 
लेल गेलन्हि। बिदेश्वर ठाकुर विद्यापति गीत गबैत आ हाक्रोश करेत 
मृत्युकें प्राप्त केलन्हि जे विद्यापतिकें पाग पहिरा as ब्राह्मण सभ छीनि 
लेलक। ब्रह्मपुराक कानूनगो बद्री प्रसाद ठाकुर, पोखरिभीड़ाक बिनोद 
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ठाकुर, रुद्रपुरक सरयुग ठाकुर आ मेंहथक जयराम ठाकुर आ बिस्फीक 
सौंसे गाम आइयो ई रटि रहल छथि। शालिग्राम यादव, अवधिया ठाकुर 
बिस्फी गामक परम्पराक गवाह छथि। विद्यापति कर्मकाण्डीय अपहरण 
मे हुनकर जन्म आदिक प्रति सभ तरहक अनर्गल तर्क उपस्थित होइत 
रहल मुदा हुनकर समानान्तर परम्पराक मादे कोनो शोध-पत्रमे चर्चो धरि 
ने भेल। ई आलेख बिदेश्वर ठाकुर सन हजारक हजार समानान्तर 
परम्पराक लोकक प्रति समर्पित अछि जे बिदापतक ज्योतिरीश्वर आ 
फणीश्वरनाथ रेणुक दुनू आलेखक बीच विद्यापतिकें जिआ as 
रखलन्हि। 


मिथिलाक शतपथ ब्राह्मणक परम्परा आ मिथिलाक समानान्तर परम्परा: 
वैदिक संस्कृतक प्राचीनतम ग्रन्थ ऋगवेदसँ पहिनेसँ भाषा अस्तित्वमे 
रहल हएत। कतेक मौखिक साहित्य जेना गाथा, नाराशंसी, दैवत कथा 
आ आख्यान सभ ओहिमे रचल गेल हएत। एहने गाथा सभक गायकक 
लेल “गाथिन”, “गातुविद्‌” आ “गाथपति” ऋगवेदमे प्रयुक्त भेल। 
वैदिक कालेसँ गाथा आ नाराशंसी समानान्तर रूपमे रहल। 

प्राकृतसँ वैदिक संस्कृत बहार भेल आकि वैदिक संस्कृतसँ प्राकृत? वेदमे 
नाराशंसी नाम्ना जन आख्यान यएह सिद्ध करैत अछि जे दुनू समानान्तर 
रूपें बहुत दिन धरि चलल। ई समानान्तर परम्परा दुनूकें प्रभावित केलक। 
आब ऋगवेद देखू- ओतए दुर्लभ लेल- दूलभ, (ऋगवेद ४.९.८) प्रयोग 
की सिद्ध करैत अछि? अथर्ववेदमे पश्चात्‌ लेल पश्चा (अथर्ववेद 
१०.४.१०) की सिद्ध करैत अछि? गोपथ ब्राह्मणमे प्रतिसन्धाय लेल 
प्रतिसंहाय की सिद्द करैत अछि? (गोपथ ब्राह्मण २.४)। 

जे आर्य छथि से भारतक पच्छिम भागसँँ मिथिलामे एलाह, आ हुनका 
सभक एबासँ पूर्व वेदक किछु अंश विद्यमान छल, तँ ने बहुत रास शब्द 
जे मैथिलीमे अछि, बहुत रास उच्चारण जे मैथिलीमे अछि ओ वैदिक 
संस्कृतमे अछि, मुदा लौकिक संस्कृतमे नै अछि। अविद्या, कर्मसिद्धान्त, 
जन्म आ पुनर्जन्मक आवाजाही आ मोक्ष ई सभ अनार्यसँ आर्यकें भेटलै। 
तँ ने उपनिषदमे मोक्ष प्राप्तिक मार्ग छै, स्वर्ग प्राप्तिक ने। मोक्ष भेटत 
कोना? यज्ञ केलासँ? नै, ई भेटत ज्ञानसँ आ मनन-चिन्तन आ SATA | 
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राजा जनकक संरक्षणमे याज्ञवल्क्य बृहदारण्यक उपनिषदक तिरहुतक 
अनार्य क्षेत्रमे रचना केलन्हि। 

वाचस्पति मिश्र सांख्यकारिकाक सन्तावनम सूत्रक व्याख्या करैत कहै 
छथि जे की ई कहि सकै छी जे अचेतन दूध केर पोषणसँ परु पोसाइए 
आ अचेतन प्रकृतिक संचालनसँँ जीवकें मुक्तिक ज्ञान भेटैए? ईश्वर तँ 
स्वयंमे पूर्ण छथि तँ ओ कोन उद्देश्ये विश्वक सृष्टि करताह आ जीव लेल 
जँ ओ सृष्टि करताह तँ सृष्टिक बादे तँ जीव बन्हाइए आ सृष्टिसँ पूर्व तँ 
बन्हेबाक प्रश्ने नै अछि, तखन जीवक प्रति कथीक दया? से प्रकृति द्वारा 
सृष्टि होइए आ जीव अपन प्रयाससँ अपवर्गक प्राप्ति करै छथि। आ 
विवेकसँ होइए प्रलय। से ईश्वरवाद नै निरीश्वरवाद अछि वाचस्पतिक 
व्याख्या। प्रकृति संचालनमे जँ ईश्वर भाग लै छथि तँ ओ चेतन प्रक्रिया 
हएत जे कोनो उद्देश्येसँ हएत आ तकर कोनो खगता ईश्चरकें छन्हिये नै। 
न्यायसूत्रक रचना केनिहार मिथिलाक गौतम सोलह पदार्थक ज्ञानसँ 
जीवक निःश्रेयस प्राप्त करबाक चर्च करै छथि, मुदा ऐ सभमे ईश्वरक 
कतौ चर्च नै अछि जे हुनको द्वारा मुक्ति सम्भव अछि। वैशेषिक सूत्र 
कहैए जे वेद विद्वान लोकनि द्वारा रचल गेल अछि नै कि ईश्वर द्वारा। 
कुमारिल भट्ट कहै छथि जे सृष्टिक पूर्व ईश्वरक विषयमे कोनो विश्वसनीय 
चर्चा असम्भव अछि। 


शतपथ ब्राह्मणक तथाकथित मुख्य धारा, आ तकर समानान्तर 
मुख्यधाराः 

ब्राह्मण आ गएर ब्राह्मणवाद मिथिलामे शुरुएसँ रहल अछि। ज्योतिरीश्वर 
लिखै छथि- बौध पक्ष अइसन- आपात भीषण। अगतिशील शतपथ 
ब्राह्मणक परम्परा नामक साम्यताक कारण संस्कृत आ अवहद्ठबला 
विद्यापतिकें पूज्य बनबैपर बिर्त अछि। ऋकू आ नाराशंसी, महाकवि 
विद्यापति आ पागबला विद्यापति, मोक्ष आ स्वर्ग-नर्क ई दुनू परस्पर 
विरोधी विचारधारा मिथिलामे रहल। 

शतपथ ब्राह्मणक विदेघमाथव आ पुराणक निमि दुनू गोटेक पुरोहित 
गौतम छथि से दुनू एके छथि आ एतएसँ विदेह राज्यक प्रारम्भ। माथवक 
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पुरहित गौतम मित्रविन्द यज्ञक/ बलिक प्रारम्भ कएलन्हि आ पुनः एकर 
पुनःस्थापना भेल महाजनक-२ क समयमे याज्ञवल्क्य द्वारा। मैत्रेयी, 
याज्ञवल्कूय, सीता, जनककें रटैत-रटैत ई परम्परा विद्यापतिक 
यज्ञोपवीत संस्कार आ पाग प्रतिष्ठापन जइ तीव्र गतिये केलक से ओकर 
शतपथ ब्राह्मणक तथाकथित मुख्य धाराक अनुकूल छल। 


१७६० ई.क माधव सिंहक शाखा पञ्जीक आदेशक बाद मिथिलामे 
ब्राह्मण आ कायस्थ मध्य नव-कुलीनवादक प्रसार भेल आ भलमानुस 
(बत्तेसगमिया) उपजातिक कर्ण कायस्थमे आ स्रोत्रिय उपजातिक मैथिल 
ब्राह्मणमे उत्पत्ति भेल, ओइसँ शारीरिक आ मानसिक बीमारी ऐ दुनू 
उपजाति मध्य भयंकर SUF बढ़ल, संगे बहुविवाह, बाल-विवाहक आ 
विधवाक संख्यामे अत्यधिक वृद्धि भेल। आ Set जइ शान्तिपूर्ण रूपसँ 
आ तीव्रगतिसँ भेल से शतपथ ब्राह्मणक तथाकथित मुख्य धाराक 
अनुकूल छल। 


विद्यापतिपर दिनेश्वर लाल आनन्द आ रामवृक्ष बेनीपुरीक विचार!! 

दिनेश्चर लाल आनन्दकें भ्रम रहन्हि, ओइ कालमे पञ्जी गुप्त चीज रहै, 
जे संस्कृत आ अवहट्ट बला विद्यापतिक विषएवार बिस्फीकें पञ्जीमे 
जयवार (निम्न कोटिक) कऽ देल गेल रहै। शाखा पञ्जी १७६० FA 
पहिने रहबे नै करै आ तकर प्रमाण अछि जे अयाची मिश्रक मूलक 
निचुलका पीढ़ी alfa उपजातिमे अछि आ ब्राह्मण उपजातिमे सेहो। ई 
ओहिना अछि जे सिन्धु घाटी सभ्यतामे बड़द रहै मुदा गाय नै (सीलपर), 
मुदा बिनु गाय बड़दक उत्पत्ति कोना हएत। दिनेश्वर लाल आनन्दकें 
पञ्जीक सभ तथ्य उपलब्ध नै रहन्हि, प्राय: पदावली बला विद्यापति आ 
संस्कृत आ अवहट्ठबला विद्यापतिक एक्के हेबाक दुष्प्रचारमे हुनका 
लागल हेतन्हि जे अवहट्टमे लिखबाक कारण of विषएवार बिस्फीकें 
पञ्जीमे जयवार करबाक सम्बन्धसँ जोड़ल जाए तँ विद्यापति ठक्कुरः 
किए क्रान्तिकारी भेलाह से व्याख्या कएल जा सकत। मुदा दिनेश्वर लाल 
आनन्द सेहो मानै छथि जे पदावलीक हुनकर (विद्यापतिक) हाथक तँ 
छोड़, हुनकर कालोमे संगृहीत पदक कोनो विवरण नै अछि। मुदा से 
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कोना सम्भव जखन संस्कृत आ अवहद्बला विद्यापति अपन संस्कृत आ 
HACE ग्रन्थ सभ टहंकारसँ आरम्भ आ समापन करै छथि, के राजा-रानी 
हुनका प्रेरित केलखिन्ह, ककर आश्रित छलाह, सभ वर्णन दैत। पूर्ण 
लेखकीय अन्दाज, सरस्वती आ लक्ष्मी दुनुक बल; तखन पदावलीमे से 
किए नै? दिनेश्वर लाल आनन्द गुम्म छथि। संस्कृत आ अवहट्ठ बला 
विद्यापति अपन आश्रयदाताक विषयमे लिखने छथि मुदा कोनो संस्कृत 
आ Ades ग्रन्थमे अपना विषयमे किछुओ नै लिखने छथि। ओ अवहट्ट 
लिखबोमे दवाबक अनुभव करै छथि, जे तखुनका मुख्य परम्पराक 
साहित्यिक भाषा छल। मुदा ज्योतिरीश्वरपूर्व विद्यापतिक प्रभाव एतेक 
छलन्हि जे हुनका संस्कृत नाटक गोरक्षविजयमे मैथिली गीत लिखऽ 
पड़लन्हि (जेना विदाजोतक पहिल रिपोर्ताज लिखनिहार ज्योतिरीश्वरकें 
संस्कृत नाटक धूर्तसमागममे मैथिली गीत लिखऽ पड़लन्हि)। 

गोविन्द झा ज्योतिरीश्चवरक विदाजोतमे विद्यापतिक परम्परा देखि लै 
छथि, चर्च करै छथि मुदा ज्योतिरीश्वर पूर्व विद्यापतिके आगाँ किए नै बढ़ा 
पबैत छथि जखन बिदेश्वर ठाकुर गाबि-गाबि कऽ प्राण त्यागि रहल छथि? 
विद्यापति नाटकमे विद्यापतिकें प्यास जतऽ लगलन्हि ओ नाटक 
लेखकक गाम कोना भऽ जाइए? सभ अपना-अपना हिसाबसँ “हम्मर 
विद्यापति”पर नाटक लिखि रहल छथि। 


रामबृक्ष बेनीपुरी लग सेहो पञ्जीक तथ्य नै छन्हि। एकटा उपजातिक 
बनोतरी आ किंवदन्तीक आधारपर ओ केशव मिश्रक विद्यापतिपर हँसब 
लिखै छथि; द्वैत परिशिष्टक ई केशव मिश्र वाचस्पति-२ (१४००-१४९०) 
क पौत्र छथि। एकटा आर केशव मिश्र (११५० लगभग) छथि जे तर्कभाष 
fered छथि आ जकर समीक्षा तत्वचिन्तामणिकारक गंगेशक पुत्र वर्धमान 
“तर्कप्रकाश”मे करै छथि। आनन्द कुमारस्वामे जतेक शोध १९१५ ई. मे 
केने रहथि ओइसँ एक्को डेग आगाँ नहिये बेनीपुरी जा सकलथि नहिये 
आनन्दस्वामीक सए बर्ख बाद कियो दोसर मुख्यधाराक शोधकर्ता जा 
सकल छथि। वएग उगनाक कथा बेनीपुरी कहै छथि, मुदा महादेव 
संस्कृत आ अवहट्टक कट्टर विद्यापतिक “शैवसर्वस्वसार”पर कैलाशमे 
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नचता आकि ज्योतिरीश्वरपूर्व विद्यापतिक नचारीपर, ओइपर गुम छथि। 
आनन्द कुमारस्वामी जकाँ बेनीपुरीके बुझल छन्हि जे संस्कृत आ 
अवहट्टक विद्यापतिक हाथक लिखल भागवत उपलब्ध अछि आ इहो जे 
विद्यापतिकें गंगालाभ कोना भेलन्हि, गंगा हुनका अपनामे लीलि 
लेलखिन्ह। आनन्द कुमारस्वामी जकाँ बेनीपुरीकें संस्कृत आ अवहट्टक 
विद्यापतिक लिखल पुरुषपरीक्षाक विषयमे सुनल छन्हि मुदा पढ़ल नै 
छन्हि, आ से नै तँ हुनका बुझल रहितन्हि जे संस्कृत आ अवहट्टक 
विद्यापति गंगालाभक कथा बोधि कायस्थक विषयमे लिखने छथि। 
ज्योतिरीश्वर पूर्व विद्यापतिक विषयमे ई कथा उगनाक कथा सन प्रचलित 
छल जे बादमे संस्कृत आ अवहट्ठक विद्यापतिसँ कर्मकाण्डीय रूपमे 
जोड़ल गेल आ पुरुषपरीक्षाक कथा बोधि कायस्थ एकर प्रमाण अछि। 
कीर्तिपताकाकें बेनीपुरी मैथिली गीतक संग्रह कहै छथिइ!! पूछि-पाछि 
कऽ शोध कएल जाइ छै? जे आधार कुमारस्वामी सए बर्ख पहिने 
रखलन्हि, ओइपर सुखाएल मुख्यधारा किए नै आगाँ बढ़ल कारण ई 
शतपथ ब्राह्मणवादी मुख्यधारा ओकरा एकर अनुमति नै दै छै। मुदा बिना 
कोनो प्रमाणक शिवसिंहक मित्र पुरादित्यकें भूमिहार ब्राह्मण सिद्ध कऽ 
दै छथि, ओहिना जेना गोविन्ददास (झा) कें रमानाथ झा स्रोत्रिय बतेलन्हि 
(सुकुमार सेन तकरा हास्यास्पद माने छथि), आ रामदेव झा ब्राह्मण सिद्ध 
करै छथि आ कालिदासकें वर्माजी (लालदास स्मारिकामे) कायस्थ सिद्ध 
करै छथि। 

संस्कृत आ अवहट्टबला विद्यापति पूर्ण कर्मकाण्डक संग पुस्तकक प्रारम्भ 
आ अन्त करै छथि, राजा-रानी-आश्रयदाताकें मोन Urs छथि मुदा अपन 
चर्च नै करै छथि। मुदा पदावली लोककण्ठमे किए रहि गेल, पुस्तकक 
तामझाम ओ तकरा किए नै देलन्हि, कारण ओ हुनकासँ कए सए पूर्वक 
रचना छल, जखन पागक उत्पत्ति मिथिलामे नै भेल छल। पदावलीमे 
रूपनारायण, शिवसिंह, लखिमा, देव सिंह, हर सिंह, पद्म सिंह, विश्वास 
देवे, अर्जुन-अमर, राघव सिंह, रुद्र सिंह, धीर सिंह, भैरव सिंह, चन्द्र सिंह 
आदि बादमे घोसिआएल गेल, जे गीतक wach प्रभावित करैत स्पष्ट 
रूपसँ दृष्टिगोचर होइत अछि। संस्कृत-अवहट्टबला विद्यापति भू: 
परिक्रमा (देव सिंह), कीर्तिलता (कीर्ति सिंह आ वीर सिंह), 
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कीर्तिपताका, गोरक्षविजय (शिव सिंह), लिखनावली (पुरादित्य), दान 
वाक्यावली (रानी धीरमति) आदि स्पष्ट रूपसँ राज्याश्रित रचना छल। 
गोरक्षविजय नाटक भैरव पूजाक अवसरपर लिखल गेल आ ऐ मे धूर्त 
समागम सन मैथिली गीत छल जे ज्योतिरीश्वर पूर्व विद्यापतिक भयंकर 
प्रभाव स्वरूप छल। नामक असमानता नै रहैत तँ ज्योतिरीश्वकेँ 
ज्योतिरीश्वर पूर्व विद्यापति बना देल जाइत। 

तत्वचिन्तामणिकारक गंगेश १२००० ग्रन्थक बराबर एकटा ग्रन्थ 
लिखलन्हि। प्रोफेसर दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य “हिस्ट्री ऑफ नव्य-न्याय इन 
मिथिला” मे लिखै छथि- “The family which was inferior in 
social status is now extinct in Mithila...Gangesha’s 
family is completely ignored and we are not 
expected to know even his father’s name.” आ ई सभ 
सूचना, ओ लिखै छथि, हुनका प्रो. आर.झा (रमानाथ झा) देलखिन्ह! 
आब आउ पञ्जीमे वर्णित तथ्यपर- ओइमे स्पष्ट रूपसँ लिखल अछि जे 
तत्वचिन्तामणिकारक गंगेशक जन्म पिताक मृत्युक पाँच वर्ष बाद 
भेलन्हि आ ओ चर्मकारिणीसँ विवाह केलन्हि, तँ ई गप रमानाथ झा 
दिनेशचन्द्र भट्टाचार्यसँ किए नुकेलन्हि? एकटा उपजाति द्वारा हिनकर 
मूर्खसँ विद्वान बनबाक गपपसारल गेलन्हि आ हिनका खतम करबाक 
साजिश भेल। 

गंगेशक पुत्र वरद्धमान गंगेशकें सुकविकैरवकाननेन्दुः कहै छथि। मुदा 
mer सन प्रसिद्ध विद्वानक कविता कोन साजिशक अन्तर्गत आइ 
उपलब्ध नै अछि से ऊपर देल उदाहरणसँ स्पष्ट अछि। बंगालक वासुदेव 
पक्षधर मिश्रक सहपाठी रहथि, मिथिला पढ़ैले एला, शलाका परीक्षा 
उत्तीर्ण केलन्हि आ सर्वभौम उपाधि भेटलन्ह्‌। वासुदेव गंगेशक 
तत्वचिन्तामणि आ उदयनक न्यायकुसुमांजलिक कारिकाकें कंठस्थ HS 
लेलन्हि। पक्षधर आ आन मिथिलाक शिक्षक तत्वचिन्तामणि लिखबाक 
(प्रतिलिपि करबाक) अनुमति नै दै छला! वासुदेवक शिष्य रघुनाथ 
शिरोमणि अपन गुरु पक्षधर मिश्रके शास्त्रार्थमे हरा प्रमाणित करबाक 
अधिकार लेलन्हि। नव्यन्याय स्कूलक नवद्वीपमे वासुदेव-रघुनाथ द्वारा 
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स्थापना भेल। पक्षधर मिश्र संस्कृत आ अवहट्टबला विद्यापतिक 
समकालीन Sell आ रघुनाथक संग बंगालसँँ मिथिला विद्यार्थीक 
आगमन बन्द भऽ गेल। 


शिवसिंह द्वारा संस्कृत आ अवहहटुबला विद्यापतिकें जे बिस्फी ताम्रपत्र 
देल गेल तकरा ग्रियर्सन फर्जी कहलन्हि कारण ओ विद्यापतिक 
पदावलीसँँ परिचित रहथि आ बूझि गेल रहथि जे ओइ विद्यापतिकें ई 
ताम्रपत्र भेटब असम्भव छल। मुदा ई ताम्रपत्र तँ संस्कृत आ अवहट्टबला 
विद्यापतिकें भेटल छलन्हि आ दुनूक बीचक अन्तर ग्रियर्सन नै सोचि 
सकला। मुदा से म.म. हरप्रसाद शास्त्री सोचलन्हि आ ऐ ताम्रपत्रके 
असली बतेलन्हि। 


श्रीधरदासक सदुक्तिकर्णामृतमे कैवर्त पपीहाक गंगापर स्तुति गीत 
अछि। राधाकृष्णक गीत अछि। लक्ष्मणसेनक राज कवि धोयी (जोलहा) 
रहथि। लखिमा ठकुराइन पदावली नै लिखलन्हि संस्कृतमे पद्य 
लिखलन्हि (ग्रियर्सन)। श्रीधरदासक अभिलेख अंधरा ठाढ़ीमे अछि आ 
ओ नान्यदेव आ गंगदेवक मंत्री रहथि। हुनकर वंशज अमिअकर संस्कृत 
आ अवहट्टुबला विद्यापतिक समकालीन रहथि। गंगदेवकें उपेन्द्र ठाकुर 
कलचुरी मानै छथि। विजय कुमार ठाकुर कलचुरि कर्णक aida 
सदुक्तिकर्णामृत (श्रीधरदास)क विद्यापतिक गीतके मानै छथि। 
राधाकृष्ण चौधरीक मत ऐ सँ भिन्न छन्हि। कोनो परिस्थितिमे ई विद्यापति 
ज्योतिरीश्वर पूर्व रहथि। “रामचरित”- विग्रहपाल-३ कर्णकें हरेलन्हि, ऐ 
सम्बन्धमे बेगूसरायसँ उत्तर १६ किमी. नौलागढ़सँ get पाल अभिलेख 
राधाकृष्ण चौधरीकें भेटलन्हि। ओहो कर्ण ११म शताब्दीक छथि। धूर्त 
समागम सेहो दक्षिण भारतमे प्रसिद्ध अछि। 


अनुलग्नकः१ 

फणीश्वर नाथ रेणु 

एकटा लोकगीतक विद्यापति 
भूमिका 
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महाकवि विद्यापतिपर “खोज”करैत काल हमरा लागल जे एक 
अध्यायक शीर्षक राख' पड़त- “खेतिहर-बोनिहार आ बहलमानक कवि 
विद्यापति”। कारण पूर्णियाँ-सहरसाक इलाकामे आइयो विद्यापतिक 
पदावली गाबि-गाबि क' भाव देखाक'नाचैबलाक मण्डली सभ अछि। ऐ 
मण्डली सभक नायक महिसवार, चरबाह आ गाड़ीक बहलमाने होइ 
छथि प्रायः। मैथिल पण्डित लोकनिसँ पुछलौं 

, ई कोना भेल? बजला, अहाँ कोन फेरामे पड़ल छी? अही सभ मूर्खक 
कारण आइ विद्यापतिक दुर्दशा भ' रहल अछि। ऐ मामूली लोक सभक 
मोनमे जखन एलै विद्यापतिक नामपर “चारिटा पदावली” जोड़ि देलक। 
..अहाँ दिग्भ्रमित भ' रहल छी।.. मिथिलाक पण्डितक वर्जना-वाणीपर 
कान-बात नै दैत हम सहर्ष सहरसा (बा सहर्षा?) यात्राक तैयारी शुरू 
क'देलौं। ..कनचीरा गाम एकटा एहन गाम अछि जइपर दू-दू जिलाक 
जिला अधिकारीक शासन चलैत अछि। अदहा गाम सहरसामे, अदहा 
गाम पूर्णियाँमे। 

... कनचीराक विद्यापति-मण्डलीक नाम दुनू जिलाक लोक लै छथि। ... 
जइ दिन कनचीरा गाम पहुँचलौं, गाममे एकटा अघट घटना घटित भ' 
गेल रहै। दस सालसँ इलाकाक प्रतिनिधित्व करैबला नेताजी चुनावमे 
चितंग भ' गेल रहथि। तइ द्वारे ओइ राति नाच-गानक दोसरे मतलब 
निकालल जा सकै छल, ऐ डरे “विद्यापति-मण्डली”क नायक जनकदास 
नाच करबाक अनुमति नै देलनि। 

दोसर राति ओ ag खुशामद करेलाक बाद अनुमति देलनि। नायक 
जनकदास बड तर्क-वितर्क केलाक बाद घुमा-फिरा ch’ दोहरा-तेहरा क' 
कहलनि, “विद्यापति- नाच” क जन्म हुनके परिवारमे पहिले-पहिल 
भेल। विस्तारसँ ओ कहियो किछु नै कहलनि। आ हुनका जखन ई 
विश्वास भ' गेलनि जे “विद्यापति नाच मण्डली”क नामपर खर्च करबा 
लेल हजार- दू हजार टाका सरकारक खजानासँ ल' क' हम नै बहराएल 
छी, तखन ओ मृदंगपर थाप देलनि। राति भरि नाच देखैत रहलौं। गाए 
चरबैबला छौड़ा, साड़ी पहीर विरहिनी राधा बनि गेलि आ कानि-कानि 
गाबए लागलि- “कतेक दिवस हरि खेपब हो, तुम एसकरि नारी!” दोसर 
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दिन, जनकदाससँ ऐ नाचक उत्पत्तिक इतिहास पुछलौं तँ ओ बाजल- नै 
जानि कहियासँ ऐ नाचक मूलगैनी हमरा परिवारमे चलैत आबि रहल 
अछि। जनकदासक ऐ उदासीक कारण छल- हमर टेपरेकार्डर।.. चुप्पे- 
JA सभ गीत फीतामे अहाँ भरि लेलौं, चलाकीसँ। मंगनीमे अपन काज 
सुतारि लेलौं अहाँ?आ, अंतिममे पचास टाका नगदी देलाक बादो ओ 
हमर ऐ प्रश्नक कोनो उत्तर नै देलनि कि खेतिहर-बोनिहार, चरवाह आ 
बहलमान सभ कहिया आ केना विद्यापतिक पदावलीकें गाबि-गाबि 
नाचब प्रारम्भ केलनि। जनकदासक पलानीमे पुआरपर पड़ल रही दिन 
भरि, ओकरा दया ने लगलै। ओकर मसोमात जवान बेटी हमरा feast 
पैरवी केलक, तखनो ओ नै पसिझल, अपन खानदानीक “हँसी 
करबैबला गप के “गजट” मे “छापी” Hela’ चाहत? बुरहा जनकदास 
बड़द खोलि चरबै लेल चलि गेला। हम ओकर पलानीमे पड़ल रहलौं आ 
तकर बादे एकटा खिस्सा सुनलौं बा सपना देखलौं बा“भ्रम”मे पड़ि गेलौं- 
ई नै कहि सकै छी। 

अनुलग्नकः२ 

बिदापत नाच (मूल रिपोर्ताज फणीश्वरनाथ रेणु - भावानुवाद मधुपनाथ 
झा) 

बिदापत नाच 

ऐ नाचक उत्पत्ति दरभंगा जिलामे भेलै, एहन अंदाज कएल जाइ छै | 
लेकिन अपने मातृभूमिमे ई कोन तरहक अवस्थामे अछि एकरा कहबाक 
जरूरत नै बुझाइत अछि, परंच उत्तरी बिहारक किछु जिला आ 
भागलपुर, पूर्णिया आदिक गाम सभमे आइयो एकर कद्र छै। ई छोटका 
लोक सभक नाच बनि Hs रहि गेल अछि। तथाकथित भद्र समाजक 
लोक एकरा देखबामे अपन हेठी बुझै छथि। मुदा मुसहर, UTS, दुसाधक 
ठाम विवाह, मुंडन संगे अन्य अवसरोपर एकर धूम मचल रहै छै। ऐ नाचमे 
सात-आठ टा कलाकार रहै छै आ दुइए टा वाद्य यन्त्र- मृदंग आ मंजीरा 
रहै छै। 

तँ चलू। बिदापत-नाचक आनंद उठाबी। अपन भद्रताकें किछु काल लेल 
त्यागि... 

धृंग धा, eet धा तिन्ना- बाजि कऽ मृदंग बौक भऽ गेल। कुन कुन कुन 
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कुन... मजीरा स्वरमे संग देलकै। 

गननायकं फलदायकं पंडितम्‌ पतितम्‌... अहाँ सभ हँसू जुनि। ई 
मंगलाचरण छले, शुद्ध संस्कृतमे। 

धृंगा धृंगा धुंगा धुंगा- मृदंग बाजऽ लागल। 

किनकां, किनकां, किनकां, किनकां.. मजीरा संग देलकै। 

नाचैबला चारू तरफ जेम्हर-जेम्हर समाजी छल, चक्कर देनाइ शुरू 
केलक। ओकर पाछू बिपटा सेहो घिरनी जकाँ चक्कर लगा रहल छल 
आ मुँहकें रंग-बिरंगक बनबैत ओय -ओय -ओय -ओय बाजि रहल छल। 
धिरिनांगी, धिरिनांगी, धिरिनांगी, धिरिनांगी- मृदंग ताल बदलि दोसर सुर 
निकाललक। किनकां, किनकां... आब रहए दिअ। बड़ नचौलौं... आब 
बादमे नाचक कथा हेतै। 

नाच करबला एकेटा जगहपर जमा भऽ झूमऽ लागल। धिरिनांगि तिनता, 
तिटक-तिटक धा, तिटकल गदगिन धा। ताल समाप्त भेल आ नाचो शेष 
भऽ गेल आ नाचैबला सभ घोघ तानि दर्शक मंडलीमे जा बैसल। नाचमे 
जे बिपटा बनल छल ओ नाच करनिहारकें ताकऽ लागल। धृंगा-धृंगा... 
'धिन-तिनक तिनक, धिन तिनक-तिनक'- मृदंग बाजल। 

समाजी सुरमे सुर मिलेलक। 

'हे लेल परबेश परम सुकुमारि 

हंस गमन वृषभान दुलारि....' 

नचनियाँ सभ उठि बिपटा लग आबि गेल आ हर्षित भऽ बिपटा ओय 
ओय ओय ओय केनाइ शुरू HS देलक। 

'धिन-तिनकू तिनक्‌ धिन-तिनक्‌ तिनक्‌' 

'हे ! तन मन बदन पवन सहजोर हे 

दामिनी ऊपर उगलन्हि चाना...' 

नाच करऽबला सभ घोघ हटा लेलक आ चंद्रमुख (घुटल दाढ़ी, मोंछ आ 
बेडोल, het सन HS मुँह) देख दर्शको सभ हँसैत-हँसैत नेहाल भऽ 
जाइत अछि। नचनियाँ निच्चाँ दिस ताकि रहल, लाज सँ लज्जावती लता 
सन सिकुड़ल नाच HS रहल छल वा छली। बिपटा ओकरा अपना दिस 
आकर्षित करबाक कोशिश कऽ रहल अछि। 
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“हे बिहँसि उठलि पिऊ देखि सुहागिनी 

लाज बदन लेल फेरि..” 

नचनियाँ बिहुँसि कऽ मुँह फेर लेलक। हँस5 कालमे तमाकुल सेवनसँ जे 
दाँत सभ कारी भेल छल से चमकि उठल। कृपया अहाँ सभ शांत भऽ 
जाउ। जी, जी हैं। विद्यापतिक पदावली भऽ सकैत अछि, परंच ई छी 
'बिदापत नाच'। 

न्यू faded, विद्यापति, कानन बाला. पहाड़ी सान्यालक बक-बक बंद 
करै GTS! आखिरी अलाप शुरू क देलौं। 

अहाँ सभकें कतेक बुझाउ जे ई 'बिदापत नाच' fev आ ओ नाच 
करबला टहलू पासवान, ओकर बाप बड़का डकैत Gell बापकें काला 
पानीक सजा भऽ गेलै। माय केकरो आन सने चलि गेलै आ ई बच्चेसँ 
नाचऽ लागल। अपन जवानीक दिनमे एकर धूम मचल रहै छले... धूम 
मचबै छलै धूम। एकर आवभाव देखि तँ परबतिया अपन बसल-बसाएल 
गृहस्थी छोड़ि एकरा सने रातिये राति पड़ा आएल। हूँ तँ टहलू पासवान 
गाबि सकैत अछि जे... 

अँगना आएत जब रसिया 

पलट चलब हम इषत्‌ हँसिया 

कान्ह जतन बहु करयिन्ह 

धृन्ना धृंगा, तिना-तिन्ना- मृदंग आब दोसर ताल बदललक। 

किन्ना- fha.. मंजीरा सेहो ताल बदललक। 

“सखि हे... 

सखि हे, कि पूछसि अनुभव मोहे..” 

“जनम अवधि हम रूप निहारलौं, 

तबहु न तिरपित भेल |" 

'अरे ? चुप ! चुप !!' -बिपटा खिसिया कऽ चुप करा रहल अछि। एक 
टा समाजी गमछाक कोड़ा बनेनाइ शुरू केलक। बिपटा कहनाइ आरम्भ 
केलक जे ओकरा पीट HS अनेरे समए बर्बाद कएल जा रहल अछि। 
जमींदारक जूता खाइत-खाइत ओकर पीठक चमरी मोट भऽ गेल BI 
ओ ag लेल मात्र चुप करा रहल छल.. “कि ओ जन्म भरि केकर रूप 
निहारैत रहल'... जखन ओकरा बुझा गेलै जे ओकरे रूप, तँ खुशी भऽ 
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तुरंत पाँकेटसँ एकटा छोटका एना निकालि सगर्वसँ अपन मुँह देखऽ 
लागल। 

गीत समाप्त भेल, आब बिपटा महादेवक बेर छनि। 

-हे नेक जी (नायक जी)। 


“8 | 

-आब हमरो सुनू। 

“बाप रे! 

बाप रे कोन दुर्गति नहि भेल 

सात साल हम सूद चुकाओल, 

तबहुँ उरिन नहि भेलौं। 

कोल्हुक बड़द सन खटलौं राति-दिन 

कारज बढ़त हि गेल 

थारी बेच पटवारीकें देलियन्हि, 

लोटा बेच चौकीदारी। 

बकरी बेच सिपाहीकें देलियन्हि 

फटकनाथ गिरधारी।“ 

किछु बुझलिएऐ अहाँ सभ.. अहूँ सभ पूराक पूरा फटकनाथ गिरधारी छी। 
कने दर्शककें देखियन्हु ने जे ओ सभ की बुझलनि जे हँसैत-हँसैत पेटमे 
दर्द हुअ लगलनि। 

'धृंगा-धृंगा, धिधिन्ना तिन्ना '.... 

“सखि हे! 

ई माह भादर, भरल बादर, 

शून्य मंदिर मोर।...” 

सुन्दर! सुन्दर!! ठीके विद्यापति मैथिल कोकिल... 

अहाँ सभ फेर भसियाए लगलौं, अहूँ सभ बिपटासँ कम नै छी। कतबो 
मना कएल जाए ओकरा जकाँ सभ गीतपर किछु ने किछु सुनाबऽ लागै 
छी। ई लिअ, बिपटा महोदय फेर टपकला... 

“ई माह भादर, बरिसे बादर, 

चुअत छप्पर मोर।” 
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“हहा-हहा ...!!” दर्शक मंडली हँसैत-हँसैत लोट-पोट भऽ रहल अछि। 
हँ एक टा बात कहब बिसरि गेलौं जे बिपटा अपनाकें कृष्ण बुझैत अछि 
आ परदेशी साजन सेहो, लेकिन संगे इहो बात नै बिसरैत अछि जे कि 
ओ कलरू मुसहर अछि, हलहलियाक रहनिहार आ मनुष्य रहितो ओ 
बुझै छै जे कोल्हूक बड़दसँ बेसी ओकर हैसियत नै छै। नाचएबला सभ 
जखन ओकर गरदनिमे बाँहि मान-अभिमानसँ प्रेमक प्रदर्शन करेत 
बुझबैत छै कि ---माधव तजि के चललीं विदेश।.. तखनि ओ बिसरि 
जाइत अछि जे ओ कृष्ण अछि आ गोकुलसँ मथुरा जा रहल अछि। 
ओकरा सामने जीवनक विषमता मूर्त रूप भऽ नाचि उठे छै आ ओ बुझबै 
छै- - 


'नहिं बरसल अदरा (आद्रा नक्षत्र) नहि अशरेस, 

चारु दिस देखै छी बुढ़ियाक केश .... 

माछ काछू सब गेल पाताल, 

अब कि पड़त सखि महा अकाल, 

दिन भरि खटि के एक सेर धान, 

एकरा से कैसे बचत परान, 

छोडि- छोडि सजनि जाइ छी विदेश” 

फेर दोसरे क्षण जखन नर्तक गाबऽ लागै छै- 

'गोद लय बलमाकें चललि बाजार 

हटिया के लोग पूछे, के लागे तोहार। 

सासू जी के लड़िका, ननद के जेठ भाय, 

पूर्व के लिखल स्वामी छिकू हे हमार।' 

आब बिकटा बच्चा जकाँ जिलेबी, बताशा आ खिलौना लेल fare 
लागल.. 

तखने एकटा नचनिया गीत गेलक-- 

“राति जखन भिनसरवा रे, 

पहूँ (स्वामी) आयल SARI 

कर कौशल कर कँपइत रे हरवा उर जार 

कर पंकज उर थपइत रे मुखचन्द्र निहार” 

बिपटा बीचेमे रोकि कऽ एकटा समाजीसँ एकर अर्थ Gere लेल कहै छै 
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आ समाजी खुलि HS अइ गीतपर टीका करऽ लागल। केना नायिका 
पुआरपर अपन झोपड़ीमे सुतल छलय आ बिपटा आएल छल। 

चलू दर्शक सभक बीचमे। कारी-कारी मोटगर आ गठगर देहबला 
नवयौवना Ha-Ha मुसकीकें दबा आ एक दोसरकें केहुनिया-केहुनिया 
HS कनफुसकी करेमे आनंदित भऽ बिपटाक दिस एक टक निहारि रहल 
छलि। अधेड़ san मौगी सभ बनावटी तामस व्यक्त HS युवती सभकें 
रोकए चाहै छै, लेकिन दबल हँसी आ गुदगुदायल हृदए कखन मानै छै। 
एम्हर नचनियाँ सभ आलाप HS उठल। 

“चलू मन, चलू मन ... ससुरालि 

जडइबै हो रामा, 

कि आहो रामा, नैहरा मे 

अगिया लगाइब रे कि... 

युवती चंचल भऽ जाइ छै आ युवक लोकनिक नसमे बिजली दौड़ऽ 
लगलनि। नाच आब खत्म हुअबला छै- 

“चलू मन, चलू मन 

धिन धिनक धिनक, धिन धिनक धिनक... 

कि आहो रामा, नैहरा मे अगिया लगाइब रे कि ...! 

डिम डिमिक डिमिक, डिम डिमिक डिमिक ...” 

अरे ई की? ओहो, due गुँसाइ जी छथि। गुँसाइ जी कबीरक भक्त 
छथि। दस-पंद्रह साल पहिने जमींदार साहबक कहलापर ओ झूठ गवाही 
नै देलनि। ऐपर जमींदार खिसिया as गुँसाइ जी कें बेघर Hs देलकनि 
आ तखनेसँ ओ बैरागी भऽ गेला। खंजरी, झोरा आ चिमटा, जटा आ 
नमगर दाढ़ी... ई लिअ। गुँसाइ जी खंजरी बजा बजा नचनियाँ संगे नाच 
करऽ लागला... 

“डिम डिमिक डिमिक, डिम डिमिक डिमिक 

कि आहो रामा नेहरा मे अगिया.. 

बात ई छै जे चेथरू गुँसाइ जी अइ गीतकें पूरा निर्गुण मानै छै। 

अहा! ओकर धँसल आँखिमे नोर चमकि उठ छै। आ नाच समाप्त भऽ 
गेल। 
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(फणीश्वरनाथ रेणुक ई रिपोर्ताज साप्ताहिक “विश्वामित्र”क १ अगस्त 
१९४५ क अंकमे प्रकाशित भेल छल। ई हिन्दीसँ मैथिली अनुवाद 
फणीश्वरनाथ रेणुक समर्पित कएल जा रहल अछि। साभार विदेह:सदेह 
११) 


पिआ देसान्तरक ई कन्सेप्ट सुधीगणक समक्ष अछि आ मैथिल बिदेसिया 
लोकनिक वर्तमान दुर्दशाक बीच ई महाकवि विद्यापतिक प्रति ससम्मान 
अर्पित अछि।की ई दर्द stagg आ संस्कृतक विद्यापति ठक्कुरः मे छन्हि? 


विद्यापतिक बिदेसिया- पिआ देसाँतर 

भोजपुरीक साहित्य मैथिलीसँ कम समृद्ध अछि मुदा से अछि मात्र 
परिमाणमे, गुणवत्ताक दृष्टिमे ई कतेक क्षेत्रमे आगाँ अछि। भोजपुरीक 
भिखाड़ी ठाकुरक बिदेसियाक सन्दर्भमे हम ई कहि रहल छी। भिखाड़ी 
ठाकुर कलकत्तामे प्रवासी रहथि, घुरि कय अएलाह आ भोजपुर क्षेत्रमे 
अपन कष्टक वर्णन जाहि मर्मस्पर्शी रूपसँ गामे-गामे घुमि कए आ गाबि 
कए सुनओलन्हि से बनल बिदेसिया नाटक। मिथिलामे प्रवास आजुक 
घटना छी, गामक-गाम सुन्न भऽ गेल अछि। मिथिलाक बिदेसिया लोकनि 
देशक कोन-कोनमे पसरि गेल छथि। मुदा पहिने भोजपुर इलाका जेकाँ 
प्रवासक घटना मिथिलामे नहि छल। प्रवास मोरंग धरि सीमित छल जे 
नेपालक मिथिलांचल क्षेत्र अछि। आ ated मैथिलीमे लोकगाथाक 
सूक्ष्म विवरणक बड़ अभाव, जे अछियो से लोकगाथा नायकक विवरण 
नहि वरन महाकाव्यक नायकक मैथिलीमे विवरण जेकाँ अछि, आ 
बोझिल अछि, भिखाड़ी ठाकुरक बिदेसियाक जोड़ नहि। सलहेसक 
कथाक विवरण लिअ, क्षेत्रीय परिधि पार करिते सलहेस राजासँ चोर बनि 
जाइत छथि आ चोरसँ राजा। तहिना चूहड़मल क्षेत्रीय परिधि पार करिते 
जतए सलहेस राजा बनैत छथि ओतए चोर बनि जाइत छथि, आ जतए 
सलहेस चोर कहल जाइत छथि ओतुक्का राजा/ शक्तिशालीक रूपे 
जानल जाइत छथि। मुदा एहि सभपर कोनो शोध नहि भए सकल अछि। 
एहि क्रममे विद्यापतिक पदावलीक पद सभमे तकैत हमरा समक्ष विभिन्न 
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प्रकारक गीत सभ सोझाँमे आएल। एहिमे जे अधिकांश छल से रहए 
प्रेमी-प्रेमिकाक विरहक विवरण आ बिदेसियाक जे मूल कनसेप्ट अछि- 
रोजी-रोटी आ आजीविका लेल मोन-मारि कए प्रवास, ताहिसँ फराक। 
तखन जा कए हमरा किछु विशुद्ध बिदेसिया जकरा विद्यापति पिआ- 
देसाँतर कहैत छथि भेटल। एहिमे स्वाभाविक wd अधिकांश 
विद्यापतिक नेपाल पदावलीसँ भेटल आ एकटा नगेन्द्रनाथ गुप्तक 
संग्रीहीत पदावलीसँँ। मोरंग नेपाल स्थित मिथिलाक भाग अछि आ 
प्रवास लेल प्रसिद्ध छल, से एकर सम्भावित कारण। 

ताहि आधारपर ई संकल्पित नाटिका प्रस्तुत अछि। 

विद्यापतिक पिआ देसाँतर 

दृश्य १ 

स्टेजपर हमर बिदेसिया बिदेस नोकरीक लेल बिदा होइत छथि आ जुवती 
गबैत छथि- गीतक बीचमे एकटा पथिक अबैत छथि | मंचक दोसर 
छोड़पर चोर लोकनि धपाइत नुकायल छथि। मंचक दोसर छोरपर 
कोतवाल आ शुभ्र धोतीधारी पेटपर हाथ देने निफिकिर बैसल छथि। 
धनछी रागे (नेपालसँ प्राप्त विद्यापति पदावली)- 

हम जुवती, पति गेलाह बिदेस। लग नहि बसए पड़उसिहु लेस। 

हम युवती छी आ हमर पति बिदेस गेल छथि। लगमे पड़ोसीक कोनो 
अवशेष नहि अछि। 


सासु ननन्द किछुआओ नहि जान। आँखि रतौन्धी, सुनए न कान। 
सास आ ननदि सेहो किछु नहि बुझैत छथि। हुनकर सभक आँखिमे 
रतौँधी छन्हि आ ओ सभ कानसँ सेहो किछु नहि सुनैत छथि। 


जागह पथिक, जाह जनु ARI राति अन्धार, गाम बड़ चोर। 
हे पथिक! Pach त्यागू। काल्हि भोरमे नहि आऊ। अन्हरिया राति अछि 
आ गाममे बड्ड चोर सभ अछि। 


सपनेहु भाओर न देअ कोटबार। पओलेहु लोते न करए बिचार। 
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कोतबाल स्वपनहुमे पहरा नहि दैत अछि आ नोत देलोपर विचार नहि 
करैत अछि। 


नृप इथि काहु करथि नहि साति। 

पुरख महत सब हमर सजाति॥ 

ताहि द्वारे राजा ककरो दण्ड नहि दैत छथि आ सभटा पैघ लोक एके रंग 
छथि। 


विद्यापति कवि एह रस गाब। उकुतिहि भाव जनाब। 
विद्यापति कवि ई रस गबैत छथि। उकतीसँ भाव जना रहलीह अछि। 


विद्यापति कविक प्रवेश होइत छन्हि। कोतवालक लग शुभ्र-धोतीधारी 
आ एकटा गरीबक आगमन होइत अछि। कोतवाल आभाससँ 
धोतीधारीक पक्षमे निर्णय सुनबैत छथि आ मंचक दोसर कोनपर बैसलि 
जुवती माथ पिटैत छथि। गीतक अन्तिम चारि पाँती विद्यापति कवि गबैत 
छथि। 

दृश्य २ 

जुवती एकटा दोकान खोलने छथि, सांकेतिक। मंचक दोसर कातसँ सासु 
आ ननदिकें जएबाक आ क्रेता पथिकक अएबाक संग युवती गेनाइ शुरू 
करैत छथि आ सभ पाँतिक बाद विद्यापति मंचपर अबैत छथि अर्थ कहैत 
छथि आ अंधकारमे विलीन भऽ जाइत छथि। मुदा अन्तिम पाँती 
विद्यापति गबैत छथि आ जुवती ओकर अर्थ बँचैत छथि। 

मालवरागे (नेपालसँ प्राप्त विद्यापति पदावली)- 

बडि जुड़ि एहि तरुक छाहरि, ठामे ठामे बस गाम। 

एहि गाछक छाह Fg शीतल अछि। ठामे-ठाम गाम बसल अछि। 

हम एकसरि, पिआ देसाँतर, नहि दुरजन नाम। 

हम असगरि छी, प्रिय परदेसमे छथि, कतहु दुर्जनक नाम नहि अछि। 


पथिक हे, एथा लेह बिसराम। 
हे पथिक! एतय विश्राम करू। 
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जत बेसाहब किछ न महघ, सबे मिल एहि ठाम। 

जे किछु कीनब, किछुओ महग नहि। सभ किछु एतए भेटत। 

सासु नहि घर, पर परिजन ननन्द सहजे भोरि। 

घरमे सासु नहि छथि, परिजन दूरमे छथि आ ननदि स्वभावसँ सरल 
छथि। 

एतहु पथिक विमुख जाएब तबे अनाइति मोरि। 

एतेक रहितो जे अहाँ विमुख भए जाएब तँ आब हमर सक्क नहि अछि। 
भन विद्यापति सुन तजे जुवती जे पुर परक आस। 

विद्यापति कहैत छथि- हे युवती! सुनू जे अहाँ दोसराक आस पूरा करैत 
छी। 

दृश्य ३ 

एहि गीतमे विद्यापति नहि छथि। जुवतीक ननदि पथिककें दबारि रहल 
छथि, से देखि जुवतीक अपन पिआ देसाँतर मोन पड़ि जाइत छन्हि। ओ 
ननदि आ सखीकें सम्बोधित कए गीत गबैत छथि। गीतक अर्थ सखी 
कहैत छथि, सभ पाँतीक बाद। 

धनछीरागे (नेपालसँ प्राप्त विद्यापति पदावली)- 

परतह परदेस, परहिक आस। विमुख न करिअ, अबस दिस बास। 
परदेसमे नित्य दोसराक आस रहैत अछि। से ककरो विमुख नहि करबाक 
चाही। अवश्य वास देबाक चाही। 

एतहि जानिअ सखि पिअतम-कथा। 

हे सखी ! प्रियतमक लेल एतबी कथा बुझू। 

भल मन्द नन्दन हे मने अनुमानि। पथिककें न बोलिअ टूटलि बानि। 

हे ननदि! मोनमे नीक-अधलाहक अनुमान कऽ पथिककें टूटल गप नहि 


बाजू। 


चरन-पखारन, आसन-दान। मधुरहु वचने करिअ समधान। 

चरण पखारू, आसन दियौक आ मधुर वचन कहि सान्त्वना दियन्हु। 

ए सखि अनुचित एते दुर जाए। आओर करिअ जत अधिक बड़ाइ। 

हे सखी पथिक एतयसँ दूर जायत से अनुचित से ओकर आर बड़ाई HSI 
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दृश्य ४ 

जुवती आ ननदि नगर आबि ठौर धेने छथि। एकटा पथिक आबि आश्रय 
मँगैत छथि तँ जुवती गबैत छथि आ ननदि सभ पाँतीक बाद अर्थ कहैत 
छथि। बीचमे चारि पाँती बिना अर्थक नेपथ्यसँ अबैत अछि। फेर जुवती 
आगाँ गबैत छथि आ ननदि अर्थ बजैत छथि। अन्तमे अन्तिम दू पाँती 
विद्यापति आबि गबैत छथि। दृश्यक अन्तमे ननदि कहैत छथि जे हम जे 
ओहि दिन पथिककें दबारि रहल छलहुँ से अहाँकें नीक नहि लागल रहए, 
मुदा आइ पथिककें आश्रय किएक नहि देलियैक। 

कोलाररागे (नेपालसँ प्राप्त विद्यापति पदावली)- 

हम एकसरि, पिअतम नहि गाम। तँ मोहि तरतम ted ठाम। 

हम एकसरि छी आ प्रियतम गाममे नहि छथि। ताहि द्वारे राति बिताबए 
लेल कहबामे हमरा तारतम्य भऽ रहल अछि। 

अनतहु कतहु देअइतहुँ बास। दोसर न देखिअ पड़ओसिओ पास। 

यदि क्यो लगमे रहितथि तँ दोसर ठाम कतहु बास देखा दैतहुँ। 


छमह हे पथिक, करिअ हमे काह। बास नगर भमि अनतह चाह। 
हे पथिक क्षमा करू आ जाऊ आ नगरमे कतहु बास ताकू। 


आँतर पातर, साँझक बेरि। परदेस बसिअ अनाइति हेरि। 
बीचमे प्रान्तर अछि सन्ध्याक समय अछि आ परदेसमे भविष्यकें सोचैत 
काज करबाक चाही। 


मोरा मन हे खनहि खन भाँग। जौवन गोपब कत मनसिज जाग। 
चल चल पथिक करिअ प... काह। वास नगर भमि अनतहु चाह। 
सात पच घर तन्हि सजि देल। पिआ देसान्तर आन्तर भेल। 

बारह वर्ष अवधि कए गेल। चारि वर्ष तन्हि गेला भेल। 


घोर पयोधर जामिनि भेद। जे करतब ता करह परिछेद। 
भयाओन मेघ अछि, रतुका गप छी सोचि कए निर्णय करू। 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 103 


wag विद्यापति नागरि-रीति। व्याज-वचने उपजाब पिरीति। 

विद्यापति कहैत छथि, ई नगरक रीति अछि जे कटु वचनसँ प्रीति अनैत 
अछि। 

दृश्य ५ 

अहू दृश्यमे विद्यापति नहि छथि। एकटा पथिक अबैत छथि मुदा सासु- 
ननदि ककरो नहि देखि बास करबासँ संकोचवश मना कए आगाँ बढि 
जाइत छथि। जुवती गबैत छथि। 

घनछीरागे (नेपालसँ प्राप्त विद्यापति पदावली)- 

उचित Tay मोर मनमथ ARI चेरिआ बुढ़िआ करए अगोर। 

कामदेव रूपी चोरक लेल हमर अवस्था ठीक अछि। बुढिया चेरी पहरा 
दऽ रहल छथि। 


बारह बरख अवधि कए गेल। चारि बरख तन्हि गेलाँ भेल। 
बारहम बरखक रही, तखन ओ गेलाह आ आब चारि बर्ख तकर भऽ गेल। 


बास चाहैत होअ पथिकहु लाज। सासु ननन्द नहि अछए समाज। 
सास आ ननदि क्यो संग नहि छथि आ पथिक सेहो डेरा देबासँ लजाइत 
छथि। 


सात पाँच घर तन्हि सजि देल। पिआ देसाँतर आँतर भेल। 
ओ कामदेव लेल घर सजा कए देशान्तर चलि गेलाह आ हमरा सभक 
बीचमे अन्तर आबि गेल। 


पड़ेओस वास जोएनसत भेल। थाने थाने अवयव सबे गेल। 
पड़ोसक बास जेना सय योजनक भऽ गेल सभ सर-सम्बन्धी जतए ततए 
चलि गेलाह। 


नुकाबिअ तिमिरक सान्धि। पड़उसिनि देअए फड़की बान्धि। 
लोकक समूह अन्हारमे विलीन भऽ गेल, पड़ोसिन फाटकि बन्न कए 
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लेलन्हि। 


मोरा मन हे Gale खन भाग। गमन गोपब कत मनमथ जाग। 
हमर मोन क्षण-क्षण भागि रहल अछि। कामदेव जागि रहल छथि TAA 
कतेक काल धरि नुकाएब। 


दृश्य ६ 

एहि दृश्यमे सेहो, नहि तँ ननदि छथि, नहिये सासु आ नहिये विद्यापति। 
एकटा अतिथि अबैत छथि आकि तखने मेघ लाधि दैत अछि आ जुवती 
गबैत छथि। 

धनछीरागे (नेपालसँ प्राप्त विद्यापति पदावली)- 

अपना मन्दिर बैसलि अछलिहुँ, घर नहि दोसर केवा। 

अपन घरमे बैसल छलहुँ, घरमे क्यो दोसर नहि छल, 

तहिखने पहिआ पाहोन आएल बरिसए लागल देवा। 

तखने पथिक अतिथि अएलाह आ बरखा लाधि देलक। 


के जान कि बोलति पिसुन पड़ौसिनि वचनक भेल अवकासे। 

की बजतीह swag पड़ोसिन से नहि जानि, बजबाक अवसर जे भेटि 
गेलन्हि। 

घोर अन्धार, निरन्तर धारा दिवसहि रजनी भाने। 

दिनहिमे रात्रि जेकाँ होमए लागल। 

कजोने कहब हमे, के पतिअएत, जगत विदित पँचबाने। 

हम ककरा कहब आ के पतियायत। कारण कामदेवक ख्याति तँ जगत 
भरिमे अछि। 

दृश्य ७ 

मंचक एक दिससँ सासुक मृत्युक बाद हुनकर लहाश निकलैत छन्हि आ 
मंचपर अन्हार होइत अछि। फेर इजोत भेलापर ननदिक वर हुनका सासुर 
लए जाइत छन्हि। पथिक रस्तापर छथि दर्शकगणक मध्य आ 
दर्शकगणकें इशारा करेत जुवती गीत गबैत छथि आ विद्यापति सभ 
पाँतिक बाद अर्थ कहैत छथि। अन्तिम दू पाँतिमे विद्यापति गीत आ अर्थ 
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दुनू बजैत छथि- विद्यापति अन्तिम दू पाँति आ ओकर अर्थ कैक बेर 
दोहराबैत छथि। 

नगेन्द्रनाथ गुप्त सम्पादित पदावली- 

सासु जरातुरि भेली। ननन्दि अछलि सेहो सासुर गेली। 

सासु चलि बसलीह, ननदि सेहो सासुर गेलीह 

तैसन न देखिअ कोई। रयनि जगाए सम्भासन होई। 

कयो नहि सम्भाषणक लेल पर्यन्त, 

एहि पुर एहे बेबहारे। काहुक केओ नहि करए पुछारे। 

एतुका एहन बेबहार, ककरो क्यो पुछारी नहि करैत अछि। 

मोरि पिअतमकाँ कहबा। हमे एकसरि धनि कत दिन रहबा। 

हमर पिअतमकें कहब, हम असगरे कतेक दिन रहब। 

पथिक, कहब AR कन्ता। हम सनि रमनि न तेज रसमन्ता। 

पथिक हुनका कहबन्हि, हमरा सन रमणिक रसक तेज कखन धरि रहत। 
wag विद्यापति गाबे। भमि-भमि विरहिनि पथुक बुझाबे। 

विद्यापति गबैत छथि, विरहनि घूमि-घूमि कए पथिककें कहि रहल छथि। 


विद्यापति गबैत-गबैत कनेक खसैत छथि- अन्हार पसरए लगैत अछि तँ 
एक गोटे जुवती दिस अन्हारसँ अबैत अस्पष्ट देखना जाइत छथि। की 
de छथि पिआ देसान्तर!! हँ, आकि नहि!!! 


पिआ देसान्तरक घोल होइत अछि आ मंचपर संगीतक मध्य पटाक्षेप 
होइत अछि। 


पिआ देसान्तरक ई कन्सेप्ट सुधीगणक समक्ष अछि आ मैथिल बिदेसिया 
लोकनिक वर्तमान दुर्दशाक बीच ई महाकवि विद्यापतिक प्रति ससम्मान 
अर्पित अछि। 
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विस्मृत कवि- पं. रामजी चौधरी 
(१८७८-१९५२) 


रामजी चौधरी (१८७८-१९५२) जन्म स्थान- ग्राम-रुद्रपुर, थाना-अँधरा- 
ठाढी, जिला-मधुबनी. मूल-पगुल्बार राजे गोत्र-शाण्डिल्य। वंशावली- 
जीवन चौधरी (जन्म स्थान-पंचोभ-दरिभङ्गा), १८०१ SA रुद्रपुर 
आगमन। -दुइ पुत्र--श्री रंगी चौधरी (रुद्रपुरमे जन्म) आ श्री कंत चौधरी 
(रुद्रपुरमे जन्म) -कंत चौधरीकें तीन पुत्र-श्री चुम्मन चौधरी, श्री बुधन 
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चौधरी आ श्री बबुआ चौधरी, -चुम्मन चौधरीकें दुइ पुत्र श्री गोनी चौधरी 
आ श्री पं कवि रामजी चौधरी. 

श्री जीवन चौधरी- जे कविक वृद्ध-पितामह छलाह, तनिकर दोखतरी 
रुद्रपुरमे रहन्हि जाहि कारणसँ ओ १८०१ ई.मे पंचोभ छोड़ि रुद्रपुर बसि 
गेलाह। 

कविजीक पितामह पैघ गवैय्या रहथिन्ह। हुनकर गायनक मुख्य क्षेत्र 
युगल सरकार सीतारामक भक्ति गीत होइत छल, तकर प्रभाव कविजी 
पर खूब पड़ल। ओ अप्पन पौत्रक नाम रामजी एहि कारणसँ रखलन्हि। 
स्व.कविजी अपन नामक अनुरूप तुलसीकृत श्रीरामचरित मानस कंठस्थ 
कए गेल छलाह। ओ प्रत्येक WAH उत्तर रामायणक चौपाइसँ करैत 
छलाह। हुनकर जीवनक सभसँ दुःखद घटना छन्हि जे ओ तीन विवाह 
कएल मुदा कोनो पत्नी चारि सालसँ बेशी नहि जीबि सकलखिन्ह। अंतिम 
विवाह ओ ५३ वर्षक अवस्थामे कएल, जे एक पुत्र, जनिकर नाम 
दुर्गानाथ चौधरी (दुखिया चौधरी) छन्हि, केर जन्म देलाक १५ दिनक 
भीतरे स्वर्गवासी भए गेलीह। 

कविजी अप्पन जीवनकालमे दरिभङ्गा राजक अंतर्गत जेठ रैय्यतक पद 
पर कार्यरत छलाह आ तेसर पत्नीक मृत्युक उपरांत ओ ईहो पद त्यागि 
कए भगवद भक्तिमे लागि गेलाह। हिनकर एकमात्र प्रकाशित पोथी आ 
अप्रकाशित पाण्डुलिपिमे मैथिलीक संगे ब्रजबुलीक कविता सेहो अछि। 
हिनकर एहि कविता सभमे हिनका पितामहक देल राग बोधक संगहि 
मिथिलाक महेशवाणी, चैतक ठुमरी आ भजन प्रभाती (पराती) सेहो 
भेटैछ। 

जेना शंकरदेव असामीक बदला मैथिलीमे रचना रचलन्हि तहिना कवि 
रामजी चौधरी मैथिलीक अतिरिक्त ब्रजबुलीमे सेहो रचना रचलन्हि। 
कवि रामजीक सभ पद्यमे रागक वर्णन अछि, ओहिना जेना विद्यापतिक 
नेपालसँ प्राप्त पदावलीमे अछि। ई प्रभाव हुनकर बाबा जे गबैय्या छलाह, 
सँ प्रेरित बुझना जाइत अछि। मिथिलाक लोक पंचदेवोपासक छथि, मुदा 
शिवालय सभ गाममे भेटि जएत, से रामजी चौधरी महेशवानी लिखलन्हि 
आ चैत मासक हेतु ठुमरी आ भोरक भजन (पराती/ प्रभाती) सेहो। जाहि 
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राग सभक वर्णन हुनकर कृतिमे अबैत अछि, से अछि: 

१. राग रेखता २ लावणी ३. राग झपताला ४.राग ध्रुपद ५. राग संगीत ६. 
राग देश ७. राग गौरी ८.तिरहुत ९. भजन विनय १०. भजन भैरवी 
११.भजन गजल १२. होली १३.राग श्याम कल्याण १४.कविता १५. 
डम्फक होली १६.राग कागू काफी १७. राग विहाग १८.गजलक ठुमरी 
१९, राग पावस चौमासा २०. भजन प्रभाती २१.महेशवाणी आ २२. 
भजन कीर्तन। 

प्रस्तुत अछि हुनकर रचना। एतए हुनकर एकमात्र प्रकाशित पोथी आ 
एकटा पाण्डुलिपि जे कविजी द्वारा श्री हरेकांत चौधरीसँ ( आब स्वर्गीय) 
लिखबाओल गेल आ श्री श्रीमोहन चौधरीजीक माध्यमसँ प्राप्त भेल, जे 
उपलब्ध अछि विदेह पेटार (आर्काइव)मे www.videha.co.in पर। 


अन्हारक विरोधमे हाथी चलए बजार -अरविन्द ठाकुर आ देवशंकर 
नवीन 

अरविन्द ठाकुर आ देवशंकर नवीन : अरविन्द ठाकुर(१९५४- ) आ 
देवशंकर नवीन (१९६२- ) दू टा एहन कथाकार छथि जे कनियाँ काकी 
आ बुच्ची दाइसँ हटि कऽ मैथिली कथा लिखै छथि, मुदा कम लिखै छथि, 
अरविन्द ठाकुर तँ बहुते कम, कारण एकहके टाक कथा संग्रह आइ-धरि 
आएल छन्हि, अन्हारक विरोधमे- अरविन्द ठाकुरक आ हाथी चलए 
बजार - देवशंकर नवीनक | अरविन्द ठाकुरक सशक्त पक्ष छन्हि 
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राजनैतिक-आर्थिक कथा सभ तँ देवशंकर नवीन अपन भाषिक 
शब्दकोशक विशालता लेने सोझाँ अबै छथि। मैथिली कथाक जड़ता कम 
तँ होइत अछि मुदा बहुत रास आवश्यक पक्ष कम लिखबाक आ गबदी 
मारने (मैथिल गबदी ) रहबाक कारण छुटि जाइत अछि। देवशंकर नवीन 
एक्के प्लॉट बेर-बेर सोझाँ अनैत छथि, जेना ऋणखौक आ इजोतमे 
पुतोहुक ससुरकें मारबाक चर्च आ एहि तरहक आनो क्रम, जे आभास 
दैत अछि जे एकेटा कथाक प्लॉटसँ कैक टा कथा बनल अछि, तँ GRR 
जमीनक उत्तरार्धक प्लॉट, जकरा कथाकार नीक जेकाँ उपयोग नहि Hs 
सकलाह। उत्तरार्धक प्लॉटक हम एहि द्वारे चर्चा कएलहुँ कारण ओहि 
प्लॉटक अनुभव सभ मैथिलकें छन्हि आ ओहि आधारपर कुमार पवन 
एकटा अविस्मरणीय कथा पइठ (अंतिकामे प्रकाशित) लिखि दैत छथि 
जे हुनकर यश एकमात्र अही कथाक कारण अक्षय रखबामे समर्थ अछि 
जेना चन्द्रधर शर्मा “गुलेरी” ch उसने कहा था कथा रखलकन्हि। 
अरविन्द ठाकुर कथा लिखै छथि आ जे लिखै छथि से सामाजिक- 
राजनैतिक-आर्थिककें तेनाकें जोडि कऽ जे मैथिली कथाक एकटा 
रिक्तताक पूर्तिक प्रयास करैत अछि, मुदा बड्ड कम लिखै छथि से पाठक 
पियासल रहिये जाइत अछि, घट अपूर्णे रहैत अछि। 

अन्हारक विरोधमे- fee सियार-यार- रामनारायण महराज-एक्स 
एम.एल.ए. आ भूतपूर्व चेयरमैन सरकारी प्रकाशन कमिटी, तहिया कोनो 
घोटालामे मुख्यमंत्रीक भाइ रामाधार पांडे,एम.एल.ए. हिनका बचेने 
रहथिन्ह। गरीबदास आजाद जिला कमिटीक महामंत्री, अनेक बर्ख धरि 
सोशलिस्ट आ आब महासभा UTE, बेटा सेहो ट्रेनमे डकैती धरि करए 
लागल छन्हि। शालिगराम राय आ लखन यादव- मनबढ़ सभ। मीटिंग। 
राजनाथ झा आ जीबछ मंडलक मुँहे राजनीतिपर किछु पैराग्राफ अबैत 
अछि।सदानन्द विद्रोही महासभापार्टीक विरोधी दलक स्वयंभू नेता 
तोफान सिंहक शागिर्द आ हुनका संग एकटा बम विस्फोटमे दहिना हाथ 
गमेने एकटा जुआन।हुनकर अफसोच करब, रघुबंश मंडलक जिला 
कमिटीक भाइस प्रेसिडेन्ट बनबामे पांडेजीक दाँव- बैकवार्डकें जगह 
भेटबाक चाही, आ चौधरीजीक प्रतिष्ठाकें देखि हुनकर चुप भए जाएब! 
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राजमंगल श्रीवास्तव आ सतीश सिंह परमार (छत्तीस बाबू छत्री- मनबढू 
शब्दावली )। एकावन गोट मेम्बरबला संस्था den कमिटीक सर्वेसर्वा 
परमारजी।श्रीवास्तव आ परमारक जोड़ी कुख्यात- अलग-अलग 
रहलापर SE गोटे एक दोसराके गारि पढ़ैत छथि मुदा रहै छथि संगे।पूर्व 
प्रखण्ड अध्यक्ष शनिचर “शनि”-गाजा आदिक अनवरत सेवी आ 
वर्तमान युवा अध्यक्ष गणेश गुरमैता-पेटीशनबाज। चटर्जी दा- पटनासँ 
फोनपर रहै छथि- चौधरीजी आ पांडेजीक विरोधमे चौबेजीक संगे फ्रंटक 
Pra छनि। शनि-गुरमैताकें परमार गपमे ओझरा लैत छन्हि तँ क्यो गोटे 
दुनू गोटेके फुसियाहीं as सोर करै छन्हि आ त्राण दियाबै छन्हि। 
जटाशंकर मलिक प्रसिद्ध माखन बाबू (सभ नट वोल्टपर फिट 
होअएबला सलाइ-रिंच- मनबढू शब्दावली )।अपनापर ध्यान आकर्षित 
करबा लेल पारसमणि चौधरीकें सोर करै छथि आ हुनकर प्रणामक उत्तर 
तीन प्रणामसँ दै छथि। हुनकर कार बेटा बौका बाबू (सम्प्रदायवादी 
पार्टीक मेम्बर) AS गेल छन्हि आ जीप खराप छन्हि- दुसधटोली बलाक 
पंचैती करबाक छलन्हि से रिक्शा मँगबाबए पड़लन्हि।च्यवनप्राश खाइते 
रहै छथि- राघोपुरसँ होमियोपैथिक इलाज ae छथि।सीता बाबू 
महासभा पार्टीक प्रखण्ड अध्यक्ष (माखन Sigh qg- मनबढू 
शब्दावली) ।सुबोधनारायण सिंह प्रसिद्ध सुबोधजी।एक्स.एम.एल.ए. आ 
एक्स अध्यक्ष जिला महासभा पार्टी (समर्थक शब्दावली- जिलाक गाँधी, 
विरोधी शब्दावली- नटवरलाल आ मनबढू शब्दावली- मुँहदुबरा)।सादगी 
रहन-सहन, विनम्र।रामाधार पांडेजीक भाए मुख्यमंत्री शिवाधार पांडेक 
प्रति समर्पित। मुदा चौधरीजीसँ बेसी सटबाक सजा मुदा शिवाधारजी 
हिनका पार्टीक उम्मीदबारी वापस लेबा लेल कहि कऽ देलखिन्ह। राजीव 
शर्मा-गलतफहमीक शिकार- जे छल-प्रपंच, फूसि आ विश्वासघातक 
बिनहु राजनीति कएल जा सकैत अछि। ठाँहि-पठाँहि बजै छथि आ से 
मनबढू सभ कटाह कहै छन्हि। सुबोधजीक कहलापर जे शिवाधार बाबूक 
फोन अएलन्हि तँ हुनका नाम आपिस करए पड़लन्हि, ओ कहै छथि जे 
एहि लुच्चा-लफंगा सभक सरदरबाक गोल्हड़ी झाड़ि देबनि हमरासभ। 
ओतहि रामसोगारथ मंडल सेहो छथि, स्वतंत्रता सेनानी मुदा सम्मान- 
पेंशन अस्वीकार HS चुकल छथि। कियो कहै छन्हि तँ कहै छथिन्ह जे 
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जाऊ बाऊ जाऊ, ई गप सुन्नर ठाकुरकैँ सिखेबन्हि ot मुनिस्टर सभक 
केश-दाढ़ी बनबैत सुराजी पेंशन हथिआए नेने-ए। आ तखने अनघोल, 
फेर बाजी मारि लेलन्हि चमोक्कनि! आ माखन बाबू बड़का गाड़ीसँ 
उतरैत रामाधार पांडेक गरामे माला पहिरा दै छथि। फेर एकाएकी माला 
पहिरेबाक चलन आ फेर एकाएकी भाषण-भाख। आ ओम्हर 
रामसोगारथ मंडलक सपनामे कारी-कारी भयावह आकृति सोनहुला 
सपनाकें चारू कातसँ घेरि लैत छन्हि। पियासल पानि- रामचरनक खेती 
करब, आब हरबाही मुदा ओकर बेटा लखनाक माथपर छैक आ तखने 
ओकर गौना होइ छै आ अबैए नारायणपुरबाली। लेखक वा कथाक 
सूत्रधार कनियाँक मुँहदेखाइ लेल जाइत छथि आ देखै छथि ओकर 
अपार रूप-राशि। लखनाक काकी बेरियाबाली ठट्टा करै छन्हि आ ओ 
बहार भऽ जाइ छथि। नारायणपुरबाली एक दिन सूत्रधारक पएर जाँतऽ 
लगै छथि। रोपनी, डोभनी, कटनी आ कमौनी, कोनो काजमे 
नारायणपुरबालीक जोड़ नहि। एक दिन अन्हरगरे सूत्रधार खेतमे कटनी 
करबए बिदा होइ छथि तँ आमक कलम लग नारायणपुरबालीक आतुर 
ठोर हुनकर गाल, माथ आ कंठपर निशान छोड़ि दै छन्हि। मुदा तखने 
घरैया नोकर सरजुगबाक अबाज अन्हारसँ अबै अछि आ बज्जर 
खसाबथुन भगवान एहि दुसमनमापर- कहैत निराशा, लालसा आ घृणासँ 
sak नारायणपुरबाली आगाँ sé जाइ छथि। ओम्हर 
नारायणपुरबालीपर डाकनी सवार छै से घोल होइए, देहपरक कपड़ा- 
बस्तर ओ फेकि लैए। मोतिया दुसाध दारू पिबैए, बरहम बाबाक परसादी 
आ फेर भगता बनि सात टा काँच करची नारायणपुरबालीक देहपर तोड़ि 
दैत अछि। आ डाकनीकें हरदुआरक श्मशान पीपर गाछपर भगा दैत 
अछि! भागि जाइए नारायणपुरबाली। दोसर बेर लखनाक बियाह होइ छै 
मुदा एहि बेर सूत्रधार एगारह गो टका अनका दिया पठा दै छथि। 
कनियाँक होनहारिक खबरि सुनि रामचरन प्रसन्न भेल मुदा लखना अपन 
कपार फोडि लैत अछि, कारण ओ नामरद अछि। 
नारायणपुरबाली...लछमी छलै, बेकसूर, बेचारी, अभागलि। अन्हारक 
विरोधमे- हो हल्ला। HUH वा सूत्रधार बहराइ छथि आ usd छथि 
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अलाउद्दीन लग। कहै छनि अलाउद्दीन, मुसलमान कुजड़ा। जनारदन 
चौधरी ओकर यार। ओकरे टोलमे बिकुआ ओकर एहि यारक भाइकें 
THR पढ़लकै। ओकर बेहुदपनीक शिकाइत AS HS जनारदनक भाइक 
आएब, भैया कहि सोर पारब, मुदा तखने बिकुआक मारब आ तखने 
ओकर घरक मौगी सभक ओकरा गारि पढ़ब शुरू भेलै। आ उनटे हिन्दू- 
मुसलमानक शगूफा सेहो Sts रहै। कोन इज्जति रहि गेलै एहि टोलक। 
आकि तखने, चारू दिस अपन डराओन छाँह TARA अन्हारक Sitch 
चीरैत बिजलीक जगमग इजोत दूर-दूर धरि पसरि गेल।ढाँचा-१९९२- 
कथाक सूत्रधारक fast! स्वीकारोक्ति जे जे किछु लिखा गेल छन्हि से 
वातावरणक दबाबमे। हालहिमे जॉन्डिस भेल Seles, Steh रास लगा 
HS पड़ल छलाह। रौद, गरदा आ धुँआसँ अकच्छ छथि। एकटा आर 
विचित्र बेमारी, ced तेज हउहटि आ चमड़ापर नहुँ-नहुँ चकत्ता SUS 
लगै छन्हि। एक दिन सहरसासँ घुरै छलाह आकि स्कूटर खराप भऽ 
गेलन्हि। मिस्तरी आधा घंटामे स्कूटर ठीक करबाक गप कहलन्हि मुदा 
पाट-पुरजा खोलि कऽ छिड़िया देलकन्हि आ चारि घंटा लगलन्हि। सुपौल 
घुरि डॉ. दासक क्लिनिक गेलाह, होमियोपैथिक दवाइक बुन्न असरि 
केलकन्दहि मुदा घंटा लागि गेलन्हि। एक बेर सासुरसँ घुरैत काल सेहो 
एहिना भेलन्हि। एक तँ पत्नीसँ बिछोह आ दोसर हाड कंपकपाबय बला 
ठार आ सिहकैत हबा ! गोष्ठी, प्रो. राजेन्द्र, डॉ मुखर्जी आ 
के.के.इन्स्टीट्यूट ऑफ मैडोलॉजीक प्रिंसिपल झा। प्रो. राजेन्द्रक डॉ 
मुखर्जीसँ कहलापर जे इलाजक फीस पाँच टका तँ दऽ देब मुदा दबाइ 
देबए पड़त मुफ्तिया, फिजिशियन सैम्पल। ताहि पर मुखर्जीक कहब जे 
मेडिकल रिप्रेसेन्टेटिव सभ हुनका घासो नहि दै छन्हि आ एहि लेल तँ डॉ. 
दास लग जाए पड़त। फेर अयोध्यामे बाबरी मस्जिदक ढाँचाक ध्वस्त 
हएब। सूत्रधारक देहक कँपकँपी, हउहटि, चकता आ सूजन फेरसँ। कोनो 
प्रत्यक्ष कारण नहि रहए एकर, मुदा तैयो हुनकर देह एकरा भोगने 
छलन्हि।मूस- ओ आ ओकर दबाइक दोकान। नबका ड्रग इंस्पेक्टर एहि 
दुर्गा पूजामे पाँच सए टाका सलामी लऽ गेलै। दोकान थसे जेकाँ लेने छै। 
अनुज बैसै छै दोकानपर। भुमिहार पेंच भिड़ाओत आकि दोकान करत ! 
बैंकक पुरना लोन, घरक पाँच सालक बिजलीक बिल।..जेठका सार 
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नागपुरमे एकाउन्टेन्ट छै, सनगर नोकरी आ सेहन्तगर कनियाँ छै। जेओ 
जादूगर रहैत आ तखन गिली-गिली फू आ अलाउद्दीनक चिराग जे रहितै 
ओकरा हाथमे तखन ! मुसबा तँ परेशान केने छै, खाइतो काल, मुदा 
एखन ओकरा एक्को रत्ती तामस नहि उठै छै।ई शहर अनुमण्डलसँ जिला 
मुख्यालय भऽ गेल छै, जमीनक दाम बढि गेल छै। जमीन बेचि सभटा 
कर्जा-बर्जा सधा देत। निन्नक बदलामे पारदर्शी बुनबुना आ विभिन्न 
आकृतिक आ रूपक मूस , कुतरैत, लड़ैत , नचैत, प्रेम करैत, पोथी पढैत 
आ रम्मी खेलाइत मूस। दोसर बेर बड़का टा बुनबुन्ना, मूसक कारणसँ 
प्लेग। मेहनतकश मूस बिहरि बनबैत अछि मुदा साँप ओहिमे रहैत अछि। 
अचकचाकऽ ओ उठि गेल। स्वर्गीय पिताक चित्र देखैत अछि। पूर्वजक 
अर्जित सम्पत्तिक उपयोग साँपे जेकाँ करत? केआरीमे अनेरुआ घास- 
पात खुरपीसँ साफ HS लागल। प्रजातंत्र परिकथा- एकटा हत्या आ दू 
टा घरमे डकैती। कमल कुमार शर्मा एहि खबरिकें देखैत अछि, सेन्सर्ड 
सन खबरि। ई गपक चर्चा नहि जे ओ डॉक्टर के.पी.भगत सेवानिवृत्त 
छल आ मामूली फीस लै छल। ओकर घरमे डकैत सभ गरीब मरीज आ 
ओकर परिजन बनि पैसल छल। ओहि पत्रकारपर कालाबाजारी आ 
मिलावटक केस एखनो लटकल अछि से ओ कोना लिखितए जे ओहि 
घरसँ पुलिस थाना अगबे एक सय डेगपर आ आरक्षी महोदयक निवास 
अगबे साठि-सत्तरि डेगक दूरीपर छलै। फेर डॉक्टर ओहिठामसँ ओ सभ 
राष्ट्रपति पदक प्राप्त हालहिमे रिटायर भेल शिक्षक विक्रम प्रसाद वर्माक 
घर पहुँचि गेल, डकैती सेहो केलक आ खेनाइ बनबाकें सेहो खएलक। 
विक्रम बाबूक भाइ गजानन बाबू आरक्षी अधीक्षकक ओहिठाम नजरि 
बचा HS पहुँचि गेलाह। मुदा dat किछु नहि भेल। अस्पतालक हाताक 
मुख्यद्वारपर लोक सभ Oe गेल। मधुरेश किशोर द्विवेदीक केमिस्ट आ 
ड्रगिस्ट एसोशियेशन एकरा नेतृत्व द रहल Gell स्कूलसँ घुरेत बेदरा 
auch किछु भऽ जाय..। वक्ता सभ शुरू- दलाल ईश्वर चौधरी, ASST 
मुरलीधर अग्रवाल, मटिया तेल thie क$ पेट्रोल बेचिनिहार 
पत्रकार,चोरिक माल खरीद-बिक्री केनिहार नगरपालिका चेयरमैन बुचनू 
बाबू, मुनीमक कृपासँ चारिटा संतानक बाप पचीस वर्षीय सेठानीक साठि 
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वर्षीय पति कालाबजरिया सेठ कनकधारीमल- ध्वनि विस्तारक यंत्रपर 
ओकर हँफसबाक स्वर छोट-मोट अन्हड़क भ्रम दैत Sell बार 
एशोसिएशनक अध्यक्ष ज्ञाननाथ सिंह जे खूनी आ डकैत सभ पैरवी करै 
छथि, बाढि प्रभावित इलाकाकें डिजनीलैण्डमे परिवर्तित करबाक मुफ्त 
योजना प्रस्तुत करएबला गंजेड़ी छुटभैया कृष्णानन्द तिवारी..गोरका 
डाक्टर धरमचन्द सहाय जकरा बुझनुक लोक सभ डी.सी.एस. माने 
दारू, छौड़ी, सार बहानचो कहै छथि..ओकर धीपल-तबधल शब्द सभ। 
फेर भीड़क नेतृत्वहीन होएब, प्रतिनिधिमंडल नहि जन-समूह द्वारा 
डाइरेक्ट वार्ता करबाक गप, आ एहिनामे टैरेसपर ओल्ड फॉक्सक 
अन्तर्राष्ट्रिय समस्या सभपर बकथोथी। तखने मोटरसाइकिलक एकटा 
सवार भीड़कें नियंत्रणमे लेमए चाहैत अछि, ओ बंदा एकटा संप्रदायवादी 
दलक नव्यतम रंगरूट छल। मधुरेशजी सावधानी बरतै छथि। एकटा 
धग्गर आ टटका जनमल नारा कमल आ अनकर ध्यान आकृष्ट करैत 
छन्हि। फेर अबै छथि प्रदीप क्रान्तिकारी जे समाजसेवाक वशीभूत 
अभियन्त्रणक पढ़ाइ छोड़ने छथि वा निशाबाजी आ बलात्कारक कारण 
निष्कासित कएल गेल छथि।अनुमंडलाधिकारीक जीपपर आक्रमण 
होइत अछि। प्रदीप क्रांतिकारी कहैत अछि- कोयला लयसेंसमे सात 
हजार टका चाही हरामजदाकें। देखलहक तूफान। मधुरेशजी किछु आर 
गोटेकें संगमे as लेने छलाह जेना गजेन्द्रजी- स्थानीय कॉलेजक 
व्याख्याता आ व्यापारी संगठनक माधवजी आ कृष्णमोहनजी। बिना 
अप्रिय घटनाक भीड़ गाँधी चौक आ जयप्रकाश चौक पहुँचल। तखने 
मिठाइ दोकानपर बैसएबला गोल्डिया जे क्रिकेट सेहो खेलाइ छल आ 
तहूमे बॉलक सुविधाक ध्यान रखै छल..बैटपर आबि गेलै तँ छक्का आ 
नहि तँ क्लीन बोल्ड... से सरकारी गाड़ीकें देखि मार..आगि लगा È.. 
बाजि उठल। किछु लोक गाड़ी दिस दरबर मारलक, मुदा गाड़ीक चालक 
गाड़ी भगौलक। न्याय चौक वा नबाब चौक पर विश्व हिन्दू सेनाक सेनानी 
सभ बजरंगबलीक स्थापना HS देने छल कारण तराजू आ आँखिपर पट्टी 
बला मूर्ति नहि लागि सकल रहए। बजरंग चौकक बोर्ड लागि गेल रहए। 
प्रशासनमे ओहि समए दलित अधिकारी सभक बाहुल्य छलै आ ओ सभ 
चौकक नाम अम्बेदकर चौक करए चाहै छलाह से ओ सभ बजरंगबलीकें 
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गिरफ्तार HS थाना as गेलाह जतए सुनै छियै आइयो हुनकर पूजा 
कएल जाइत Sel से ई चौक नगरपालिकाक पार्श्चमे रहलासँ आब 
नगरपालिका चौक कहाइत अछि। अनुमंडलाधिकारी फोर्स लऽ HS एतए 
आबि गेल आ सभ मिलि लाठी भांज लागल। पुलिसबला सभ दूर धरि 
दरबर मारि रहल Gell मुदा फेर लोक सभ गर धऽ HS रोड़ा फेकब 
प्रारम्भ कएलक। पुलिस असबार भए भागल..एकटा हिटलर कट 
मोँछबला इंस्पेक्टर आएल.. बरगाँही सभ ओकर गाड़ी AS भागल रहै ! 
अनुमंडलाधिकारी आ दोसर सभ हाँइ-हाँइ जीपमे बैसिकऽ पतनुकान 
लऽ लेने छल।कमल नजरि खिरओने छल। गोल्डी ओकरासँ बहस केलकै 
तँ अमजद अली कमलक बाँहि गसिअयने ...क्रुद्ध चीता आ कूढ़मगज 
महिषक बीच दर्जन भरि लोक..1 राजैतिक आ सामाजिक गुटबन्दीसँ 
बाहरक लोक ठकुरसोहाती नहि जनै छलाह। ने छल..कथी लेल एकर 
सभक मुँह लागै छी। दू गोट गिरफ्तार संगीक रिहा करबाक माँग..मुदा 
अधिकारी सभ अपन रक्षार्थ ताहि लेल तैयार नहि छलाह। लोफरकट 
डी.एस.पी.क मबालीकट अशिष्ट बोली..। मधुरेशजी बजलाह- अहाँ 
सभकें निखत्तर जयबाक सिहन्ता होअय आकि निछक्क जयपंथी-ए 
घेरने होअय तँ..। बन्हककें छोड़बापर सहमति भेल। मनुकूखक कोन 
कथा कोनो कागपंछी नहि देखाइत छलै..महाभारत समाप्त भेलापर की 
कुरुक्षेत्रो एहिना निसबध भेल होयतैक। बेदरा सभक एकटा गोल क्रिकेट 
खेलेबाक लेल मैदानमे प्रवेश कऽ रहल छल।अथ गिरगिट कथा- मुक्कन 
बाबू माने मुकुन्द जायसवाल- जनवितरण प्रणालीक दोकानक एकटा 
डीलर। एहि नामक एकटा दरोगा सेहो आयल छल आ खूब हँसोथि 
HS गेल छल। रामलखन Ter, बी.एस.सी. ऑनर्स, वल्द किशन 
पोद्दार, चाह-पान बेचयबला, टॉपर मुदा नोकरी लेल जुत्ता खियाय गेलै। 
नगर-हबाक नापबाक यंत्र- कायराना भद्रताक पचहत्तरि प्रतिशत, 
स्वार्थाना यारीक बीस प्रतिशत आर मिसलेनियस वाइरस पाँच प्रतिशत 
अनुपातमे उपस्थित रहत। एकटा गोदाम सन मकानमे अछि पुलिस फॉँड़ी 
आ तकरे सटल दारूक भट्टी! एक दिन अनायासे दुनूक अहं सोझाँ-सोझी 
होइत छन्हि जखन मुकुन्द पुलिस फांड़ीसँ फराकैत भऽ निकलै छथि आ 
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रामलखन भट्टीसँ। झगड़ाक बाद पुलिसबला सभक सहानुभूति मुकुन्दक 
प्रति रहए SAT ASS बहराए बला सभक पोद्दारक पक्षमे। रामलखन 
पोद्दार गिरफ्तार भऽ गेल आ भोरमे ओकर बाप पुलिसबलाकें फूल-पत्ती 
चढ़ा HS ओकरा छोड़ओलक। फेर मुक्कन बाबू एक सोड़ह लोक AS 
नशा विरोधी नागरिक मंच बनेलन्हि आ भट्टीपर धरना देलन्हि। ई सोलह 
गोटे छलाह सात गोट पितिऔत-ममिऔत-पिसिऔत-मसिऔत, दू टा 
हरबाहा, धनकुट्टा मशीनक आपरेटर, तीन कुख्यात मित्र आ 
कुलपुरोहितक दू टा लफंगा UT! मुदा एम्हर पोद्दारजी अधिकार सुरक्षा 
हेतु ३६ गोटेक संगे आबि गेलाह। नशा विरोधी नागरिक मंचक सेनापति 
लंक AS पड़एलाह तँ शेषके धरपटांग उठा देलकन्हि। फेर मारि-पीटक 
क्रम शुरू भेल। रंगबाजी स्पेशलिस्ट सुब्रत मुखर्जी एकरा गैंगवार कहैत 
छथि। मुदा तखने नगरपालिकाक चुनावक घोषणा भेल। स्वार्थाना 
यारीक वाइरस शीवाज रीगलक सोझाँ रंग धेलक। मुक्कन बाबू चेयरमैन 
छथि, पोद्दारजी वाइस-चेयरमैन। नगरमे शान्ति अछि।अय्यासी- दोसराक 
संग बैसलमे मौज मुदा पत्नीक बोल- तरकारी लेल दसटकही..किराना 
समान काल्हियो-परसू जे आबि जाय। दोसक ओतय बिदा भेल, बेटाक 
गप नहि gas चाहलक। पटेल चौक... महात्मा गाँधी चौक 
पहुँचल।संगमे बिसटकही।रिकशाबला अपन टोपर तानि कः सुस्ताइत 
रहए। रिक्शापर बैसल, रस्तामे दोस लेल दू टाकाक सिकरेट लेलक, 
अपन फेवरिट पत्रिका मोर बारह टाकामे आ चारि टाका रिक्शाबलाकें 
देलक। दोसक घरमे पंखाक हबासँ किछु आफियत अनुभव भेलै। बचल 
दू टाका ओकरा मुँह दुसलकै, घरक तरकारी आ बेटाक किताब-कापी.. 
घर घुरल देह घामसँ कुंडाबोर। पत्नीक फुलल-लाल आँखि देखि लगलै 
जे अय्यासी HS घुरल होअए।बैकबा-फोड़बा- मूल समाचार- मतायल 
हबाक पेट्रोलकें स्वार्थक सलाइ देखौने छल। घटना- प्रकाश अगरवालक 
फर्म “वृद्धिचन्द भँवरलाल वस्त्र भंडार”- उधारीक रकम लाख ठेकि गेलै 
तँ स्वरगीय रघुनाथ झाक पुत्र अठमा फेल मातृविहीन अबंड सिकन्दर 
झाकें वसूली लेल राखलक। एहि HAA ओ पहुँचल एक दिन रामचन्द 
मड़र लग, ओकर बेटा कालेश्वर ASX जे आब नाममे यादव लिखै छल 
चारि बरख पहिने तीन हजारक थ्री-पीस सूट बनबेने छल। मुदा बाप 
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ओकर ऋणक मार्दें मना कऽ देलकै। रस्तेमे पान खएबाक HAA मुन्ना 
ठाकुरक दोकानपर कालेश्वर यादवसँ ओकरा भेंट भेलै, कालेश्वर संगे 
परिवारक लोक आ कुटुम्ब सेहो छलै। पहिने सिकन्दर जे फिरंटगिरी करै 
छल सैह आइ काल्हि कालेश्वर करै छल से तगेदापर मारि बजड़ि गेल। 
सिकन्दर ओकरा छातीपर चढि गेल। सिकन्दरक पुरनका संगी सभ जुटि 
गेल आ कालेश्वरक कुटुम्ब सभकें धोपलक। फेर दोसर दिन पिछड़ा 
एकताक जुलुस निकलल आ वस्त्र भंडारक शीसा फोड़लक। मुदा लठैत 
सभ आबि लाठी बरसाबऽ लागल। जकर जेने सिंग अंटले, ओम्हरे 
पड़ायल। लूट, अराजकता..पसरि गेल। झलकी- दृश्य एक:जिलाध्यक्ष 
पुऋषोत्तम मंडलक स्वर, अठारह कोठली आ दू टा बड़का-बड़का हॉल 
बला राजनीतिक दलक कार्यालयमे। सद्भावना जुलुस निकलत..शिष्य 
चिरंजीव सिंह, पार्टीक युवा मंचक अध्यक्ष आ मंडलजीक घोर समर्थक। 
मुदा ओ तामसे घोर भऽ जाइत अछि- अहाँ सेहो छोट जातिक छी से 
ओकरा सभक पक्ष लेबे करबै। बहरा जाइत अछि। दृश्य दू: फूसक घर। 
धनीलाल, रामनारायण। बैकबा-फोड़बा की होइ छै। मटरू की जानय। 
किछु काल चुप रहलाक बाद आल्हा टेर देने अछि। दृश्य तीन:कामरेड 
रामसेवक साहुक चाह-नाश्‍्ताक दोकान। बहस..विद्यानिवासजीक 
भाषण, जाति नामक कोनो वस्तु नहि। हुनका पागल कहि क्यो छौड़ा 
बहरा जाइत अछि। दृश्य चारि: टिफिनमे बच्चा सभक खेल: घास-फूस 
बला घर हमर आ हम बनब जादब। दोकान बिरजूक आ ओ बनत 
बाभन। GAA झगड़ा होएत आ लल्लू, मोहन, नरेन आ बबलू आओत आ 
हमर घरमे आगि लगा देत। तखन सुरेश बनत नेता आ विनोद बनत 
दरोगा। सुरेश दरोगाकें कहत जे एकरा दुनूक घर-दोकान बनबा दियौक 
आ पकड़ि कऽ लाऊ। सुरेश दुनुक हाथ मिलबाकऽ दोस्ती कराओत। 
बैकबा-फोड़बा खेल भरि टिफिन चलैत रहल। विष-पान- 
वकालतखानाक HAR बैसल गोपालजी कछमछाइत छथि। कचहरीक 
द्वारपर सुग्गाबला जोतखी बैसल छथि। ओतहि एकटा बैनर सेहो अछि 
आँखिक रोशनी बढ़बए बला ममीरा सुरमा। अदालतिक बरंडापरसँ 
अर्दली रामेसर मंडल बल्द जागेसर मंडल कें चिकरैत अछि, मोकील 
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वकीलकें अगिला तारीखपर बाँकी-बकियौता देबाक गप कहै SS मुदा 
ओ कलमक उनटा छोरसँ कान Aled रहैत छथि। गोपाल सुने छथि। 
गोपाल, एक दिन पानबला दोकानपर चतुरानन लाठी लेने आयल आ 
बरसाबय लागल। ओ खसि पड़लाह। बाबूजीक पुरान नोकर नेनिया 
आबि चतुराननकें बजाड़ि दैत अछि मुदा ओ मौका देखि भागि जाइत 
अछि। रामप्रसादक साठि वर्षीय माय मरौनावाली सभसँ पहिने गोपालक 
सुधि लेलक। फेर गोपाल अस्पताल आनल गेल। चतुरानन सेहो ओतय 
आयल रहय इलाज आ इन्जरी रिपोर्ट लेल, मुदा क्यो चीन्हि गेलै आ 
जरनाक चेरासँ ओकरा मारि कऽ भगा देलकै। चतुराननकें सभ आदि 
अपराधी कहै छल मुदा गोपाल ओकरा सुधारैक लेल प्रयासरत छलाह। 
से आब ओ भस्मासुर बनि गेल। पुलिस चतुराननसँ पाइ असूललक आ 
ओ घरहिमे रहै छल। प्रगतिक तारीख केसमे पड़ैत रहलन्हि आ हुनकर 
एक्स-रे प्लेट सेहो अस्पतालसँ निपतता भऽ गेल। तीन बर्खक बाद गबाही 
शुरू भेल आ फेर शुरू भेल जिरह, ओहि दिन भरि बाँहुक कमीज पहिरने 
छलाह, कालर आ जेबी रहै वा नहि, रंग..। जे लाठी बजरलन्हि तकर 
लम्बाइ, बनावटि..। वकील मित्र..मुदा एक दिन स्वरक तुर्शी नुकायल 
नहि रहले.देखै छियै मोकील सभकें आखिर पाइ देने अछि तँ ओकर 
सभक काजकेँ प्राथमिकता तँ cafe पड़त। आ ओहि दिन गवाही नहि 
TAR सकल..फाइलपर हाकिम विपरीत टिप्पणी as देलन्हि। चतुरानन 
तीन हजारमे गप फिट कएलक जे ओहिसँ बेशी अहाँ as सकी तँ..। एंटी- 
पार्टीक वकीलक मार्फत वकील-मित्र लग ऑफर सेहो आयल छलन्हि। 
मुदा गोपालक कहलापर कोर्ट ट्रांसफर करेबाक प्रक्रिया शुरू भेल। मुदा 
कोर्ट ट्रांसफर भेल शीलभद्र झाक कुटमैतीमे जे गोपालजीक राजनैतिक 
प्रतिद्वन्दी छलाह आ चतुरानन आइ-काल्हि हुनके छत्र-छायामे छल।मेल 
पेटीशनपर गोपाल दसखत कऽ दै छथि, आत्मसमर्पण जेना भारत-पाक 
युद्धमे एक लाख सेनाक संग जनरल नियाजी कएने छल। 


हाथी चलए बजार: कथा संग्रह तीन खण्डमे अछि, मूलधनमे सामान्य 
लम्बाइक कथा सभ अछि, मोटा-मोटी २००० शब्दक, जकरा अंग्रेजीमे 
शॉर्ट स्टोरी कहल जाइ छै। मुदा मैथिलीक शॉर्ट स्टोरी (लघु कथा) एक 
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पन्नाक भीतर लिखल जाइत अछि आ तकर संग्रह ब्याजक अन्तर्गत 
दोसर खण्डमे कएल गेल अछि। अन्तिम खण्ड लोरहा-बिच्छामे कथाकार 
छोट-पैघ ओहि सभ कथाकें संकलित कएने छथि, जे हुनका दृष्टिएँ 
कनेक दब कथा अछि- मुदा पढ़ला उत्तर एहिमेसँ बहुत रास कथा मूलधन 
आ ब्याज क अन्तर्गत संकलित होएबा योग्य अछि, संगहि मूलधन आ 
ब्याजक बहुत रास कथा लोरहा-बिच्छा खण्डमे जाइ जोगर अछि। 

मूलधन: अन्हार- लौहार गाम बाटे जाइबला सड़क पक्की भेल छै, 
सरकारी जीप सभ, महिषी उग्रतारा लग बलिप्रदान tas लेल खदबद- 
करैत जाइत छागर-पारा सभ। ओलतीसँ ओलती सटल गहूमक ART 
छाड़ल UA बहराइत नेना सभ। तेतर मुसहर। सरौनी गामक गृहस्थ लग 
हरबाही करैत छल आ रमानन्द सिंहक सुतरी काटि रहल छल। कुलबन्त 
सिंहक cach पहिआ ओकर छौड़ापर चढ़ि गेलै। मुखियाजीक आगमन। 
छह हजार सरदार कुलवन्त सिंहसँ लेलन्हि आ दू हजार तेतराकें दएबाक 
गप केलन्हि। तेतराक सौंसे देह झनकि उठलैक, गनत कोना क5..कतेक 
पंचटकिया हेतै। कनियाँ बलुआहाबालीकें बुझबैत अछि, हमर-तोहर 
जिनगी रहत तँ बाल-बच्चा फेर नजि हेतैक? टैक्स फ्री- चलित्तर 
चिमनीपर काज करैए। साढ़े छह टाकाक बदला पाँच टका भेटै छै। डेढ़ 
टाका मुंशी मारि लै छै। मुदा काल्हिये बजट पास भेल छै आ जे वस्तु पौने 
पांच टकामे भेटैत रहए से आब सात टाका सत्तरि पाइमे भेटतै। जकरा 
ओ भोट देने छल से डाक बंगलापर आयल छै, चलित्तर ओतए जाइये। 
कहैत अछि जे भोटसँ पूर्व जतेक अधपेटा भेटैत छल सेहो आब नहि 
भेटैए। मुदा ओ मंत्री बनल नेता दुत्कारि दैत छन्हि, कतेक नुआ-फट्टा 
दियौलियै, टेलीविजन, भी.डी.ओ. टैक्स फ्री करबेलियै, dat जस 
देनिहार कियो नहि। चलित्तरकें पुलिस बाहर HS दै छै। घुस्सा, थापर, 
चमेटा सेहो लगै छै। ओ ककरासँ टैक्स फ्रीक अर्थ बुझत? बबूर- रौदी 
मरड़क महायात्रा। ओकर एक्केटा बेटा उदबा। गामक बाबू भैयासँ 
बाऊके बड़ लागि रहै। बिदा भेल बभनटोली दिस। एकहको टाक ठाढ़ि 
देतै तँ ढेरी भऽ जएतैक। मुदा ओकरा सुनए पड़लै- पुरखा-पातिक मांसु 
तँ कुकुर कौआ खेलकनि आ रौदियाकें जड़बै लेल गाछ चाहियनि। उदबा 


120 || गजेन्द्र ठाकुर 


समाद पठबैत अछि, लहासकें AS HS बान्हपर आ। ताबत ओ सरकारी 
जमीनपर सरकारी बबूर काटि-चीरि कए चिता सजा दैत अछि। उदबा 
आगि फूकि देलक। पंडीजी अएलाह आ पंडीजीक ई कहलापर जे 
बबूरक लकड़ीपर चिता केहन होइ छै, मुँहमे ऊक दऽ HS धारमे भसिया 
दितही, उदबा हुनकर पतरा छीनि लैत अछि आ sitet चितामे फेकि दैत 
अछि। उदबा पित्तीसँ बजैत अछि- तोरा आऊरक चानन ईएह बबूर 
छिअह।संबंध- सुगिया आ ओकर घरबला जीबछ। जीबछक घर एही 
चौकक कातमे छै। झिल्ली मुरही आ चीनीपाक मिठाइ, बतासाक उठल्लू 
दोकान।रतुका खाइक आ नीनसँ सुतैक बिचला अवधिमे दुनू एक 
दोसराक बाँहिमे पड़ल किछु गप्प करए। बुढ़िया जे एहि बरख टा जीबैत 
रहितए तँ ओकर सख संग लागल नहि जइतै..। सुगिया गर्भवती छल। 
आइ भात-परोड़ खाइत इतियौत-पितियौत सभक बापकें कंठ दाबि 
मारबाक ध्वनि सुनलक। ओ धरहडिमे गेल मुदा ओ सभ ओकरेपर फरसा 
चला देलकै। फेर थाना..1 ओतए दरोगाजी टेक्टरबलासँ सलटि रहल 
छलाह। फेर ओ सुगियासँ केसक फीस दू सए टाका मँगलन्हि। जीबछक 
कमीजक जेबीमे मात्र साठि टाका रहै। बाला आ हंसुली बेचए लेल सोनार 
लग गेल, ओहो मौका देखि कम पाइ लगेलक। टाकाक जोगार भेलै मुदा 
तावत जीबछ ढनमना गेलै। दरोगाजी कहलखिन्ह जे ई बिना कुछ बजने 
मरि गेल। भऽ सकैए ताँ दोसर मर्दक संग संबंध रखने GE आ एकर खून 
गुंडासँ करबेने हेबहीं। दरोगाजी ओकरा हाजतिमे बन्न HS देलखिन आ 
अपन डेरामे समाद दऽ देलखिन्ह जे ओ आइ राति डेरा नहि आबि 
सकताह।अंतिम बेहोशी- कथाक सूत्रधार वा कथाकारक भौजी- माने 
ललिता मिश्र, प्रोफेसर समरेश मिश्र, विभागाध्यक्ष, रसायन शास्त्र 
विभागक धर्मपत्नी। दुनु पहिने प्रोफेसर आ शिष्या रहथि, फेर प्रेमी- 
प्रेमिका भेलाह आ तखन पति-पत्नी। उमरिमे कमसँ कम दस बर्खक 
अंतर होएतन्हि। तीन टा बच्चा दू टा बेटी चौदह बर्खक सुषमा आ बारह 
बर्खक माधुरी आ एक टा बेटा श्वैताभ दस बर्खक। भौजीक ई चारिम 
गर्भाधान। कारण जांघक भूख प्रबल। मुदा बेटीसभकें स्कूलमे लोक 
उपहास करए लगलै आ ओ सभ माइकें कहलक जे हमरा सभक 
उपहाससँ माथ Hey आ तोरा बिआइसँ छुट्टीए नहि छौ। भौजी 
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गर्भपातक प्रयास कएलन्हि मुदा समरेश भाइक कोनो मदति नहि 
भेटलन्हि। बेटी सभक गप..पेट उनारने बैसल अछि..बेलनाक हूड़सँ 
फोड़ि ने दे पेट कए। भौजी मूर्छित भऽ गेलीह। भौजी पहिल बच्चा भेलाक 
बाद जे चौदह बर्खक बाद गर्भवती होइतीह तँ की हुनकर बेटी, ओहो 
शिप्रा जेकाँ देवी-देवताक पूजा नहि करितए। शिप्रा सूत्रधारक कॉलेजमे 
छात्रा, सतरह बर्खक बाद ओकरा एकटा भाइ भेल छलै। बड़ प्रसन्न 
छलि। डाक्टरनीक मोन उछतगर नहि बुझि पड़लन्हि। भौजीक शिशु 
सूत्रधारक कोरामे छन्हि। भौजी चलि गेलीह, प्रपंचकें छोड़ि। छब्बीस 
घंटाक Teich AS कऽ सूत्रधार समरेश भाइक डेरा ढुकैत छथि। भौजीक 
दस बर्खक बेटा खुशीसँ ओकरा संग एकतरफा बतकही HS रहल छल। 
भौजीकें अंतिम बेर होश आयल छलन्हि तँ ई समाद कहबा लेल। दुनू 
बहिनकें अंग्रेजी स्कूल चंडी बना देने छै। ओ सभ एकरा नहि जीबऽ देतै। 
आब अहीं एकर माए आ बाप। कथाकार सोचमे छथि। दुनू बहिन स्कूल 
गेल छल। कोना भौजीक दस वर्षीय बेटाकें उतरी पहिरेताह।उस्सर 
जमीनःतेजो बाबू। कथाक सूत्रधारक दियादी पित्ती। खरहू सभ फूल 
कका कहै छन्हि। समर्थाइमे खेत-पथारमे काज करैबाली बोनिहारिनसँ 
राजी वा जबरदस्ती वासनाक पूर्ति करथि। आब दू-दू पुतोहु आ एकटा 
जमाएक ससुर भेलाह। फूल कका सूत्रधारक टेढ़ आँखिक नकल करथि 
आ से करेत-करेत आइ हुनकर दहिना आँखिक डीम उपरका पलमे ढुकि 
गेलनि अछि। आब अपन पोता-पोतीक खापड़िक पेन सन मुँह, बुढ़बा 
TR सन Ok, अल्लू सन-सन नाक, बिलाड़ि सन-सन आँखि आ 
फगुआक पू सन गाल देखै छथि तँ पश्चाताप करै छथि। हुनकर राम आ 
लछमन बेटाक भिनाउज लेल पंच बैसल अछि कारण राम बेटीक बाप 
छथि आ बेटीक बाप पहिनहिये बुढ़ा जाइत अछि- आ लछमन बेटाक 
बाप छथि । से लछमनक कनियाँ सिमराहा बाली सोचलन्हि जे जेठ 
जनके परुकाँ एकटा कन्यादान हेतन्हि आ दोसरो लागले छन्हि से फूट 
भऽ जाइ आ एहि लेल उड़कुन तकलन्हि। पंच, अमीन आ अन्न जोखबा 
लेल पल्लेदार आयल। जे फूल कका अनका घरमे पंचैती करै छलाह, 
हुनका घरमे पंचैती। सभ वस्तुक हिस्सा भेल मुद लादि इनार एक्केटा। 
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से लादि फोडि देल गेल आ इनार भथि देल गेल। मुदा माए-बापकें कोना 
फोड़ब आकि भथब? से रामक संग बुरहा आ लछमनक संग बुरही 
गेलीह। नूर-गोबरौर जेकाँ दुनू गोटे पड़ल छथि। कारण सिमराहीबाली 
समाराजसँ दू बीघा जमीन बुरहा-बुरहीकें देबामे नोकसान देखलन्हि। जे 
छोटकाक घरमे तस्मै बनै तँ बुढ़ीक पातोपर एकाध चम्मच खसै। मुदा 
असगरे खाइमे हुनकर हीया सालए लागनि। आब फूल काका दार्शनिक 
बनि गेल छथि। बांझ गाए, Sea जमीन आ कोढ़ि बरद सेवा-बरदासिक 
आश किए RAT? पवन पुल- कथाक सूत्रधारक आइ.एस.सी.क परीक्षा 
भेल छन्हि , प्रैक्टिकल परीक्षा बाँचल छन्हि आ ओ ओहि अवधिमे गाम 
गेल छथि, कारण अल्पवेतनभोगी पिताक ऊपर बेसी जोर नहि देमए 
चाहैत रहथि। मात्र तीन दिन पहिने सहरसा गेल छथि। गाममे मृत्यु 
सस्यापर सूत्रधारक अनुजा सरोज पड़लि छथि। तीनू अनुजामे सभसँ पैघ 
मुदा सूत्रधारसँ तीन ge छोट, जकर दस बर्खक बएसमे विवाह भेलै आ 
तेरह बर्खक बएसमे द्विरागमन। सासुर गेलाक छह मासमे ओकरा टाँगि 
कए नैहर आनल गेलै। हुनकर पति अज्ञानी-लफंगा छलखिन्ह, जिनका 
सूत्रधार कहथिन्ह जे ऑटोमेटिक घड़ीक feo आ इंग्लिश रेले 
साइकिलक निर्माणक तिथि बताऊ, जे ई दुनू चीज चाही। आ एहि हँसी 
लेल सेहो सरोजकें तारणा भेटलन्हि। सूत्रधार प्रैक्टिकल परीक्षामे उत्तल 
तालक वक्रता नहि नापि सकलाह मुदा प्रात भेने सरोज ओहि वक्र 
सीमासँ मुक्त भऽ गेलीह। सझिला पित्ती, जिनका सूत्रधार बाबू कहै 
छथि, सूत्रधार आ सरोजकें जानसँ बेशी मानैत छथि। समाजक लोकक 
लहास उठबै लेल नहि आएब। सूत्रधारक काकीक ई सूचित करब जे 
अपनहि बैसि चारू दिआदनी कानी आ चारू-चारूकें चुप करी आ 
कोनटी-फटकीसँ अबाज, जे छौड़ी समर्थ होइत-होइत मरलैए, तेहेन 
डाकिन हेतैक जे टोलमे भरि-भरि राति घोड़दौर करतै। मुदा भोज कालमे 
रंगनाथ मिश्रक कहब, जे पहिल कर के उठाओत, मात्र एक्कैस ब्राह्मण 
छथि बाइससँ एक कम। सूत्रधारक छोट पित्ती अपने बैसि जाइ छथि। 
सूत्रधार रंगनाथ मिश्रकें बॉँहि पकड़ि soda छथि..निकलि जाउ जल्दी, 
अन्यथा एक्को जुत्ता नीचाँ नजि Gay देब..1 जे कसाइ छथि, तिनका 
जाए दिअनु। हुनकर पात भिखो डोमक सूगरकें खोआ दिअनु..। चरित्र- 
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घोर कम्युनिस्ट गौतमजी। जातिएँ कर्ण कायस्थ छथि- बीडी पीबि 
(ताहिसँ सर्वहारा छवि बनबैमे सुविधा छन्हि) मोंछक टुरनी कैल भऽ गेल 
छनि। कलकत्तामे बसल मैथिल। तीन टा बेटी। बेटी विवाह कालमे अपन 
प्रेमिका संगे लड़का देखए लेल जाइत छथि। ओतए एक ठाम अम्बष्ठ 
कायस्थ रहलाक कारण आ दोसर ठाम लड़काक पिता कर्णजीक दोसर 
पत्नीक क्रिश्चियन विधवा रहलाक कारण ओ कथा सभ हुनका सूट नहि 
करै छन्हि। एडलिनाक कथा बीचमे आबि जाइए..एहि क्रममे 
प्रधानाध्यापकक एड्लीनाक सम्बन्धमे टिप्पणीपर एकटा नवनियुक्त 
शिक्षकक टिप्पणी- एडलीना अहाँक छोटकी बेटीसँ दुइए-तीन बर्ख जेठ 
होएतीह..हुनका लेसि दै छन्हि। अस्तु, कथाक अन्त गौतम जीक माझिल 
बेटीक पिताकें देल रपटानक संग खतम होइत अछि।इजोत- 
मधुकरजीक संग कथाक सूत्रधारक शतरंजक खेल चलि रहल छन्हि। 
शतरंजक खेलक संग सूत्रधार मधुकरजीक शतरंजक संग जीवनमे कएल 
बेइमानीक संगे-संगे चरचा करै छथि। हुनका द्वारा मधुकर जीकें पातकी 
गुरुक चेला कहलापर मधुकरजी बिगड़ि जाइ छथि, कहै छथि जे ..हमहीं 
अहांक घरवालीकें सिखबै छी जे अहाँक माए-बापकें ARY, अहाँक 
घरक फजहति करए, अहाँक ससुरबासि बहिनकें घरमे नहि रहए दिअए। 
मधुकरजीक विशेषताक शतरंजक बिसातपर चर्च होइत अछि- बियाहमे 
भाँगठ करब, एकलव्य जेकाँ धनुर्विद्याक प्रयोग कुकुरक मुँह बन्द 
करबामे करब, सूत्रधारक कनियाँकें अनट-बनट पढ़ाएब। सूत्रधारक 
बहिनिक सासु-ससुरके ओ कहि आएल छथिन्ह- दिल्लीमे जगह किनबा 
लेल पाइ छै आ बहिन बहनोइकें देबा लेल पाइ नहि छै? सूत्रधारक पत्नी 
सासु-ससुरकें पाँच बाढ़नि-पाँच सुपाठ चलबिते छलखिन्ह आब बहिन 
लेल पाँच बाढ़नि-सुपाठक काज आओर बढि गेलन्हि..बेचारी परलोक 
गेलीह। अन्तमे सूत्रधार मधुकर जीक घोड़ा उठा कए पुरना जगहपर 
राखि दै छथि, आ चालिमे इमानदारी अनबाक लेल कहै छथि।हाथी चलए 
बजार- भवानी दाइ! बापक दुलारि। माएक मृत्युक बाद लालन-पालन 
आ विवाह। फेर कल्याणक योग्यता भेलन्दहि तँ ई समाचार सुनि पिताक 
मृत्यु भऽ गेलन्हि, खुशीसँ | फेर भवानी दाइकें पुत्र भेलन्हि आ फेर हुनकर 
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पतिक मृत्यु। फेर इनश्योरेन्स आ अनुकम्पाक नोकरी लेल हुनका दू 
तरहक अनुभव भेलन्हि। इनश्योरेन्स कम्पनीक मनेजर कम उमरिक 
लेखक, भद्र। सभटा काज मिनटमे भऽ गेलन्हि। मुदा पतिक कार्यालयक 
हाकिम पतित। कथाक अन्त हाकिमक बेटी गीताक पिताकें देल 
दुत्कारिसँ होइत अछि।छगुन्ता- बैरागीजी, रामाधीन पाण्डेय “बैरागी”, 
हुनकर बेटा कओलेजमे प्रोफेसर भऽ गेलखिन्ह। हुनकर बेटाक 
अपहरणसँँ HUA तेजी अबैत अछि। पचीस हजार भविष्य निधिसँ 
निकालि ms रखलथि आ सेहो गाएब छन्हि। हुनकर जेठ बेटा अरुण 
सेहो निपत्ता छथि। फेर कथामे दुखमोचनक चर्च अछि जे स्वतंत्रता 
सेनानी- जे पेंशन लेबासँ मना कऽ देलन्हि- क पुत्र छथि। मुदा अपराधी 
चरित्रक, हाइ स्कूलेसँ अपन भविष्यक परिचय देमए लगलाह, जखन 
जाति आ अर्थे हीन पड़ोसियाक बेटीपर हाथ साफ HS लेलनि। फेर 
बटमारी, छीना झपटी...निम्न जातीय एम.एल.ए. भगत जीक नेतृत्व 
पसिन्न नहि पड़लन्हि तँ ओ केसमे फसा देलखिन्ह आ आब ओ फरारी 
राजनीतिज्ञ भऽ गेलाह, अपन जातिक लोकक मदति सेहो भेटलन्हि। फेर 
हुनकर फल्लां दिन आत्म-समर्पण आ शक्ति प्रदर्शन हएत। निछक्का 
स्वजाति, एकवर्णा गहूम जेकाँ। आबालवृद्धवनिता। दुखमोचन पैघ लोक 
भऽ गेलाह। तही दुखमोचनसँ अरुणक धर्मयुद्ध। मुदा दुखमोचन जीक 
चीलर-चमोकनि सभ अरुण द्वारा वध भऽ रहल छलाह आ ओ दिल्ली- 
पटनामे मौज करै छथि।गति- जगत झा, गामक बिलाड़ि। गाम मोहनपुर। 
भुमिहार आ डोमक अतिरिक्त सभ जातिक लोक, भुमिहारक सामाजिक 
लोकाचारमे कोनो प्रयोजन नहि, मुदा डोमक होइ छै, से ओ अबैत अछि 
चन्द्रायणसँ। दु बरख दसैंया पासी लग बन्हकी लगलाक बाद thes 
मोहनपुर भिखो डोमक हिस्सामे आबि गेल अछि। गाममे मनोहर 
धानुकक बेटी चनरमा। बभनाक नेत खूब बुझै छल। बिआहक बाद 
सासुर बकौरसँ dish डेनिअएने चलि अएल। कारण बकौरक राछछ 
aud ओकरा नहि चीन्हल छलै मुदा मोहनपुरक सभटा कुकुर ओकरा 
चीन्हल छलै। फेर चारिटा बेटी भेलै। जगत झा तरबन्नीसँ अबैत अनिल 
सिंहकें चनिया ओकर पाइ देलकै वा नहि पूछि भड़कबैत छथि। टी.टी.क 
बेटा अनिल सिंह। फेर मारि-पीट आ पुलिस-फौदारी। मुदा फेर जखन 
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दुनू पक्षकै जगत बाबूक असलियत बुझबामे अबै छन्हि तँ फेर दुनू पक्ष 
मिलि as. मध्यांतर- जगतारणि आ अलकादेवी- दुनू सौतनि मुदा 
सौतिया डाहक कतहु लेशो नहि। अलका देवीक दू टा सन्तान। ARS 
निर्धन परिवारक आ अलका - सुखी सम्पन्न परिवारक- एक्के संगे पढ़ेत 
रहथि। तारानन्द लोक सेवा आयोगक परीक्षा पास केलन्हि तँ बियाह 
जगतारणि- करिया पाथरक बनल मुरुत मुदा व्यवहारसँ सुन्दर- सँ दहेज 
प्रथाक कारण भ< गेलन्हि। फेर कुरुप जगतारणिक प्रयाससँ अलका 
सेहो घर आबि गेलीह। फेर जगतारणिक दूरक संबंधक दीअर मनोहरक 
पत्नी जाहिल मीराक आगमन होइत अछि। फेर मीराक दामपत्य 
जीवनक सूत्रक कमजोर होएब आ वकीलक आगमन। मीरा केस जीति 
जाइत छथि मुदा मनोहरक ओकील, आ मीराक ओकील हुनका संगे 
गलत कर्म करैत अछि..। फेर जगतारणि द्वारा मीराकें भोल भरोस देल 
जाएब। 

ब्याज: किराया- पूर्णियाँ गुलाबबाग, देह व्यापारक agi ..कतेको 
कोढ़ीकें रगड़ि कए फुला देल गेल छल। आ..दस टाकामे होइ छौ अपनो 
साती आ बापोक साती..एहन सन अबाजक बीच कथाक सूत्रधारक प्रति 
शब्द..स्सालेकें ने जेबीमे दम रहै, ने डांड़मे। पतन- बाढ़िक कछाछोप 
पानिमे चनमा द्वारा झोली मिसरक सन्दूकक वस्तु-जात निकालबाक 
प्रयास आ साँपक tha तानि ठाढ़ होएब, जेना कहि रहल हो- हम ARTA 
बेसी बिखाह नहि छी। उसांस- विधवा थानाबाली, ओकर बेटी डोली 
बेराम रहै। हवेली गेनाइ नागा HS देलक। मालिक दस सटका घैंच देलकै। 
फेर माए रोहुआ बुआरक मोनिमे अत्याचार आ कब्बै द्वारा ओकर कंठमे 
Hic पसारि ओकरा मारबाक खिस्सा डोलीकें Yast छै। डोली कहै छै, ऐ 
मालिक लेल कोनो कब्बै नहि छै? ओटघन- मालिक-मलकाइन आ 
मुसबा, जितिया पाबनिमे मुसबाकें छुट्टी नहि भेटलैक। जितबाहनक तेल, 
मलकाइनक बच्चाकें माथमे लठ-लठ करैत लागए आ मुसबा ओहि 
तेलक एक ठोपक आस लगेने रहए। आ सपनामे जखन ओकरा माए 
कहै छै जे किए एलें, ओतए मलकाइन सुच्चा दूधक पौरल दहीसँ औटघन 
करबितौ, तँ ओ कहैए जे चढ़ौआ तेल तँ ओहि सिमबक्शीक हाथसँ 
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बहरएबे नहि कएलैक आ ओटघन ओ की कराओत? जागृति- एकटा 
कौआ राजपथक दुफेरापर बैसि रहल, सोझाँ दूधसँ नहाएल संसद भवन, 
que नहाएल नवयुवती जेकाँ चमकैत। आ पारम्परिक कथा- कुकुरक 
कौआसँ गीत गएबा लेल कहब जे ओ रोटी ओकरा खएबाक मौका 
भेटए। मुदा कौआ रोटीकें चांगुरमे राखि कए बजैत अछि जे खोहमे रहि 
बाहरी दुनियाँक गीत कोना सुनबह। जाति- कामेश्वर बाबू आ सुगनी 
हुनकर घरमे काज करएबाली। शारीरिक संबंध दुनूमे। मुदा बहुत दिनुका 
बाद ओकर बेटी सरोसतियाकें कामेश्वर बाबू कामवशीभूत देखै छथि आ 
पुछै छथि तँ सुगनी कहै छन्हि जे हँ जुआन तँ ई भइए गेल अछि, मुदा 
सोचै छी जे कोन जातिक लड़का एकरा लेल ताकी, अपना जातिक वा 
अहाँक जातिक। महामंत्री- अर्थशास्त्रमे एम.ए.पास विनोदक कृषि राज्य 
मंत्री पाण्डेयजीक चक्रचालिमे फँसि अपन धनकुटियाक धंधा खराप 
करब आ पाण्डेयजी द्वारा आबंटित राशिकें ऊपरे-ऊपर हँसोथि जएबाक 
खिस्सा। एकोदिष्ट- मालिक बाबाक एकोदिष्ट। हुनकर जेठ बेटा मधु भाइ 
(तामसे मधुकंता कहै छथि)क नोतपर नहि अएलापर तामसे बिख छथि, 
हुनकर कार्यालयक व्यस्ततासँ हुनका कोनो मतलब नहि छन्हि आ कहै 
छथि जे सुनराकें एकर बदला नोत किएक नहि देल गेल। धरफड़ाइत 
अबैत मधु भाइ ई सुनि लै छथि...1 भारत- गाँधीजीक मूर्तिक खसब आ 
सभक ओकरा श्रद्धासँ नमन कए बढ़ि जएब मुदा उठेबाक पलखति 
ककरो नहि। एकटा भिखमंगाक ओतए कम भीख भेटलाक बादो ओतहि 
भीख माँगब, एहि आशामे जे गाँधीबाबा उठताह तँ देशक दशा कहबन्हि। 
कृतज्ञता- सुस्मित, अक्षयवट आ राकेश जाइत रहए गप करेत। 
रामनारायण सिंह प्रोफेसरक कृपासँ नीक अंक भेटल रहै। फेर प्रोफेसर 
साहेब सेहो सूत्रधारकें Ae SAS आ फेर नीक छत्ताक उपहारक बदला 
देल अंकक भेद खुजैए। विसंगति- सूत्रधार मेडिकल रिप्रेसेन्टेटिव छथि, 
नाथो बहिनकें पेट दर्द, तेजो काकाकें तिलकैत केसक इलाज आ अवधेश 
भाइ लेल भूखक गोटी.. मुदा सूबेलाल हरबाह, जकर बेटा सूत्रधारसँ 
पाँच बर्ख जेठ छथिन्ह, सूत्रधारके मालिक कहै छथिन्ह। पेट खरापक 
दबाइ गोटी हुनका मुदा नहि चाही, कारण जतेक अन्न पचेबाक तागति 
छन्हि ततेक तँ अन्नो नहि जुड़े छन्हि, भूख कम करबाक जे कोनो दबाइ 
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होइ तँ से मँगै छथि। बोइन- जुगो मरर, ओकर कनियाँ धोरएबाली बिन 
बोइनक खेरही डेंगाबए किंकर बाबूक अंगनामे, बेटा लालमोहरा सेहो 
पेटेपर ओहि अंगनामे काज करए। सूत्रधारक मदतिसँ वृद्धा पेंशन भेटलै, 
मुदा जेकरा ओतए ओ काज Hey ओ जे दू दिन ओकरा काजसँ दौगत, 
से दू दिनुका बोइन नहि देत। फेर ब्लॉकमे जखन ओकरासँ बिनु पाइ लेने 
हाकिम कागच राखि लै छथि तँ ओकरा होइ छै जे काज नहि भेल कारण 
बिन बोइनक तँ गरीबे-गुरबा सभ ने काज HS सकैए। पहिचान- 
वृखोत्सर्ग श्राद्धक क्रममे दगलासँ बाछीक मृत्यु। अनुत्तरित- दीना बाबूक 
काम लिप्सा आ हुनकर हरबाहक बेटी बुधनीक कहब जे ई सलवार 
फराक पहिरने हम हुनकर बड़की दैया सन लगै छिअइ ? योग्यता- रफीक 
साहेबक स्कूल खोलब आ योग्यतामे युवतीक SAR पूछब। कथा सशक्त 
नहि। उद्देश्य- मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षामंत्रीपर परीक्षामे चोरिपर प्रतिबन्धक 
गप आ त्यागपत्र माँगब। बोध- राजाक नागराजक पत्नीक ढोढ़िया संग 
संभोग देखब आ नागराजक पत्नीक कहब, मिसिया भरि पुंसत्व, पहाड़ 
भरि कुलशीलसँ te होइत छैक? मोल-जोल- पांकी रोड डालटनगंजमे 
भरत बाबूक माइक श्राद्ध आ दूध-तेल गिरै लेल कंटाहा ब्राह्मण द्वारा एक 
सए एकावन आ फेर आर पचास टाका भेटलोपर मोन उछितगर नहि 
होएबाक बाद एकटा ब्राह्मण भिखमंगा द्वारा ओहि टाकाक बदला दूध- 
तिल पीबाक ऑफर। मूल्य- लखन बाबूक निर्देशनमे मनोरमाक 
पी.एच.डी. करब आ लखन बाबूक प्रणय निवेदनपर उत्तर, जे जाहि 
आँखिए अहाँक एतेक महान छवि देखने छी, ताहि आँखिए अहाँकें नांगट 
कोना देखब? आस्था- गोदानक बदलामे पंडितजीक द्वारा आपतमे 
एगारह टाका दए तिल-कुश-जौ-अक्षतसँँ उसगरबाक गपपर सूत्रधार 
द्वारा आशंका करबापर कहब जे ओ कोनो मनुक्ख थिकै... जानवर 
थिकै, जानवर। अंतिम अभिलाष- मदर दासक अंतिम इच्छा पुछलापर 
ओकर कहब मोन करैए.. जे Heel दम आ भात खाइ। सरोकार- 
फूलबाबूक मृत्यु आ तखने अमेरिकामे छपल कविताक एवजमे डॉलरमे 
पाइ आएब आ मदनेश्वर बाबूक पूछब- एकर कतेक टाका भारतमे 
भेटतैक? प्रतिबद्धता- रामशरणजीक भारतक गरीबी आ नारी-शोषणक 
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ज्ञान विदेशी लेखकक किताब पढ्लासँ एतेक फरिच्छ छनि। ललिता एक 
माससँ हुनकर कामक वशीभूत अछि, मुदा फेमिनिज्म लए as ओहि 
दिन जखन वार्तामे भेद खुजैए तँ ओकर दुत्कारलापर रामशरणजी 
फेमिनिज्मकें अल्हड़ छौड़ीकें रागतर alas वला हथियार कहै छथि। 
जोगाड़- कुमार गंधर्वक स्वर्गवासपर जे.एन.यू. कावेरी हॉस्टलक दू टा 
अखबारी समीक्षकक विवाद- ओहिमेसँ एकटा तहिए सँ आलेख लिखि 
रहल छल जहियासँ गंधर्व दुखित भेल छलाह, से ओ दोसरकें कविता 
लिखबा लेल कहै छन्हि। पिंडदान- चक्रधर बाबूक झिंगुर झाक माइक 
मृत्युक बाद जमीन लेने बिना पाइ नहि देबाक निर्णय आ अपन पितरक 
पिंडदान लेल गया जएबाक भोरक रातिक स्वप्र- जीबैतकें नहि उजाड, 
मरल लोक तँ अपनहि बसि जाएत। 

लोरहा-बिच्छा: भूख- सूत्रधारक बाल्यकालक संगी रमकिसना। मुदा 
आब ओ चरबाही करैत अछि आ सूत्रधार छथि प्रोफेसर। होलीक दिन 
सूत्रधार द्वारा रंग देबाक प्रयासपर ओकर कहब- मैल-कुचैलमे रंग 
पकड़बे नहि करत। पेटक चाम चारि दिनसँ जरि रहल छै ओकर। महगी 
उन्मूलन- मणीन्द्र अपन पिता आ परिवार संगे पटियालाक सड़कपर जा 
रहल अछि- एक भाषा-भाषीकें छोड़ि Hs सभकें मुड़ै-भाटा जेकाँ काटि 
देल जाइत अछि। मणीन्द्र बचि जाइत अछि, फेर फागुमे महामहिम लग 
लाशक Veh बदला दुर्गन्धयुक्त पानिसँ होली खेलाए पहुँचैत अछि, 
कारण ई बेशी सस्ता छै। कसाइ- बिलट सिंहक जमीन चौकोड़ हेबामे 
सुरेनमाक जमीन Us छै मुदा ओ तैयार नहि अछि।मारि os छै। दरोगा 
पाइ Hit छै मुदा एस.पी.क ओहिठाम कहलाक बादो काज नहि होइ छै, 
कारण दरोगा ओकरा पाइ aS HS बहाल भेल अछि। दहेज- छोट 
बहिनक द्विरागमन आ ओकरा द्वारा एकटा सलाइ आ एक टीन मटिया 
तेल लेने बिना सासुर नहि जएबाक गप।पीढ़ीक द्वन्द- नियतिक चक्र 
आ साहेब राय आ रामदेव रायमे मतभिन्नता आ पिताक नाम रामदेवसँ 
चतुर्भुज राय कराएब। पहिने, आइ, आ काल्हि- गोनू बाबासँ सूत्रधारक 
प्रश्न आ ओ लाउर , चाउर आ रिभलबॉल लेल भूत, वर्तमान आ भविष्यमे 
लोक कानत से गप कहै छथि। प्रतिफल- विज्ञानक भारती-शरत 
सिद्धांतक प्रतिफल। बेटा कोना होअए, से बेटीक संख्यामे कमी भेल। 
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आ आब स्त्री लेल युद्ध। उपराग- कामो झाक पहिल पत्नी दिबड्डावाली 
आ दोसर मुरलीवाली। मुरलीवालीकें एक बेटा आ तीन बेटी। ओकर बेटा 
निरंजनकें साँप डसि लेलकै, से शिवलिंगकें छूबि कऽ पूजा केलासँ आकि 
सौतिनक हक्कलि डइनपनासँँ। कामोक पिता मुसाइ झाक Yale 
दिबड़ावालीसँ अवैध संबंध। मुरलीबालीक मृत्युपर ओकर आगि देबा 
लेल ओकर बेटा geadh लोकसभक कहलापर मुरलीबाली रहस्य 
खोलै छथि जे अहाँ हुनकर बेटा नहि छिअनि वरन छिअन्हि दी...दीअर! 
कोउ काहू मगन- सूत्रधार आ संगबए लोकनि टहलैत छथि, तखने एकटा 
दसटकही सड़कपर चौधरीजीकें भेटै छन्हि, ककर ई पाइ हएत-एक ठाम 
खाधि कएलेपर दोसर ठाम Ha हेतैक ने ? ऋणखौक- नीलेश गरीब 
परिवारक, फेर पढ़लक-लिखलक तँ गामक लोक सभ पिताकें दवाबमे 
दऽ विवाह करा देलन्हि- कनियाँ तेहन जे पिताकें मारै छल। फेर नीलेशक 
दोसर जातिमे विवाह करबाक निर्णय आ पड़ोसीक कहब- ई ऋणखौक 
अछि, पितृऋण बिना उतारनहि मरत। 


कथाः शिक्षित मध्यवर्गमे मैथिली भाषा नवम वर्गसँ स्नातक-स्नातकोत्तर 
धरि मैथिलीकें भाषा वा मातृभाषाक रूपमे लेनिहार एहिसँ स्नेह करै 
छथि। अन्तर्जालपर मैथिलीक आगमनसँ सेहो मातृभाषासँ स्नेह thea 
जागल। मैथिलीक पोथीक सुगमतासँ नहि भेटब जाहिमे सरकारी 
संस्थाक मैथिली पाठ्यपुस्तक सम्मिलित अछि। एहिमे अन्तर्जाल द्वारा 
सीमित रूपमे हस्तक्षेप भेल अछि। आ एहि सभक परिणामक रूपमे 
मैथिली लेखकक भीतर हीन भावना (सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स सेहो हीन 
भावनाक रूप अछि) OS गेल आ साहित्य सोंगरपर ठाढ़ कएल जाए 
लागल। वाद-विवाद उत्पन्न कऽ आरोप-प्रत्यारोप आधारित साहित्यक 
चर्चा प्रारम्भ भेल। पति-पत्नी, जिला-जबार आ पिता-पुत्रक अपन पक्षमे 
वातावरण तैयार करब आरम्भ भेल। माने ब्लैकमेलिंग आ ब्लैक- 
मार्केटिंग द्वारा कथा-कविताक पुरस्कार लेल लिखल जाएब। मुदा बुकर 
आ नोबल साहित्य पुरस्कार प्राप्त साहित्य सेहो कालातीत नहि रहि पबैत 
अछि, बहुत wach तँ लोक मोन रखैत अछि मुदा ढेर रास विस्मृत भऽ 
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जाइत छथि आ पाठक ओकर मूल्यांकन HS दैत छथि। मुदा मैथिलीमे 
खाढ़ीक-खाढ़ी बीति जाइत अछि मुदा पाठकक अभावमे पति-पत्नी, 
पिता-पुत्र, जिला-जबार आ आब कथाकार-कविक बनल गोल सभ एकर 
ब्लैकमेलिंगक आधारपर मूल्यांकन करैत अछि। अन्तर्जालक हस्तक्षेप 
सीमित रहलाक कारण नीक साहित्य, सृजनात्मक साहित्य आ 
कल्याणकारी साहित्य सोझाँ नहि आबि पाबि रहल अछि, नहि सृजित 
कएल जा रहल अछि। विवाद HS समाचारमे रहएबला कवि-कथाकारकें 
अहाँ प्रश्रय देब कारण ओ ब्लैकमेलिंग क& रहल छथि वा धूरा-गर्दामे 
रहनिहार मानवतावादी कवि-कथाकारकें। आ जखन से करब तखने 
निरर्थक देखाएबला मैथिली साहित्यमे प्राणवायु भरि पाएब। 


मायानन्द मिश्रक इतिहास बोध-प्रथमं शैल पुत्री च/ मंत्रपुत्र/ 
पुरोहित आ स्त्री-धन केर संदर्भमे 

एहि प्रबन्धमे मायानन्दजीक स्त्रीधन, पुरोहित, मंत्र-पुत्र आ प्रथमं 
शैलपुत्री च- एहि चारि पोथीक जे कथा-विधान आ साहित्यिक विवेचन 
छल तकरा यथा संभव नजि छुअल गेल आ मात्र इतिहास-बोधक 
सन्दर्भमे विवेचना अछि। 

प्रबंधमे मायानान्द जीक १.प्रथमं शैल पुत्री च २.मंत्रपुत्र ३.पुरोहित आ 
४. स्त्री-धन एहि चारि ऐतिहासिक उपन्यास सभक आधार पर लेखक 
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द्वारा लगभग दू दशकमे पूर्ण कएल गेल इतिहास यात्राक समीक्षा कएल 
गेल अछि। एहिमे प्रयुक्त पुस्तकमे, मंत्रपुत्र मैथिलीमे अछि आ शेष तीनू 
उपन्यास हिन्दीमे, तथापि यात्रा पूर्णताक दृष्ट्वा आ श्रृंखलाक तारतम्य 
आ समीक्षाक पूर्णताक हेतु चारू किताबक प्रयोग अनिवार्य छल। 
कालक्रमक दृष्टिसँ प्रथमं शैल पुत्री च प्रथम अछि | एहिमे १५०० ई.पू.सँ 
पहिलुका इतिहासक आधार लेल गेल अछि। मंत्रपुत्रमे १५०० ई.पू. सँ 
१२०० ई.पू. धरिक इतिहास उपन्यासक आधार अछि। ई सभ आधार 
भारत युद्धक पहिलुका अछि। पुरोहितमे १२०० ई.पू.सँ १००० ई.पू. 
धरिक इतिहास अछि- एकरा ब्राह्मण साहित्यक युगक इतिहास कहि 
सकैत छी। स्त्रीधनक आधार अछि सूत्र-स्मृतिकालीन मिथिला। 

मुदा रचना भेल मैथिली मंत्रपुत्रक पहिने -नवंबर १९८६ मे। प्रथमं शैल 
पुत्री च एकर दू सालक बाद रचित भेल आ ताहिमे मायानन्द जी चारू 
किताबक रचनाक रूपरेखा देलन्हि मुदा ई हिन्दीक संदर्भमे छल। एकर 
बाद सभटा किताब हिन्दी मे आएल। हिन्दी मंत्रपुत्र आएल जाहि कारणसँ 
तेसर पुस्तक पुरोहित किछु देरीसँ १९९९ मे प्रकाशित भेल। स्त्रीधन जे 
एहि श्रृंखलाक अंतिम पुस्तक अछि, २००७ ई. मे प्रकाशित भेल। 
“प्रथमं शैल पुत्री च” केर प्रस्तावनाक नाम कवच छल।मंत्रपुत्रक 
प्रस्तावनाक नाम ऋचालोक छल आ ई पुस्तकक अंतमे राखल गेल, 
किएक तँ ई लेखकक प्रथम ऐतिहासिक रचना छल, प्रस्तावनाकें अंतमे 
राखि कय रहस्य आ रोमांचकें बनाओल राखल गेल । पुरोहितक 
प्रस्तावनाक नाम विनियोग छल आ एकरासँ पहिने दूर्वाक्षत मंत्र राखल 
गेल जे भारतक आ विश्वक प्रथम देशभक्ति गीत अछि। मिथिलामे एकरा 
आशीर्वादक मंत्रक रूपमे प्रयोग कएल जाइत अछि जकर पक्ष-विपक्षमे 
विस्तृत चरचा बादमे होएत। 

स्त्रीधनक प्रस्तावनाक नाम लेखक पृष्ठभूमि रखने छथि जे उपन्यासक 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करबाक कारण सर्वथा समीचीन अछि। 
मायानन्दक इतिहास-बोधक समीक्षा हम श्रुति, परम्परा, तर्क आ भाषा- 
विज्ञानक आधार पर कएने छी। पाश्चात्य विद्वान सभक उच्छिष्ट भोज सँ 
निर्मित भारतीय इतिहास-लेखन सँ बचि कए इतिहासक समीक्षा भेल 
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अछि आ मध्य एशिया आ यूरोपक कनियो प्रभाव समीक्षा पर नहि पड्ए 
से प्रयास कएल गेल अछि। 

१. प्रथमं शैल पुत्री च- कवच रूपी प्रस्तावनाक बाद ई पुस्तक १. अग्ना, 

२.अग्न-शैला, ३. शैला- कराली, ४. कराली- महेष, ५. महेष- पारवती, 
६. गणेष, ७. हरकिसन, ८. किसन, ९. हरप्पा : मोअन गाँव, १०. गणेष 
का श्रीगणेश, ११. fA, १२. महाजन, १३. मंडल, १४. किश्न मंडल, 
१५. मंडल : मंडली, १६. पतनः पुरंदर आ १७. उपसंहार : पलायन खंडमे 
विभक्त अछि। 
१. अग्ना- २००० ई. पू. सँ आरम्भ होइत अछि ई उपन्यास। खोहमे 
रहएबला मनुष्यक विवरण शुरू होइत अछि। बा एकटा दलक सर्वाधिक 
बलिष्ठ मनुष्य अछि। पूर्वज बा सेहो बलिष्ठ छल। एतेक रास बच्चा सभक 
बा। एकटा छोट आ एकटा पैघ पाथरक आविष्कार कएने छलाह पूर्वज 
बा। अम्‌ दलाग्राकें कहल जाइत छल। बा भयंकर गंधवला पशुक नाम 
सेहो Sal हाथक महत्व बढ़ल आ बढ़ल वृक्षसँ दूरी। सर्पकें मारि कए 
खाएल नहि जाइत अछि, से गप पूर्वजसँ ज्ञात छल। प्राचीन देव वृक्ष, 
दोसर नाग देव आ तेसर नदी देव छलाह। अम्बासँ बा संतान उत्पन्न करैत 
आएल छलाह। नव कुठार आ नव काताक आविष्कार भेल। अ: आः 
अग अग्ग केर देखि कए वन्य पशुकें भागैत देखि एकर जानकारी भेल। 
मानुषी हुनकर संख्या वृद्धि करैत छलि। प्रथम मानुषीक नाम पड़ल 
अग्ना। ओकर मानुष-मित्र छलाह अग्ग। अग्ना दलाग्रा बनि गेलीह आ 
हुनकर नेतृत्वमे दल उत्तर दिशि बढ़ल। फेर लेखक लिखैत छथि जे 
पृथ्वीक उत्पत्ति लगभग २०० करोड़ वर्ष पूर्व भेल जे सर्वथा समीचीन 
अछि। कर्मकाण्डमे एक स्थान पर वर्णन अछि- “ब्राह्मणे द्वितीये परार्धे 
श्री स्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे अष्ठाविंशतितमे कलियुगे प्रथम 
चरणे” आ एहि आधार पर गणना कएला उत्तर १,९७,२९,४९,०३२ वर्ष 
पृथ्वीक आयु अबैत अछि। रेडियोएक्टिव विधि द्वारा सेहो ईएह उत्तर 
अबैत अछि। यूरोपमे सत्रहम शताब्दी धरि पृथ्वीक आयु ४००० वर्ष 
मानल जाइत रहल। ईरानक विद्वान १२०० वर्ष पहिने पृथ्वीक उत्पत्ति 
मानलन्हि। ई दुनू दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ देखलापर हास्यास्पद 
लगैत अछि। 
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अग्ना-शैलासँ शुरू होइत अछि दोसर भाग। १०००० ई.पू.। भाषाक 
आरंभक प्रारंभ मायानन्द मिश्र एहिमे प्रकट कएने छथि। एहिमे बड़ नीक 
जेकाँ, संकेत भाषासँ ध्वनिक संबंध परिलक्षित कएल गेल अछि। चलंत 
सँ स्थिर जीवनक शुरुआत सेहो देखायल गेल अछि। तकर बाद शैला 
कराली अध्यायक प्रारंभ होइत अछि, ७५०० वर्ष Ya! गौ पालनक 
चर्चा होइत अछि, गायक संख्यामे पर्याप्त वृद्धि भेल छल। सभ रहथि 
चरबाह, चर्मस्त्र्धारी। आ कटिमे पाथरक हथियार। भेड़, बकरी आ सुग्गर 
छल, किछु आन पोसिया जंतु जात सेहो रहए। घासक रस्सी, त्रिशूल आ 
नागदेवक चर्चा होइत अछि। बाक नाम आब भऽ जाइत अछि, ओजा। 
दलाग्राक नाम पड़ैत अछि शैला कराली। पशुक संख्या बढ़ल तँ पशुक 
चोरि सेहो शुरू भऽ गेल।पीपरक गाछक नीचाँ बैठकीक प्रारम्भ भेल। 
करालीक नाम अंबा पड़ल। 

कराली-महेष अध्यायमे ५००० ई.पू. मे कृषिक प्रारम्भ देखाओल गेल 
अछि। महेष बीया बागु कए रहल छथि। Tach पका HS खयबाक चर्चा 
होइत अछि। आब धारक नाम सेहो राखल जाए लागल। महेष कुल द्वारा 
पोस केर माँस खेनाइ तँ एकदम निषिद्ध भऽ गेल।ओजा लिंग स्थानमे 
बैसल रहैत छलाह। 

तकर बाद महेष-पारवती अध्याय शुरु होइत अछि ४ सँ ५ हजार वर्ष पूर्व। 
धानक फसिलक प्रारंभ भेल। पारवती जहिया अएलीह तहिया ओतुक्का 
प्रथाक अनुसार लाल माटि माथमे लगा देल गेल। पुत्रक नाम गणेष 
पड़ल। एहिसँ पहिने संतानक परिचय नहि देल जाइत छल। 

गणेष- ई अध्याय ४००० वर्ष पूर्वसँ शुरू होइत अछि। स्त्री-पुरुष संबंध 
आ पितृ कुलक आरंभक चर्चा शुरू भेल। नून अनबाक आ खेबाक प्रारंभ 
भेल। नून अनबासँँ कुलक नाम नोनी पड़ल। जव आ गहूमक खेतीक 
प्रारंभ आ दूध दुहबाक आरंभ देखाओल गेल अछि। हाथीक पालनक 
प्रारंभ आ अदला-बदलीसँँ विनिमयक प्रारंभ सेहो शुरू भेल। शिश्न देव 
पर जल आ पात चढ़ेबाक प्रारंभ सेहो भेल। यवके Hes आ बुकनी 
करबाक प्रारंभ भेल। गहूमकें चूरब आ पानिमे भिजा कए आगिमे 
पकाएब प्रारंभ भेल। पक्षिपालन करएबला एकटा भिन्न दल Gell मृतक- 
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संस्कार आ मृत्यु पर कनबाक प्रारंभ सेहो भेल। लिपिक प्रारंभ सेहो भेल। 
हर- एहि अध्यायक प्रारंभ ३५०० ई.पू. देखायल गेल अछि। नूनक 
व्यापार आ सुगढ़ नावक निर्माण प्रारंभ भेल। पडलीक कल्पना नपबाक 
हेतु भेल। हर आ बड़दक सम्मिलन प्रारंभ भेल। इनार खुनबाक प्रारंभ 
आ जनक लंबवत केर अतिरिक्त चौड़ाइमे बसबाक प्रारंभ सेहो भेल। घर 
बनएबाक प्रारंभ सेहो भेल।कारी, गोर आ ताम्रवर्णी कायाक बेरा-बेरी 
आगमन होइत रहल। 

हरकिसन अध्यायक प्रारम्भ ३४०० वर्ष पूर्व होइत अछि। कृषि विकासक 
संग स्थायी निवासक प्रवृत्ति बढ़य लागल। तकरा बाद परिवारक रूप 
स्पष्ट होमय लागल। कृषि-विकाससँ वाणिज्य विस्तारक आवश्यकता 
बढ़ल। ऊनक वस्त्र, चक्की, भीतक घर आ इनारक घेराबा बनए लागल। 
किसन अध्यायक प्रारम्भ ३३०० इ.पूर्व भेल। श्रम-बेचबाक प्रारम्भ भेल। 
पटौनीक प्रारम्भक संग कृषि-विकास गति पकड़लक। भूगोलक 
जानकारी भेलासँ वाणिज्य बढ़ल। अलंकारक प्रवृत्ति बढ़ल। 

हड़प्पा: मोहनगाँव अध्याय ३२०० वर्ष पूर्व देखाओल गेल अछि।श्रम- 
बेचबाक हेतु काठक टोलक उदाहरण अबैत अछि। अलंकार प्रवृत्ति 
बढ़ल। गोलीक मालाक संग कुम्हारक चाक सेहो सम्मुख आयल। 
समाजमे वर्ग विभाजनक प्रारम्भ भेल। 

गणेषक श्रीगणेष अध्याय ३१०० ई. पूर्व प्रारम्भ भेल। दक्षिणांचल 
लोकक आगमनक बाद हड़प्पा हुनका लोकनि द्वारा बनेबाक चर्च लेखक 
ard छथि। मोहनजोदड़ो, लोथल आ चान्हूदोड़ोक विकास व्यापारिक 
केन्द्रक रूपमे भेल। लिपि, कटही गाड़ी आ मूर्तिकलाक आविष्कार भेल 
आ वस्तु विनिमयक हेतु हाट लागए लागल। मेसोपोटामियाक 
जलप्लावन आ सुमेरी आ असुरक आगमनक चर्चा लेखक करैत छथि। 
किश्न अध्यायक प्रारम्भ ३००० ई.पू. सँ भेल। विदेश व्यापारक आरम्भ 
भेल। तामक आविष्कार भेल। कृषि दासत्वक सेहो प्रारम्भ भेल। TSA 
सुरक्षाक हेतु ऊँच डीह बनाओल जाए लागल। 

महाजन अध्याय २८०० ई. पू. प्रारम्भ होइत अछि। नगरक प्रारम्भ 
वाणिज्यक हेतु भेल। नहरि पटौनीक हेतु बनाओल जाए लागल। डंडी 
तराजूक आविष्कार आवश्यकता स्वरूप भेल। प्रकाश-व्यवस्थाक ब्योंत 
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लागल। 

मंडल अध्यायमे चर्च २६०० ई.पू.क छै। संस्था निर्माण, विवाह व्यवस्था 
आ दूरगर यात्राक हेतु पाल बला नावक निर्माण प्रारम्भ भेल। 

किश्न मंडल अध्याय २४०० ई.पू. केर कालखण्डसँ आरम्भ कएल गेल 
अछि। एहिमे वर्षाक अभावक चरचा अछि। आर्यक पूर्व दिशामे बढ़बाक 
चर्चासँ लोकमे भयक सेहो चर्चा अछि। 

मंडल:मंडली अध्याय २२०० ई.पू.सँ प्रारम्भ भेल। आर्यक आगमनक आ 
वर्षाक अभाव दुनूकें देखैत लोथल वैकल्पिक रूपसँ विकसित होमए 
लागल। 

पतन:पुरंदरः एहि अध्यायक कालखण्ड २००० ई.पू.सँ प्रारम्भ भेल 
अछि। आर्यक राजा द्वारा पुरकें तोड़ि महान केंद्र हड़प्पाकें ध्वस्त करबाक 
चर्चासँ मायानन्द जी अपन पहिल किताब “प्रथमं शैल पुत्री च' केर 
समापन करैत छथि। आर्य हड़प्पाकें हरियूपियासँ संबोधित कएल, आर्य 
बाहरसँ अएलाह प्रभृत्ति किछु सिद्धांतक आधार पर रचित ई उपन्यास 
ऐतिहासिक उपन्यास होएबाक दावा करैत अछि। आ एहिमे २०,००० 
ई.पू.सँ १८०० ई.पू. धरिक इतिहासोपाख्यानक चर्चा अछि। मुदा मौलिक 
ऐतिहासिक विचारधारा आ नवीन शोधक आधार पर एकर बहुतो बात 
समीचीन बुझना नहि जाइत अछि। 

अग्नासँ शुरू भेल ई कथानक बड्ड आशा दिअओने छल। लेखक पहिल 
अध्यायमे लिखैत छथि जे पृथ्वीक उत्पत्ति लगभग २०० करोड़ वर्ष पूर्व 
भेल जे सर्वथा समीचीन अछि। कर्मकाण्डमे एक स्थान पर वर्णन अछि- 
“ब्राह्मणे द्वितीये परार्धे श्री स्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे 
अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे” आ एहि आधार पर गणना कएला 
उत्तर १,९७,२९,४९,०३२ वर्ष पृथ्वीक आयु अबैत अछि। रेडियोएक्टिव 
विधि द्वारा सेहो ईएह उत्तर अबैत अछि। ई अनुमानित अछि जे 
यूरेनियमक १.६७ भाग १०,००,००,००० वर्षमे सीसामे बदलि जाइत 
अछि। विभिन्न प्रकारक पाथर आ चट्टानमे सीसाक मात्रा भिन्न रहैत 
अछि। एहि प्रकारसँ गणना कएला पर ई ज्ञात होइछ जे रेडियोएक्टिव 
पदार्थं १,५०,००,००,००० वर्ष पहिने विद्यमान छल। एहि प्रकारै कोनो 
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शैलक आयु २,००,००,००,००० वर्षसँ अधिक नहि भऽ सकैछ। यूरोपमे 
सत्रहम शताब्दी धरि पृथ्वीक आयु ४००० वर्ष मानल जाइत रहल। 
ईरानक विद्वान १२०० वर्ष पहिने पृथ्वीक उत्पत्ति मानलन्हि। एहि तरहक 
पाश्चात्य शोधक लेखक पहिल अध्यायमे तँ नकारि देलन्हि मुदा अंत धरि 
जाइत-जाइत ओ - आर्य लोकनि हड़प्पाकें हरियूपिया कहैत छथि - एहि 
प्रकारक पाश्चात्य दुराग्रहक प्रभावमे आबि गेलाह। पश्चिमी विद्वानक 
उच्छिष्ट भोजसँ बचि श्रुति परम्पराक परीक्षा तर्कसँ नहि कए सकलाह। 
एहि प्रकारे प्रथमं शैल पुत्री च' निम्न आधार पर अपन इतिहासोपाख्यान 
साहित्यिक रूपसँ नहि बना पओलक :- 

पुरातात्विक, भाषावैज्ञानिक आ साहित्यिक साक्ष्य एहि पक्षमे अछि जे 
आर्य भारतक मूल निवासी छलाह। आर्य भाषा परिवारक नामकरण 
मैक्समूलर द्वारा कएल गेल छल। द्रविड़ परिवारक नामकरण पादरी रॉबर्ट 
काल्डवेल द्वारा कएल गेल छल।आर्यक आक्रमणक सिद्धांत आएल 
ग्रिफिथक ऋग्वेदक अनुवादमे देल गेल फूटनोटसँ। पहिने तँ ई नामकरण 
विदेशी विद्वान द्वारा कएल गेल छल ताहि द्वारे ओकर अपन उद्देश्य 
होएतैक। 

सरस्वती नदी, जल-प्रलय, मनु आ महामत्स्यक कथा, गिल्गमेश कथा 
काव्य, प्राणवंतक देश गिल्गमेशक खोज, सृष्टिकथा आ देवतंत्रक 
विकास एहि सभटा समाजशास्त्रीय विकासक विश्लेषण आर्य लोकनिक 
भारतक मूल निवासी होएबाक साक्ष्य प्रस्तुत करैत अछि। 

ऋग्वेदमे मातृसत्तात्मक व्यवस्थाक स्मृतिक रूपमे बहुवचन स्त्रीलिंगक 
प्रयोगक बहुलता अछि। 

सघोष आ महाप्राण ऋग्वेदिक आ भारतीय भाषाक ध्वनिक प्रतिरूप, 
नहि तँ ईरानी आ नहिये यूरोपीय भाषा सभमे भेटैत अछि। सरस्वती आ 
सिन्धु धारक बीचक सभ्यता छल आर्यक सभ्यता। सरस्वती धारक 
तटवर्ती भरत, पुरु आ अन्य गण सभ मिलि कए ऋगवेदक रचना 
कएलन्हि। सरस्वतीमे जल-प्रलयक बाद ई सभ्यता सारस्वत प्रदेश सँ हटि 
कए कुरु-पांचाल आ ब्रह्मर्षि प्रदेश-मध्यदेश- पहुँचि गेल। इतिहासमे 
भरत लोकनिक महत्व समाप्त भऽ गेल। एहि जल प्रलयक बाद आर्यजन 
लोकनिक वंशज मोहनजोदड़ो आ हड़प्पा नगरक निर्माण कएने होएताह 
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सेहो सम्भव। हड़प्पा सभ्यताक ८०० मे सँ ५३० सँ ऊपर स्थान एहि लुप्त 
सरस्वती धारक तट पर अवस्थित छल। सिन्धुक धार पर एहि स्थल 
सभक बड्ड कम निर्भरता छल आ जखन सरस्वतीमे पानिक प्रवाह घटल 
तँ एहि सभ केन्द्रक ह्लास प्रारम्भ भऽ गेल। 

पहिने सरस्वतीमे जल-प्रलयसँ आर्यक पलायन भेल (ऋगवेद आ 
यजुर्वेदक रचनाक बाद) आ फेर सरस्वतीमे पानिक कमी भेलासँ दोसर 
बेर आर्यक पैघ पलायन भेल (अथर्ववेदक रचनाक पहिने)। अरा-युक्त 
रथक वर्णन वेदमे भेटैत अछि। नहि तँ ई पश्चिम एशियामे छल आ नहिये 
यूरोपमे। भारतीय देवनाम, शिल्प, कथा, अश्वविद्या, संगीत, भाषिक तत्व 
आ चिंतनक संग ई उद्घाटित होमए लागल पश्चिम एशिया, मिश्र आ 
यूनानमे। दोसर सहस्राब्दी ई.पूर्व अरायुक्त रथ, भारतीय देवनाम, 
भारतक धार, ऋगवेदिक तत्वचिंतन, अश्वविद्या, शिल्प-तकनीकी आ 
पुरातन्‌ कथा भारतसँ पच्छिम एशिया, क्रीट-यूनान दिशि जाए लागल। 
कालक्रमसँ मिश्र, सुमेर-बेबीलोन, आदि सभ्यता आ मित्तनी आ हित्ती 
सभ्यतासँ बहुत पहिनहि ऋगवेदक अधिकांश मंडलक रचना भऽ गेल 
छल। 


मायानन्दजीक एहि सीरीजक दोसर रचना मंत्रपुत्र अछि। एहिमे 
ऋगवैदिक आधार पर जीवन-दर्शनकें राखल गेल अछि। 

ऋगवेद १० मंडलमे (आ आठ अष्टकमे सेहो) विभक्त अछि। मायानन्द 
मिश्रजी मंडलक आधार पर मंत्रपुत्रक विभाजन सेहो १० मण्डलमे कएने 
छथि। एहि पुस्तकक भूमिकाक नाम अछि ऋचालोक आ ई पुस्तकक 
अंतमे १०म मण्डलक बाद देल गेल अछि। 

प्रथम मण्डलमे काक्षसेनी पुत्री ऋजिश्वाक चर्च अछि संगहि ऋतुर्वित पुत्री 
शाश्वतीक सेहो। जन सभा आ जन-समिति द्वारा राजाकें च्युत करबाक/ 
निर्वासन देबाक आ दोसर राजाक निर्वाचन करबाक चर्चा सेहो अछि। 
नेत्रक नील रंग रहबाक बदला श्यामल US जएबाक चर्चा आ एकर 
कारण खास तरहक विवाहक होयबाक चर्चा सेहो भेल अछि।वितस्ता 
ded कृष्ण सभक निरन्तर उपद्रवक चर्चा सेहो अछि। सुवास्तु तटसँ 
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रक्त मिश्रणक प्रक्रियाक वर्णन अछि। गोमेधकें वर्जित कएल जाय, ई 
विचार विमर्श कएल जाए लागल। दासक चर्चा सेहो अछि। हरियूपिया 
पतन आ ओकर विभिन्न नगर सभक उजड़ि जएबाक चर्चा अछि आ 
पश्चात्‌, बल्बृथ द्वारा अनार्य सभक ध्वस्त वाणिज्य व्यवस्थाकें संगठित 
करबाक चर्चा अछि। 

द्वितीय मण्डलमे राजाकें समिति द्वारा एहि गपक लेल पदच्युत कएल 
जएबाक चर्चा अछि, कि धेनुक चोरिक बादो गव्य-युद्ध ओ नहि 
कएलन्हि। अभिषेकक सङ्ग राजा सेहो प्रायः निश्चित होमए लगलाह आ 
कौलिक परम्परा चलि गेल। पहिने समितिक निर्णयक बादे क्यो समर्थन- 
याचनामे जाइत छलाह, राजदण्ड सम्हारैत छलाह। धेनुक हरण कएने 
छल अनास दस्यु सभ। सुवास्तु, क्रुमु, वितस्ता आ अक्खनीक तट पर 
श्रुति अभ्यास आ युद्ध-कार्य संगहि चलैत छल, एके संग ब्राह्मण, क्षत्रिय 
आ वैश्य कर्म करैत छथि। मुदा सरस्वतीक तट पर बात किछु दोसरे भऽ 
गेल, ऋषिग्राम फराक होमय लागल। सभटा अनास दस्यु दास बनि गेल 
आ दासीसँ आर्यगणक संतान उत्पन्न होमए लगलन्हि। दासीपुत्र 
लोकनिकें तँ गाममे घर बनेबाक अनुमति छलन्हि मुदा अनास Gch ओ 
अनुमति नहि छलन्हि। एहि गपक चर्चा अछि, जे आर्य चर्म वस्त्र पहिरैत 
छलाह आ अनास दस्यु लोकनिक संपर्कसँ सूतक वस्त्र आ लवणक 
प्रयोग सिखलन्हि। एहि दुनू चीजक आपूर्ति एखनो अनास लोकनिक 
हाथमे छलन्हि। अनार्य लोकनिक संपर्कसँ अपन शब्द कोश बिसरबाक 
आ तकर संकलनक आवश्यकताक पूर्तिक हेतु निघण्टुक संकलनक 
चर्चा सेहो अछि। गंधर्व विवाहक सेहो चर्चा अछि। 

तृतीय मण्डल 

अन्निष्टोम यज्ञक चर्चा अछि। छागर आ महीसक बलि केर चर्च अछि। 
माँस-भात महर्षि लोकनिकें प्रिय लगलन्हि, तकर चर्चा अछि मुदा भातक 
बदला गहूमक सोहारीक प्रचलन एखनो बेशी होएबाक चर्चा अछि। 
चतुर्थ मण्डल 

राजाक अभिषेक यज्ञक चर्चा आ ओहिमे अरिष्टनेमिक ब्रह्मा बनबाक 
चर्चा अछि। ग्रामणी, रथकार, कम्मरि, सूत, सेनानी सेहो यज्ञमे सम्मिलित 
छलाह। 
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“अति प्राचीन कालमे सृष्टि जलमय छल”! एकर चर्चा मायानन्द मिश्रजी 
नहि जानि ऋगवेदिक युगमे कोना कए देलन्हि। 

पञ्चम मण्डल 

अश्वारोहण प्रतियोगिताक चर्चा अछि। अनास दास-रंजक नाट्यवृत्तिक 
चर्चा सेहो अछि। राजा द्वारा एकर अभिषेक कार्यक्रमे स्वीकृति आ 
एकर भेल विरोधक सेहो चर्चा अछि। दासकें स्वतंत्र कृषि अधिकार आ 
एकरा हेतु विदथक अनुमति राजा द्वारा लेल जाए आकि नहि तकर चर्चा 
अछि। 

षष्ठ मण्डल 

महावैराजी यज्ञक चर्चा अछि। समस्त दस्यु-ग्रामक दास बनि जएबाक 
सेहो चर्चा अछि आ ओ सभ पशुपालन आ पणि कार्य कऽ सकैत छथि। 
नग्नजितक प्रसंग लए मंत्र गायन केनिहार ब्राह्मण, गविष्ठि युद्ध कएनिहार 
क्षत्रिय आ एकर अतिरिक्त जे कृषि विकासमे बेशी ध्यान दैत छलाह से 
विश- सामान्य जन छलाह मुदा एहिमे मायानन्द जी वैश्य शब्द सेहो जोडि 
देने छथि। 

सप्तम मण्डल 

बर्बर उजरा आर्यक आक्रमणक चर्चा आब जा कए भेल अछि। प्रायः 
विदेशी विशेषज्ञक एक भागक संग मायानन्द जी सेहो पैशाची 
आक्रमणकें बादमे जा कए बूझि सकलाह आ एकरा सेहो आर्यक दोसर 
भाग बना देलन्हि। आर्य हरियूपियाकें डाहि कए नष्ट कए देने छलाह एकर 
फेर चर्च आबि गेल अछि। मोहनजोदड़ो आतंकसँ उजड़ि गेल फेर 
भूकम्पो आयल AES नगर ध्वस्त भेल। आब मायानन्दजी ओझराएल 
बुझाइत छथि। वर्षा कम होएबाक सेहो चर्चा अछि। 

अष्टम्‌ मण्डल 

ऋषिग्रामक चर्चा अछि। कुलमे दास आ दासी होएबाक संकेत अछि। 
वृषभ पालनक सेहो संकेत अछि। मंत्र-पुत्रक ग्रामांचल चलि जएबाक आ 
विशः-वैश्य बनि जएबाक सेहो चर्चा अछि। मुदा आगाँ मायानन्दजी 
ओझराइत जाइत छथि। कश्यप सागर तटसँ प्रस्थान-पूर्व द्यौस आ 
त्वराष्ट्री केर गौण देव भऽ जएबाक चर्चा अछि। ब्राह्मण आ क्षत्रियक 
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विभाजन नहि होएबाक चर्च अछि आ क्यो कोनो कर्म करबाक हेतु 
स्वतंत्र छल। देवासुर संग्राम आ हेलमन्द तटक युद्ध आ पशुपालनक चर्चा 
अछि। पश्चात ब्रह्मण आ क्षत्रियक कर्मक फराक होएब प्रारमभ भए गेल। 
पश्चात्‌ मंत्र-द्रष्टा ऋषि द्वारा AAA देवक आ अपन नाम राखब प्रारम्भ 
भेल- एकर चर्चा अछि।श्रुति अभ्यासक प्रारम्भ होएबाक चर्चा अछि 
कारण मंत्रक संख्या बढ़ि गेल छल। 

नवम्‌ मण्डल 

वस्तु विनमयक हेतु हाट व्यवस्थाक प्रारम्भ भेल। हाटमे मृत्तिका प्रभागमे 
दास-शिल्पी पात्रक उपस्थिति आ वस्त्र प्रभागक चर्चा अछि। मृत्तिका, 
हस्ति-दन्त, ताम्र सीपी आदिक बनल वस्तुजातक चर्चा अछि। NY- 
रंजनक वस्तुजात - जेना हस्ति, वृषभ आदिक मूर्तिक, लवणक, अन्नक, 
काष्ठक आ कम्बलक बिक्रीक चर्चा अछि। 

दशम्‌ मण्डल 

श्वेत-जनक आगमनक -बर्बर श्वेत आर्य- सूचना नागजनकें भेटबाक चर्चा 
अछि। नाग जन द्वारा अपन दलपतिकें राजा कहल जाएब, नागक पूर्व- 
कालमे ससरि कए यमुना तट दिशि आएब आ ओतुक्का लोककें ठेल 
कए पाछाँ कए देबाक सेहो चर्चा अछि।कृष्ण जनक काष्ठ दुर्ग आ नागक 
संग हुनका लोकनिकें सेहो अनास कहल गेल अछि। मुदा ओ लोकनि 
दीर्घकाय छलाह आ नागजन कनेक छोट। एहि मण्डलमे दासक संग 
शूद्रक आ गंगा तटक सेहो चर्चा आबि गेल अछि। आर्य, दास आ शूद्रक 
बीचमे सहयोगक संकेत अछि। 

अंतमे क्रचालोक नामसँ भूमिका लिखल गेल अछि। देवासुर संग्रामक 
बाद इन्द्र असुर उपाधि त्यागलन्हि, हित्ती मित्तानी चलल आ आर्य पूर्व 
दिशा दिशि बढ़ल- एहि सभ तथ्यक आधार पर लिखल ई मंत्रपुत्र 
ऐतिहासिकताक सभटा मानदण्ड नहि अपना सकल। 

मायानन्द मिश्रजी साहित्यकारक दृष्टिकोण रखितथि आ पाश्चात्य 
इतिहासकारक एक भाग द्वारा पसारल गाँसिपसँ बचितथि तँ आर्य 
आक्रमणक सिद्धांतकें नकारि सकितथि। सरस्वतीक धार ऋगवेदक सभ 
मंडलमे अपन विशाल आ आह्णादकारी स्वरूपक संग विद्यमान अछि। 
सिन्धु आकि सरस्वती नदी घाटीक सभ्यता तखन खतम आकि ह्वासक 
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स्थितिमे आएल जखन सरस्वती सुखा गेलीह। अथर्ववेदमे सेहो सरस्वती 
जलमय छथि। ऋगवेदमे जल-प्रलयक कोनो चर्च नहि अछि आ 
अथर्ववेदमे ताहि दिशि संकेत अछि। भरतवासी जखन पश्चिम दिशि 
गेलाह, तखन अपना संग जल-प्रलयक खिस्सा अपना संग लेने गेलाह। 
जल-प्रलयक बाद भरतवासी सारस्वत Wears पूब दिशि कुरु-पांचालक 
ब्रह्मर्षि प्रदेश दिशि आबि गेलाह। 
सरस्वती रहितथि तँ बात किछु आर होइत मुदा सुखायल सरस्वती एकटा 
विभाजन रेखा बनि गेलीह, आर्य-आक्रमणकारी सिद्धांतवादी लोकनिकें 
ओहि सुखायल सरस्वतीकें लँघनाइ असंभव भऽ गेल। 

सिन्धु लिपिक विवेचन सेहो बिना ब्राह्मीक सहायताक संभव नहि भऽ 
सकल अछि। 
ग्रिफिथक ऋगवेदक अनुवादक पादटिप्पणीमे पहिल बेर ई आशंका 
व्यक्त कएल गेल जे आर्य आक्रमणकारी पश्चिमोत्तरसँ आबि कए मूल 
निवासीक दुर्ग तोड़लन्हि। दुर्गमे रहनिहार बेशी सभ्य रहथि। १९४७ मे 
ale ई सिद्धांत लऽ कए अएलाह जे विभाजित पाकिस्तान सभ्यताक 
केन्द्र छल आ आर्य आक्रमणकारी विदेशी छलाह। एकटा भारतीय 
विद्वान रामप्रसाद चंद ताहिसँ पहिने ई कहि देने रहथि जे एहि नगर सभक 
निवासी ऋगवेदक पणि छलाह। मुदा मार्शल १९३१ ई मे ई नव गप कहने 
छलाह जे आर्यक भारतमे प्रवेश २००० ई.पूर्व भेल छल आ तावत हड़प्पा 
आ मोहनजोदड़ोक विनाश भऽ चुकल छल। १९३४ मे गॉर्डन चाइल्ड 
कहलनि जे आर्य संभवतः आक्रमणकारी भऽ सकैत छथि। १९३८ मे 
मकॉय मोहनजोदाड़रोक आक्रमणकें नकारलन्हि, किछु अस्थिपञ्जड़क 
आधार पर एकरा सिद्ध कएनाइ संभव नहि। Ses १९६४ मे एकटा 
निबन्ध लिखलन्हि 'द मिथिकल मसेकर ऑफ मोहंजोदाड़ो' आ 
आक्रमणक दंतकथाक उपहास कएलन्हि। तकर बाद ह्वीलर १९६६ मे 
किछु पाछाँ हटलाह मुदा मकाँयक कबायलीक बदलामे सभटा 
आक्रमणक जिम्मेदारी बाहरी आर्यगणक माथ पर पटकि देलन्हि। आब 
ओ कहए लगलाह जे आर्य आक्रमणकें सिद्ध नहि कएल जा सकैत अछि 
मुदा ज्यो ई संभव नहि अछि तँ असंभव सेहो नहि अछि। स्टुआर्ट पिगॉट 
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१९६२ धरि ह्वीलरक संग ई दुराग्रह करेत रहलाह। पिगॉट आर्यकें 
मितन्नीसँ आएल कहलन्हि। नॉरमन ब्राउनकें सेहो पंजाब प्रदेशक शेष 
भारतक संग सांस्कृतिक संबंधक संबंधमे शंका रहलन्हि। संस्कृत आ 
द्रविड़ भाषाक अमेरिकी विशेषज्ञ एमेनो लिखलन्हि जे सिन्धु घाटी 
कखनो शेष भारतसँ तेना भऽ कए सांस्कृतिक SUS जुड़ल नहि छल। 
जे आर्य ओतए अएलाह सेहो ईरानी सभ्यतासँ बेशी लग छलाह। 

मुदा पॉर्जिटर १९२२ मे साहित्यिक परम्परासँ सिद्ध कएलन्हि जे भारत 
पर आर्यक आक्रमणक कोनो प्रमाण नहि अछि। ओ सिद्ध कएलन्हि जे 
भारतसँ आर्य पश्चिम दिशि गेलाह आ तकर साहित्यिक प्रमाण उपलब्ध 
अछि। लैंगडन सेहो कहलन्हि जे आर्य भारतक प्राचीनतम निवासी छलाह 
आ आर्यभाषा आ लिपिक प्रयोग aka छलाह। ब्रिजेट आ रेमण्ड 
ऑलचिन आ कौलीन रेनफ्रीव आदि विद्वान प्राचीन भारतक इतिहासक 
प्रति पूर्वाग्रहक विश्लेषण कएने छथि। 

मितन्नी शासक मित्र, वरुण, इन्द्र आ नासत्यक उपासक छलाह। हित्ती 
राज्यमे सेहो वैदिक देवता लोकनिक पूजा होइत छल।आलब्राइट आ 
लैंबडिन सेहो दू हजार साल पहिने दक्षिण-पश्चिम एशियामे इंडो आर्य 
भाषा बाजल जाइत छल आ संख्यासूचक शब्द सेहो भारतीय छल, एहि 
aah मानलन्हि। 

ई लोकनि भारतीय छलाह आ ऋगवेदक रचनाक बाद भारतसँ बाहर गेल 
छलाह। बहुवचन स्त्रीलिंग रूप, ऋगवेदक देवगणक विशिष्ट रूप अन्यत्र 
उपलब्ध नहि अछि। इंडो योरोपियन देवतंत्रमे भारतीय देवीगणक 
विरलता पूर्ववर्ती भारतीय मातृसत्तात्मक व्य्वस्थाक बादक योरोपीय 
परवर्ती पितृसत्तात्मक व्यवस्थाक परिचायक अछि। 

आब आऊ सुमेरक जल प्रलयपर जेकि ३१०० ई.पू. मे मानल जाइत 
अछि। भारतीय कलि संवत ३१०२ ई.पू. मानल जाइत अछि। अतः एहि 
तिथिसँ पूर्व ऋगवेदक पूर्ण रचना भऽ गेल छल। 

देवासुर संग्रामक बाद इन्द्र असुर उपाधि त्यागलन्हि आदि गप पोथीक 
समाप्ति पर ऋचालोकमे मायानन्द जी लिखैत छथि। किछु पाश्चात्य 
विद्वान सेहो ऋगवेदक दार्शनिक महत्वकें कम करबाक लेल ई गप कहैत 
छथि जे यूनानमे देवतंत्र पूर्ण रूपसँ पल्लवित छल मुदा ऋगवेदिक समाज 
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घुमंतु छल at cada ताहि द्वारे विकसित नहि छल। ओ लोकनि ई सेहो 
कहैत छथि जे ऋगवेदक रचना अश्व पर घुमंतु जीवन यापित केनहार 
पश्चिमी आक्रमणकारी कएने छथि। ऋगवेदिक कवि लोकनि आरंभिक 
सामूहिक संपत्ति आ रक्त संबंध आधारित गणसमाज दुनूसँँ परिचित 
छलाह मुदा स्वयं ओहिसँ बाहर आबि गेल छलाह आ व्यक्तिगत आ 
कुटुम्बक संपत्तिक आधार बला व्यवस्था शुरू कए देने छलाह। संपत्ति 
पुरुष केंद्रित आ परिवार पितृसत्तात्मक छल। मुदा मातृसत्तात्मक 
व्यवस्थाकें ओ बिसरल नहि छलाह कारण ओ आपः मातरः कहि 
बहुवचनमे जलदेवीक उपासना आ स्मरण करैत छथि, संगहि मरुतगण 
सदिखन गणक रूपमे स्मरण आ उपासना करैत छथि। 

आब जा कए Wied कहैत छथि जे यूनानमे मातृसत्तासँ पितृसत्ता प्राचीन 
कालक सभसँ पैघ क्रान्ति छल। ई क्रान्ति ऋगवेदिक कालमे घटित भए 
गेल छल। श्रमक वैशिष्टीकरणसँ उत्पादनमे गोत्रक भूमिका घटि जाइत 
अछि आ कुटुम्बक बढि जाइत अछि। गण, गोत्र, कुल आ कुटुम्बक 
क्रमशः विकास सामूहिक भूसंपत्तिक संगठनसँ होइत अछि। ऋगवेदमे 
कुम्भकार, कमार (HISAR), लोहार आ धातु शिल्पक चर्च अछि। 
प्राचीन ईरानमे असुरक प्रतिरूप अहुरक प्रयोग भेल। ओ लोकनि एकर 
उपासक छलाह मुदा असुर-उपासक भारतीय जनक प्रभाव ईरान धरि 
सीमित छल, आगाँ एकर प्रसार नहि भेल। भारतमे असुर दुष्ट छथि मुदा 
ईरानमे देव दुष्ट छथि। असुरक गरिमा सम्पूर्ण ऋगवेदमे अछि। कोनो 
मण्डल Ved नहि अछि जाहिमे कोनो एक वा आन देवताकें असुर नहि 
कहल गेल होअए। मुदा एहनो असुर छथि जे देवक विरोधमे छथि आ 
इन्द्रसँ एहन अदेवा: असुराः केर नाशक हेतु आह्वाण कएल गेल 
अछि।इन्द्रक समान अग्नि सेहो असुरक नाश करेत छथि आ इन्द्र आ 
बृहस्पति दुनू गोटे स्वयं असुर छथि। असुर देवताक उपाधि छल। 
ऋगवेदमे देव आ असुरक सदृश असुर एकटा भिन्न वर्ग छल असुर श्वास 
लैत छलाह मुदा देव नहि। देवसँ असुर बेशी प्राचीन छथि ताहि द्वारे असुर 
वरुण देव आ मनुष्य दुहूक राजा छथि। 

पैशाची त्वग्‌ त्वचा भारतमे कहियो तेहन आह्णादसँ नहि देखल गेल | 
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ओहिनो आर्य आक्रमण पोषक सिद्धान्तकार जे ई तथ्य उदाहरणार्थ 
देखथि जे दक्षिण भारतीय ब्राह्मण, कश्मीरी ब्राह्मण आ नेपालक ब्राह्मण 
मे त्वचा नहि वरण रूप सेहो भिन्न अछि, ई सिद्ध करैत अछि जे ई सभ 
स्थानीय जन छथि आ जाति-व्यवस्थामे ताहिरूपेँ सम्मिलित भेल छथि | 
कारण पाँच-सए आ हजार बरखमे मानवशास्त्रीय आ वैज्ञानिक रूपें 
ओतेक रूप-रंगक अन्तर सम्भव नहि। जे यूरोपवासी दक्षिण अमेरिका- 
अफ्रीकामे छथि तिनको, आ जे नीग्रो-रेड इन्डियन अमेरिका-अफ्रीका- 
यूरोपमे छथि तिनको रूप रंगमे कोनो परिवर्तन पाँच सए बरखमे नहि 
आएल छन्हि। ई लाख बरखक आवाससँ सम्भव होइत अछि जे गरम 
प्रदेशक निवासी कारी आ ठंढ प्रदेशक गोर होइत छथि । 

पुरोहित 

पुरोहित हिन्दीमे अछि आ श्रँखलाक तेसर पोथी थीक। दूर्वाक्षत जकरा 
मायानन्दजी सुविधारूपेँ आशीर्वचन सेहो कहि गेल छथि सँ एकर प्रारम्भ 
भेल अछि। 

पुरोहित केर आरम्भ दूर्वाक्षत आशीर्वचन मंत्रसँ होइत अछि। शुक्ल 
यजुर्वेदक अध्याय २२ केर मंत्र २२ “ॐ आब्रह्मन...” सँ “नः कल्प्ताम्‌” 
धरि अछि। मिथिलामे एहि मंत्रक संग अन्तमे “ॐ मंत्रार्था सिद्धयः संतु 
मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव।ॐ दीर्घायुर्भव। ॐ 
सौभाग्यवती भव”। एकर सेहो मंत्रोच्चार होइत अछि आ एहि चारि 
पादसँ ई मंत्र आशीर्वचनक रूप लए लैत अछि। 

यजुर्वेदीय २२/२२ मंत्र ae भारतमे देशभक्ति गीतक रूपमे 
मंत्रोच्चारित होइत अछि। 

दूर्वाक्षत मंत्र(शुक्ल यजुर्वेद अध्याय २२, मंत्र २२) 


आ ब्रह्मन्नित्यस्य प्रजापतिर््ऋृषिः। लिंभोक्त्ता देवताः। 
स्वराडुत्कृतिश्छन्दः। षड्जः स्वरः॥ 


आ ब्रह्मन्‌ ब्राह्मणो ब्र॑ह्मवर्च॒सी जांयतामा राष्ट्रे रांजन्यः 
शुरेंऽइषव्योऽतिव्याधी मंहारथो जांयतां दोग्ध्री धेनुर्वोढांन॒ड्वानाशुः सप्तिः 
पुर॑न्धिर्योवां जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यज॑मानस्य वीरो जायतां 
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निकामे-निंकामे नः पर्जन्यों वर्षतु फलंवत्यो नुऽओषंधयः पच्यन्तां 
योगेक्षमो नः कल्पताम्‌॥२२॥ 


मन्त्रार्थः सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु 
मित्राणामुदयस्तव। 


ॐ दीर्घायुर्भव। ॐ सौभाग्यवती भव। 


हे War अपन देशमे सुयोग्य आ सर्वज्ञ विद्यार्थी उत्पन्न होथि, आ 
शुत्रुके नाश कएनिहार सैनिक उत्पन्न होथि। अपन देशक गाय खूब दूध 
दय बाली, बड़द भार वहन HVA सक्षम होथि आ घोड़ा त्वरित रूपें 
दौगय बला होअए। स्त्रीगण नगरक नेतृत्व करबामे सक्षम होथि आ युवक 
सभामे ओजपूर्ण भाषण देबयबला आ नेतृत्व देबामे सक्षम होथि। अपन 
देशमे जखन आवश्यक होय वर्षा होए आ औषधिक-बूटी सर्वदा परिपक्व 
होइत रहए। एवं क्रमे सभ ake हमरा सभक कल्याण होए। शत्रुक 
बुद्धिक नाश होए आ मित्रक उदय होए॥ 


मनुष्यकें कोन वस्तुक इच्छा करबाक चाही तकर वर्णन एहि मंत्रमे कएल 
गेल अछि। 


एहिमे वाचकलुप्तोपमालड्कार अछि। 
अन्वय- 

ब्रह्म॑न्‌ - विद्या आदि गुणसँ परिपूर्ण ब्रह्म 
राष्ट्रे - देशमे 


ब्रह्मवर्च॒सी-ब्रह्म विद्याक तेजसँ युक्त 
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आ जांयतां- उत्पन्न होए 
रांज॒न्यः-राजा 

शुरेंऽ-बिना डर बला 

इषव्यो- बाण चलेबामे निपुण 
ऽतिव्याधी-शत्रुकें तारण दय बला 
म॑हारथो-पैघ रथ बला वीर 
दोग्ध्रीं-कामना(दूध पूर्ण करए बाली) 


धेनुर्वोढांनुड्वानाशुः धेनु-गौ वा वाणी वोढानड्वा- ta बड़द नाशुः- 
आशुः-त्वरित 


सप्ति:-घोड़ा 

पुर॑न्धिर्योवां- पुर॑न्धि- व्यवहारकें धारण करए बाली यावां-स्त्री 
जिष्णू-शत्रुके जीतए बला 

र॑थेष्ठाः-रथ पर स्थिर 

स॒भेयो-उत्तम सभामे 


युवास्य-युवा जेहन 
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यज॑मानस्य-राजाक राज्यमे 
वीरो-शत्रुकें पराजित करएबला 
निकामे-निंकामे-निश्चययुक्त्त कार्यमे 
नः-हमर सभक 
पर्जन्यों-मेघ 
वर्षतु-वर्षा होए 
फल॑वत्यो-उत्तम फल बला 
ओष॑धय:-औषधि: 
पच्यन्तां- पाकए 
योगेक्षमो-अलभ्य लभ्य करेबाक हेतु कएल गेल योगक रक्षा 
नः-हमरा सभक हेतु 
कल्पताम्‌-समर्थ होए 
ग्रिफिथक अनुवाद- हे ब्रह्मण, हमर राज्यमे ब्राह्मण नीक धार्मिक विद्या 
बला, राजन्य-वीर,तीरंदाज, दूध दए बाली गाय, दौगय बला जन्तु, उद्यमी 


नारी होथि। पार्जन्य आवश्यकता पड़ला पर वर्षा देथि, फल देय बला 
गाछ पाकए, हम सभ संपत्ति अर्जित/ संरक्षित करी। 
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तकर बाद लेखकीय प्रस्तावना जकरा पुरोहितमे विनियोगक नाम देल 
गेल अछि, केर प्रारम्भ होइत अछि। पुरोहित शतपथ ब्राह्मणकालीन 
समाज पर आधारित अछि। 

विनियोगमे पूर्व आ उत्तर वैदिक युग, महाभारत काल इत्यादिक काल 
निर्धारण पर चरचा कएल गेल अछि। संन्यास आ मोक्ष धारणाक प्रवेश, 
सूत्र साहित्य, आरण्यक आ उपनिषद आ ब्राह्मण ग्रंथक रचनाक सेहो 
Wa अछि।कर्मणा केर बदलामे जन्मना सिद्धांतक प्रारम्भ आ शूद्र 
शब्दक उद्भव, नगरक, आहत मुद्राक, उद्योगक सुदृढ़ीकरणक आ 
लोहाक प्रयोगक सेहो चरचा भेल अछि। फेर मायानन्द जी ई लिखि 
जाइत छथि जे दाशरज्ञ युद्ध ई.पू. १८०० मे भेल- भरत आ कुशिक- 
कस्साइटक सम्मिलित समूह सरस्वती act व्यास नदी पार करैत 
इलावृत पर्वत प्रदेश होइत ; आ ओ लोकनि कोशल मिथिलाक 
राजतंत्रक, कुरु-पांचालक संस्कृतिक विकसित होएबासँ पूर्वहि, स्थापना 
कएने छलाह। 

पुरोहित तेरह टा सर्गमे विभक्त अछि आ एकर अन्त उपसंहारसँ होइत 
अछि। प्रथम सर्ग दक्षिण पांचालक कांपिल्य नगरसँ शुरू होइत अछि। 
अथर्वणपल्लीक पशुशालामे साँझ होइत देरी उठैत धुँआक चरचा अछि। 
मेधा आ कुशबिन्दुसँ कथा आगू बढ़ेत अछि। ऋषि गालबक आश्रममे 
ऋगवेदकें कंठाग्र कराएल जएबाक आ बादमे जा कए कृषि संबंधी शिक्षा 
देल जएबाक वर्णन अछि। 

दोसर सर्गमे राजा प्रवाहण जैबालिक मूर्ख पुत्र द्वारा ब्राह्मणक 
अपमानक, प्रथम श्रोत्रिय आ दोसर पुरोहित ब्राह्मणक वर्णन अछि। 
तेसर सर्गमे आचार्य चाक्रायणक अपमानक कारण पुरोहित वर्ग द्वारा 
पौरहित्य कर्म नहि करबाक निर्णयसँ प्रजाजनक दैनिक अग्निहोत्र कार्य 
आ बिना लग्नक कृषि आ वाणिज्य कार्यमे होअए बला भाङठक वर्णन 
अछि। 

चतुर्थ सर्गमे व्यास कथा आ भारत युद्धक चर्चा अबैत अछि आ एतए 
मायानन्द जी पाश्चात्य दृष्टिकोणक अनुसरण करैत छथि। जय काव्यकें 
भारत युद्धकथाक रूप दए देल गेल- ई वक्तव्य अनायासहि दए रहल 
छथि मायानन्द मिश्र। 
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पाँचम सर्गमे वैश्य द्वारा उपनयन संस्कार छोड़बाक चरचा अछि मुदा 
क्षत्रिय पुत्र आ पुत्री दुनूक उपनयन करैत छलाह। वैश्य कन्या शिक्षासँ दूर 
जा रहल छलीह आ ब्राह्मण कन्या गुरुकुलक अतिरिक्त rare शिक्षा 
लए रहल छलीह। ब्राह्मणकें पौरहित्यसँ कम समय भेटैत छलन्हि। 
छठम सर्गमे ब्राह्मण पुरोहित द्वारा अथर्व dah नहि मानबाक चरचा 
अछि। 

सातम सर्गमे अथर्वनपल्लीमे अथर्ववेदीय संस्कारक शिक्षा आ प्रथम 
श्रेणीक ब्राह्मण द्वारा ओतए नहि जएबाक चरचा अछि। 

आठम सर्गमे इद्रोत्सवमे रथदौड़, अश्वारोहण, मल्लयुद्ध, असिचालन, 
लक्ष्यभेद आ विलक्षण अनुकृतिक चरचा अछि आ व्यासपल्लीक लोक 
द्वारा अनुकृति करबाक चरचा अछि। व्यासपल्लीमे व्रात्य करुष भारत 
युद्धक कथा कहि रहल छलाह। भारत युद्धक बहुत पूर्व भरत, ey, 
किवी आ संजय मिश्रित जनक आर्यवर्तमे शूद्र नामसँ सुमेरियाक 
जियसूद्रक स्मृतिमे अपनाकें गौरव देबाक हेतु Ye कहबाक वर्णन अछि। 
नवम सर्गमे तन्तुवाय द्वारा स्त्री निमित्त वस्त्रमे तटीयता देल जएबाक 
कारण भेल अन्तरक चरचा अछि, पहिने ई अन्तर नहि छल। अथर्वण आ 
याज्ञिक ब्राह्मणमे भेदक चरचा अछि। 

दशम्‌ सर्गमे शिश्नदेवक पूजा अनार्य द्वारा होएबाक आ अथर्वण पुरोहित 
द्वारा एकर अनभिज्ञताक चरचा अछि। व्यासपल्लीमे अक्षर लिपिक 
प्रयोग आ आचार्य गालबक श्रुति आश्रममे अंक लिपिक अतिरिक्त किछु 
अन्य देखब वर्जित होएबाक गप कहल गेल अछि। 

एगारहम सर्गमे गालब आश्रममे दण्डनीति पर चरचा निषिद्ध होएबाक 
बादो दक्षिण पांचालक सभासदक आग्रह पर एतद संबंधी चरचा 
होएबाक गप अछि। राजा शिलाजित द्वारा राजपद प्रधान पुरोहितकें 
देबाक चरचा अछि। 

बारहम सर्गमे भारत युद्धक बाद नियोग प्रथाक अमान्य भऽ बन्द भऽ 
जएबाक बात अछि। शिश्नदेवक शिवदेवसँ एकाकारक चरचा सेहो अछि। 
तेरहम सर्गमे क्रैव्यराजक अभिषेक उत्सवक चरचा अछि। दूर्वाक्षत मंत्रमे 
“ॐ मंत्रार्था सिद्धयः संतु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु 
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मित्राणामुदयस्तव” आ दीर्घायुर्भव केर मेल शुक्ल यजुर्वेदक २२/२२ 
Aad कए दूबि अक्षत लए, विशेष लए ताल गति यति मे गएबाक वर्णन 
अछि। एकर अनुवाद सेहो मायानन्द जी देने छथि, जे ग्रिफिथक 
अनुवादसँ प्रेरित अछि:- 

समस्त विश्वमे ब्राह्मण विद्याक तेजक वर्चस्व स्थापित करए बला, सर्वत्र, 
वाण चलएबामे निपुण, निरोगि, महारथी, शूर, यजमान राज्य सभक 
जन्म होए, सर्वत्र अधिकाधिक दूध दएबाली धेनु होए, शक्तिशाली वृषभ 
होए, तेजस्वी अश्व होए, रूपवती सध्वी युवती होथि, विजयकामी वीरपुत्र 
होथि, जखन हम कामना करी पर्जन्य वर्षा देथि, वनस्पतिक विकास 
होए, औषधि फलवती आ सभ प्राणी योगक्षेमसँ प्रसन्न रहथि।राजन 
शतंजीवी होथि। 

क्रैव्यराजक अभिषेकक लेल ई मंत्र हाथमे अक्षत, अरबा, ब्रीहि आ 
दूर्वादल लए आ मंत्र समाप्ति पश्चात राजा पर एकरा छीटबाक आ फेर 
दहीक मटकूरीसँ दही लए महाराजक भाल पर एहिसँ तिलक लगएबाक 
वर्णन अछि। एहि प्रकरणमे मायानन्द जी लिखैत छथि जे एहि मंत्रक, 
जकरा मिथिलामे दूर्वाक्षत मंत्र कहल जाइत अछि, रचना याज्ञवल्क्य 
द्वारा वाजसनेयी संहिताक लेल कएल गेल। एहि मंत्रक उपयोग 
मिथिलामे उपनयनक अवसर पर बटुकक लेल आ विवाहक अवसर पर 
वर-वधुककें आशीर्वचनक रूपमे प्रयुक्त होअए लागल। 

पुरोहितक अन्त होइत अछि उपसंहारसँ। एतय वर्णित अछि, जे काशीक 
रस्ताक अनार्य ग्रामक आर्यीकरण भेल आ व्रात्यष्टोम यज्ञ भेल। 
शिश्नदेवा: पर चरचा अछि, शुनःशेप आख्याण आ भारत कथाक 
कहबाक परम्पराक प्रारम्भ आ मगध द्वारा आर्य धर्मक प्रति वितृष्णाक 
चर्‌च सेहो अछि। 

मायानन्दजी महाभारतक समस्याक समाधानमे सेहो पाश्चात्य विचारक 
लोकनिक अनुसरण करैत बुझना जाइत छथि। प्रोफेसर वेबर पहिल बेर 
एहि सिद्धांतकें लए कए आएल छलाह। ओ अपन विचार व्यक्त कएने 
छलाह जे ८८०० पद्यक जय संहिता छल आ पहिने युद्ध पर्व (१८ पर्व मे 
चारि Ugg भीष्म, द्रोण, कर्ण आ शल्य पर्व) मात्र छल। ओकर आधार 
ओ बनेने छलाह एकटा श्लोककें- 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 151 


अष्टौश्लोक सहस्राणि..... अहं afar शुको वेत्ति सञ्जयो वेत्ति वा न वा 
संजय, व्यास आ शुक तीनू गोटे ८८००-८८०० प्रत्येक कए भारतक 
श्लोक मात्र स्मरण कए सकल Selle माने भारत एतेक विशाल छल जे 
प्रत्येक गोटे सम्पूर्ण स्मरण नहि कए सकल छलाह आ ताहि दृष्टिसँ भारत 
कहियो २६४०० श्लोकसँँ कम नहि छल, जकरा व्यास लिखने छलाह। 
जय संहिता भारत आ महाभारत दुनूकें कहल जाइत छै। युद्ध पर्व (१८ 
पर्व मे चारि पर्व भीष्म, द्रोण, कर्ण आ शल्य पर्व) तेना ने परस्पर दोसर 
पर्व सभसँ Use अछि जे बिना पछिला पर्व पढ़ने अगिलाक कोनो भाँज 
नहि लगैत छै। इलियडक युद्ध १० साल धरि चलल छल मुदा इलियड 
मात्र ट्रॉयक घेरा धरि सीमित छल। मुदा महाभारत बहुत पहिने सँ १८ 
दिनुका युद्धक कारणसँ शुरु होइत अछि। भीष्म पर्व छठम पर्व अछि, 
द्रोण पर्व सातम, कर्ण पर्व आठम आ शल्य पर्व नवम। तकरा बाद ९ टा 
पर्व आर अछि। 

किएक तँ कैक बैसारीमे महाभारत केर पाठ सुनाओल जाइत छल ताहि 
द्वारे ई स्वाभाविक अछि जे पुरान पाठ सभ जे भए चुकल छल केर फेरसँ 
पुनःस्मरण बेर-बेर कएल जाइत Sal ताहिसँ ई अर्थ निकालब जे ई 
क्षेपक अछि, अनर्गल होएत। तहिना गीता सेहो पाश्चात्य विद्वान 
लोकनिक लेल क्षेपक अछि कारण ओ लोकनि भारतीय संस्कृति, 
साहित्य आ कलाक अनुभव विदेशी मानसिकतासँ करबाक कारण 
गलती करेत छथि। विदेशी विद्वान ई मानबामे कष्ट अनुभव करेत छथि 
जे महाभारत ओतेक पुरान भेलाक बादो ओतेक वृहत्‌ अछि आ इलियड 
ओकर सोझाँ किछु नहि अछि। से एक गोट पद्यक वेबर द्वारा कएल गेल 
मिथ्या व्याख्याक आधार पर जय संहिता केर संकल्पना आएल। मात्र 
भारत आ महाभारत केर रूपमे एहि महाकाव्यक विकासकें बिना कोनो 
कारणसँ जय संहिता, भारत आ महाभारत रूपी तीन चरणमे प्रस्तुत 
कएल गेल। महाभारत केर सभसँ छोट रूपमे सेहो २४६०० सँ कम 
श्लोक नहि छल आ जय संहिता भारत आ महाभारतकें सम्मिलित Sus 
कहल जाइत छल। 

स्त्रीधन 
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ई ग्रन्थ मायानन्द बाबूक इतिहास बोधक अन्तिम कडी अछि। 
प्रागैतिहासिक “प्रथम शैलपुत्री च”, ऋगवेदिक कालीन “मंत्रपुत्र”, 
उत्तरवैदिककालीन “पुरोहित” केर बाद ई पुस्तक सूत्र-स्मृतिकालीन 
अछि, ई ग्रंथ हिन्दीमे अछि। आ ई सूत्र-स्मृतिकालीन उपन्यास मिथिला 
पर आधारित अछि। ई पोथी प्रारम्भ होइत अछि मायानन्दजीक 
प्रस्तावनासँ जकर नाम एहि खण्डमे “पृष्ठभूमि” अछि। एतए 
मायानन्दजी रामायण-महाभारत केर काल गणनाक बाद इतिहासकार 
लोकनिक एकमात्र साक्ष्य शतपथ ब्राह्मणक चर्च करैत छथि। 

मिथिलाक प्राचीनतम नाम विदेह छल, जकर प्रथम वर्णन शतपथ 
ब्राह्मणमे आएल अछि। सार्थ-गमनक प्रक्रियाक विस्तृत वर्णन एहि 
ग्रन्थमे अछि, से मायानन्द जी कहैत छथि। 

ई ग्रन्थ प्रथम आ द्वितीय दू अध्यायमे अछि आ अन्तमे उपसंहार अछि। 
प्रथम अध्यायमे प्रथमसँ नवम नौ टा सत्र अछि। द्वितीय अध्यायमे प्रथमसँ 
अष्टम ई आठ टा सर्ग अछि। 


प्रथम अध्याय 

प्रथम सत्र 

एहिमे सूंजय द्वारा कएल जा रहल धर्म-पश्चात्ताप स्वरूप भिक्षाटनक, 
पत्नी-त्यागी होएबाक कारण छह मास धरि निरन्तर एकटा महाव्रत केर 
पालन करबाक चरचा अछि। 

“द्वितीय वर” केर सेहो चरचा अछि। 

द्वितीय सत्र 

राजा बहुलाश्च जनकक ज्येष्ठ पुत्र कराल जनककें राजवंशक कौलिक 
परम्पराक अनुसार सिंहासन भेटलन्हि, तकर वर्णन अछि। 

तृतीय सत्र 

एतए पुरान आ नवक संघर्ष देखबामे अबैत अछि। वारुणी एक ठाम 
कहैत छथि जे जखन पूज्य तात हुनकर विधिवत उपनयन करबओलन्हि, 
ब्रह्मचर्यं आश्रममे विधिवत प्राचीन कालक अनुसार श्रुतिक शिक्षा 
देलन्हि, तँ आब हमहूँ भद्रा कन्या बनि अपन वरपात्रक निर्वाचन स्वयं 
कए विवाह करए चाहैत छी। 
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चतुर्थ सत्र 

एतए कराल जनकक विरुद्ध विद्रोहक सुगबुगाहटिक चरचा अछि। कृति 
जनक आ बहुलाश्च जनकक कालमे भेल न्यायपूर्ण आ प्रजाहितकारी 
कल्याणकारी कार्यक चरचा भेल अछि तँ संगहि सीरध्वज जनकक 
समयसँ भेल मिथिलाक राज्य-विस्तारक चरचा सेहो अछि। बहुलाश्च 
मरेत काल अपन पुत्र करालकें आचार्य वरेण्य अग्रामात्यखण्ड केर 
उपेक्षा-अवहेलना नहि करबाक लेल कहने छलखिन्ह मुदा कालान्तरमे 
वैह कराल जनक अग्रामात्यक उपेक्षा-अवहेलना करए लगलाह। आचार्य 
वरेण्य-खण्ड मिथिलासँ पलायन कए गेलाह। 

पंचम सत्र 

प्रणिपात, आशीर्वचन आ कुशल-क्षेमक औपचारिकताक वर्णन अछि आ 
स्त्रीधनक चरचा सेहो गप-शपक HAF आएल अछि। Set वर्णन आएल 
अछि जे वैशाली किछु दिन कौशलक अधीन छल आ भारत-युद्धमे ओ 
मिथिलाक अधीन छल। वन्य भूमिके कृषि-योग्य बनेबाक उपरान्त पाँच 
बसन्त धरि कर-मुक्त करबाक परम्पराकें राजा कराल जनक द्वारा तोड़ि 
देबाक चरचा अछि। 

षष्ठ सत्र 

पांचाल-जन द्वारा अंधक वृष्णिक नायक वासुदेव कृष्णकें जय-काव्यक 
नायक मानल जएबाक चरचा अछि। जय-काव्य आ भारत-काव्यक 
पश्चिमक उच्छिष्ट भोज मायानन्दजीक मोनसँ नहि हटलन्हि आ जय- 
काव्यमे मुनि वैशम्पायन व्यास द्वारा बहुत रास श्लोक जोड़ि वृहतकाय 
भारत काव्य बनाओल जएबाक मिथ्या तथ्यक thea चरचा अछि। 
जयकाव्यक लेखक कृष्ण द्वैपायन Ach बताओल गेल अछि। आ 
एकर बेर-बेर चरचा कएल गेल अछि जेना कोनो विशेष तथ्य होअए। 
फेर देवत्वक विकासपर सेहो चरचा अछि। सरस्वती धारक अकस्मात्‌ 
सूखि जएबाक सेहो चरचा अछि। 

सरस्वतीक मूर्तिपूजनक प्रारम्भक आ मातृदेवीक सेहो चरचा भेल अछि। 
सप्तम्‌ सत्र 

सरस्वतीकें मातृदेवी बनाकए काल्पनिक सरस्वती प्रतिमा-पूजनक चरचा 
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अछि। मिथिलामे पतिक नाम नहि लेबाक परम्पराक सेहो चरचा भेल 
अछि। 

अष्टम्‌ सत्र 

राजाक अत्याचार चरम पर पहुँचि गेल अछि। अपूर्वा द्वारा विवशतापूर्वक 
गार्हस्थ्य त्याग आ स्त्रीधन सेहो छोड़बाक चरचा भेल अछि। 

नवम्‌ सत्र 

सएसँ बेशी ग्राम-प्रमुख द्वारा सम्मेलन-उपवेशनक चरचा अछि। 

पाँच वसन्त धरि कर-मुक्ति आ ताहिसँ वन्यजन आ शूद्र जनक सम्भावित 
पलायनक चरचा अछि। सीरध्वज जनकक पश्चात्‌ धेनु-हरण 
राज्याभिषेकक बाद मात्र एकटा परम्परा रहि गेल, तकर चरचा अछि। 
मुदा कराल द्वारा अपन सगोत्रीय शोणभद्रक धेनु नहि घुमेबाक चरचा 
अछि। कराल द्वारा बीचमे प्रधान पुरहितकें हटेबाक चरचा अछि। 
चिकित्साशास्त्रक नवोदित चिकित्सक बटुक कृतार्थकें राजकुमारीक 
चिकित्साक लेल बजाओल जाइत अछि, संगमे राजकुमारीक सखी 
आचार्य कृतक पुत्री वारुणीकें सेहो बजाओल जाइत अछि। ओ अपन 
अनुज बटुकक संग जाइत छथि आ कराल बलात्‌ अपन कक्ष बन्द कए 
हुनकासँ गांधर्व-विवाह कए लैत छथि। प्रजा विद्रोह आ राजाक घोड़ा पर 
चढ़ि कए पलायनक संग प्रथम अध्यायक नवम आ अन्तिम सत्र खतम 
भए जाइत अछि। 

द्वितीय अध्याय 

प्रथम सर्ग 

सित धारक चरचा अछि। वारुणिकें वरुण सार्थवाह सभक संग अंग 
जनपद चलबाक लेल कहैत छन्हि। आ संगे वरुण ईहो कहैत छथि जे 
अंग जनपदक आर्यीकरणक कार्य अखनो अपूर्ण अछि। 

द्वितीय सर्ग 

सार्थक संग धनुर्धर लोकनि चलैत छलाह, अपन श्वानक संग। सार्थक 
संग सामान्य जन सेहो जाइत छलाह।वरुण आ वारुणी हिनका सभक 
संग अंग दिशि बिदा भेलाह, एहि जनपदक राजधानी चम्पा कहल गेल 
अछि आ एकरा गंगाक उत्तरमे स्थित कहल गेल अछि। 

तृतीय सर्ग 
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अंग क्षेत्रमे धानसँ सोझे अरबा नहि बनाओल जएबाक चरचा अछि, 
ओतए उसीन-सुखा कए SAS बनाओल अरबाकें चाउर कहल जएबाक 
आ ब्रीहिकें धान कहबाक वर्णन भेल अछि। पूर्वकालक श्रेष्ठी द्विज वैश्य 
आ अद्विज नवीन वैश्यक चरचा भेल अछि। 

चतुर्थ सर्ग 

आर्यीकरणक बेर-बेर चरचा पाश्चात्य विद्वानक मायानन्दजी पर प्रभाव 
देखबैत अछि। आर्य आ द्रविड़ शब्द दुनू , पाश्चात्य लोकनि भारतमे अपन 
निहित स्वार्थक लेल अनने छलाह। कोशल आ विदेहक प्रसारक, देवत्वक 
विकासक सम्पूर्ण इतिहास एतए देल गेल अछि। मिथिलाक दही-चूड़ाक 
सेहो चर्च आएल अछि। 

पञ्चम सर्ग 

दिनमे एकभुक्त आ रातिमे दुग्धपान मिथिला आ पांचाल दुनू ठाम छल। 
तथाकथित आर्य आ स्थानीय लोकनिक बीच छोट-मोट जीवनशैलीक 
अन्तर- आ मायानन्दजी आर्यीकरण कहैत छथि ओकरा पाटब | 

षष्ठ सर्ग 

अंगक गृह आर्यग्राम जेकाँ सटि कए नजि वरन्‌ हटि-हटि कए होएबाक 
वर्णन अछि। हुनका सभ द्वारा छोट-छोट वस्त्र आ पशु चर्म पहिरबाक 
सेहो वर्णन अछि। वन्यजनक बीचमे नरबलि देबाक परम्पराक संकेत आ 
निष्कासित वन्यजनसँ भाषाक आदान-प्रदान सेहो मायानन्दजी पाश्चात्य 
प्रभावसँ ग्रहण कए लेने छथि। 

विक्रय-थान खोलबाक जाहिसँ भविष्यमे नगरक विकास संभव होएत, 
तकर चर्च अछि। 

सप्तम सर्ग 

उसना चाउरक अधिक सुपाच्य होएबाक आ ताहि द्वारे ओकर पथ्य 
देबाक गप कएल गेल अछि।लौह-सीताक लेल लौहकार, हरक लेल 
काष्ठकार, बर्तन-पात्रक लेल कुम्भकार इत्यादि शिल्पीक आवश्यकता आ 
ताहि लेल आवास-भूमि आ भोजनक सुविधा देबाक गप आएल अछि। 

अष्टम सर्ग 

कृषि उत्पादनक पश्चात्‌ लोक अन्नक बदला सामग्री बदलेन कए सकैत 
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छथि, वृषभ-गाडीसँ सामग्रीक संचरण, एक मास धरि चलएबला यज्ञक 
व्यवस्था भूदेवगण द्वारा कएल जएबाक प्रसंग सेहो आएल अछि। भाषा- 
शिक्षण क्रममे ब्राह्मणगामक अपभ्रंश बाभनगाम आ वनग्रामक वनगाम 
भए गेल। भाषा सिखा कए घुरैत काल वारुणीपर तीरसँ आक्रमण भेल 
आ फेर वारुणिक मृत्यु भए गेल। 

उपसंहार 

दोसर वसन्त अबैत मिथिलामे गणतंत्रक स्वरूपक स्थापना स्थिर भए 
गेल। वैशाली आ मिथिलाक बीच परस्पर सम्वाद एक गणतांत्रिक सूत्रमे 
जुड़बाक लेल होमए लागल। सितग्राम स्थित राजधानीमे पूर्वमे मिथिलाक 
सीमा-विस्तारक चरचा भेल। राजधानी सितग्राम आ पूर्वी मिथिलाक 
जितग्रामक बीच एकटा महावन छल। एकरा ब्राह्मणग्राम आ त्रिग्राम द्वारा 
मिलिकए जड़ाकए हटाओल गेल। 


भाषा विज्ञान प्रसंग - ऋगवैदिक ऋचामे प्राकृतक किछु विशेष शब्द, 
ध्वनि, प्रत्यय आ वाक्य रचना भेटैत अछि। पाणिनी संस्कृतकें मानक 
भाषा आ प्रादेशिक तत्वसँ मुक्त भाषाक रूप देने छलाह। कर्णाटकमे 
पानिकें नीरू आ उत्तर भारतमे जल कहल जाइत अछि। पानिक ई दुनू 
रूप संस्कृतमे भेटत। प्राकृतिक तत्वसँ मुक्त भाषा बनेबाक लेल पाणिनी 
कोनो क्षेत्रक अवहेलना नहि कएने छलाह वरण सभ क्षेत्रक शब्दकोष 
लए उच्चारणक Hach खतम कएने छलाह। बहुत रास प्राकृत शब्द 
संस्कृतमे ध्वन्यात्मक संशोधन कए लेल गेल आ ताहिसँ बादमे ई धारणा 
भेल जे प्राकृतक शब्द सभ तद्भव छल। संस्कृतमे तद्भव ताहि कारणसँ 
नहि देखबामे अबैत अछि। तहिना अपभ्रंश आ प्राकृत भाषा सौंसे देशमे 
घुमए बलाक भाषा छल। 

भारतमे देवतंत्रक विकास पानि संबंधी धारणासँ जुड़ल अछि। यावत 
विश्व अव्यक्त अछि तँ अन्धकारमय अछि, अकास अछि, व्यक्त भेलापर 
ओ जल बनि जाइत अछि। अकास आ जल दुनू भारतीय चिन्तनमे तत्व 
अछि। मूर्तिपूजनक जे चित्र मायानन्दजी चित्रित ata छथि ओ 
सरलीकरण अछि। भाषा-प्रसारक जे विधि ओ स्त्रीधनमे देखबैत छथि 
सेहो अति सरलीकरण अछि। 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 157 


श्रवण द्वारा परम्पराक निर्वहण साहित्यमे देखल गेल छल आ से 
महाभारतमे किछु ठाम बेर-बेर देखबामे अबैत अछि , से ताहि कारण 
कतेको पर्वकें क्षेपक कहल जाएब सम्भव नहि। वेदक प्रतिशाख्यकें ओना 
देखलापर ई ज्ञात होएत जे लिखबाक परम्पराक अछैत ई सम्भव नहि 
छल मुदा महाभारत अबैत-अबैत कट्टरता बढ़ल। महाभारतमे वर्णन 
अछिः 

वेदविक्रयिणश्चैव वेदानांचैवदूषकः। 

वेदानांलेखकश्चैव तेवै निरयगामिनः॥ 

(वेदक विक्रेता, गलत-व्याख्या कएनिहार आ लेखक, सभ नरकक 
पथपर गेनिहार छथि।) 

कराल प्रसंग : कराल जनकक कुकृत्यक वर्णन अर्थशास्त्रमे एना आएल 
अछिः 

(१.६ विनयाधिकारिकेप्रथमाधिकरणे षडोऽध्यायःइन्द्रियजये 
अरिषड्वर्गत्याग) : तद्विरुद्धवृत्तिरवश्येन्द्रियश्चातुरन्तोऽपिराजा सद्यो 
विनश्यति- यथा 

दाण्डक्यो नाम भोजः कामाद्‌ ब्राह्मणकन्यायमभिमन्यमानः 
सबन्धराष्ट्रोविननाश करालश्च वैदेहः,...। 

भिक्षु प्रभामतीक जयमंगल भाष्य एहिमे जोड़ेत अछि जे कराल योगेश्वर 
तीर्थमे भीड़ दिशि देखैत काल एकटा सुन्दर ब्राह्मण-स्त्रीके देखलक आ 
ओकरा अपन राज्य जबरदस्ती लए गेल। ओ ब्राह्मण ओकर राजधानी गेल 
आ कानि खीजि कए कहलक जे ई धरती किएक नहि फटैत अछि जतए 
एहन कुकर्मी राजा रहैत अछि। धरती फाटल आ ओहिमे कराल परिवार 
समेत धसि कए मरि गेल। 

एकटा ब्राह्मण स्त्रीक अपहरण करालक पतनक कारण छल ई चरचा 
अश्वघोषक बुद्धचरितमे सेहो आएल अछि जेना कौटिल्यक अर्थशास्त्रमे 
आएल अछि। मुदा दीपवंश कराल जनकक बाद ओकर पुत्र आ पौत्रक 
राजा होएबाक वर्णन करैत अछि। ब्राह्मण ग्रंथ सभ विदेहकें राजशाही 
आ बौद्ध ग्रन्थ सभ गणतंत्र (राजा समिति द्वारा चुनल) कहैत अछि आ 
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मत विभिन्नताक से कारण। 


एहि प्रकारें मायानन्द मिश्रजीक ऐतिहासिक यात्रा बहुत रास एहन तथ्य 
अनलक जे कोनो तरहेँ तर्कसँ पुष्ट नहि भए सकल। 


केदारनाथ चौधरीक समीक्षा 


कथा १-१० 


नाइट ड्यूटीमे छलौं, दू बजे राति मे हमर फोन टनटना उठल। हमर गप 
हमर कलीग, जे तमिल भाषी रहथि, सुनि रहल छली। फोन खतम 
भेलापर हिन्दीमे पुछलन्हि: 


"कोन भाषामे अहाँ एक घण्टा गप HS रहल छलौं, बड़ मीठ भाषा 
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अछि"। 


ऐ मिठासक खटास हुनका की बुझबितौं अहाँकें बुझायब। मुदा तइ लेल 
अहाँकें तैयार होमय पड़त। से पहिने भाग-१ मे स्टार्टर आ फेर दोसर 
भागसँ १००, २०० आ ५०० एम.जी. अहिना डोज बढ़ेत रहत। 


केदारनाथ चौधरी (१९३६- ), मैथिलीक पहिल फिल्म 'ममता गाबय 
गीत' केर निर्माता द्वयमेसँ एकटा निर्माता छथि केदारनाथ चौधरी आ 
दोसर मदनमोहन दास। बादमे आर्थिक मजबूरीवश तेसर सहनिर्माता 
भेलखिन उदयभानु सिंह। 


माता-स्व. कुसुमपरी देवी, पिता- स्व. किशोरी चौधरी, जन्मः 
०३/०१/१९३६ 


ग्रा.+पत्रा. नेहरा (दरभंगा), अन्य पारिवारिक सदस्य-पत्नी-श्रीमती कुमुद 
चौधरी, संतान- प्रथम पुत्री-श्रीमती किरण झा, द्वितीय पुत्री-श्रीमती 
अर्चना चौधरी, शिक्षा- १९५८ ई.मे अर्थशास्त्रमे स्नातकोत्तर, १९५९ ई.मे 
लॉ। १९६९ ई.मे कैलिफोर्निया वि.वि.सँ अर्थस्थास्त्र मे स्नातकोत्तर, 
१९७१ ई.मे मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन विषयमे गोल्डेन गेट यूनिवर्सिटी, 
सानफ्रांसिस्को, USA सँ एम.बी.ए., १९७८ मे भारत आगमन। १९८१- 
८६ क बीच तेहरान आ प्रैंकफुर्तमे। फेर बम्बई, पुणे होइत रिटायरमेंटक 
बाद २००० सँ लहेरियासराय, दरभंगामे निवास।६ टा उपन्यास- 
चमेलीरानी २००४, करार २००६, माहुर २००८, अबारा नहितन २०१२, 
हीना २०१३, अयना २०१८. सम्मान- १) विदेह साहित्य सम्मान, बर्ख- 
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२०१३ (झारखंड मैथिली मंच, राँची द्वारा), २) प्रबोध साहित्य सम्मान, 
बर्ख-२०१६ आ ३) केदार सम्मान, बर्ख-२०१६,'अबारा नहितन' लेल 


डाँ कल्पना मणिकान्त मिश्र 


पिता डॉ शिव कुमार झा; गाम राटी, सासुर- गजहारा। मेडिकल शिक्षा 
जे जे. हाँस्पीटल/ Ire होय्पीटलसँँ सम्पन्न कय स्तरी-रोग विशेषज्ञ। 
WISH १९८०-८२ मे प्रकाशित होइबला मैथिली पत्रिका "विदेहक 
पति डॉ माणिकान्त मिश्र (निर्माता- मैथिली फिल्स- आउ पिया हमर 
नगरी) संग सम्पादन। 


अपन २००९ केर ई-पत्र मे ओ लिखैत छथि: 


गजेन्द्र ठाकुर जी कें हमर नमस्कार! अहाँक पत्रिकाक हम नियमित 
पाठक छी। अहाँक वेबसाइटक पार्श्व गीत हृदय-स्पर्शी आर मधुर लागल। 


आगाँ ओ अपन संस्मरण लिखै छथि जे विदेह सदेह २ मे 
(http://videha.co.in/new page 89.htm) मे सेहो संकलित 


अछि 


मातृभाषा 


मातृभाषाक प्रेम, बहुत किछु पढ़ल आ सुनल अछि। अहूँ सभ सुनने 
होयब, कतेक बेर, मुदा स्वयं अनुभव करबाक अवसर किछुएक लोककें 
भेटैत छन्हि। हम सभ बम्बइ आयले रही। ओना तँ ऐ गप्पक एक युगसँ 
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बेसी भय गेल मुदा बिसरबाक हिम्मत नै HS सकैत छी, आर किएक 
बिसरु? महानगरीक चकाचौन्ध मे हरायल रही, कतौ भटकि नै जाइ से 
चिन्ता रहय। १९८०क दशक मे संजय गाँधीक एकटा योजना आयल 
छल, बेरोजगार ग्रेजुएट लेल बैंकसँँ किछु सुविधा पर २०,००० रुपया 
देबय लेल। हमहूँ बेरोजगार डाक्टर रही। आवेदन केलौ तँ लोन Ged भेट 
गेल। मुदा आब ओइ पाइक हम की करु? अपन रोजगार जेना 
दवाइखाना, कोनो छोटसन घर आदि जतऽ भविष्यमे अपन क्लीनिक 
खोलि सकी, जेकि ओइ समयमे अति सुलभ आर सम्भव छल, आब तँ 
से ओइ पाइमे सपना भऽ गेल अछि। ओइ usa निवेश क5 हम अपन 
भविष्य सुरक्षित कऽ सकैत Sell, गहना-गुड्िया बना अपन सख-सेहन्ता 
पूरा कऽ सकैत Geil बा भारत भ्रमण HS सकैत छलौं। मुदा नै! हमर 
पति, डा.मणिकान्त मिश्रक इच्छा छलन्हि जे मैथिली भाषाक पत्रिका 
निकाली। हम दुनु गोटे मिलि क$ 'विदेह' नामक मैथिली पत्रिकाक 
शुरुआत केलौं। पत्रिका तँ छपै, मुदा के कीनत आर के पढ़त? ई बड पैघ 
समस्या छल। कोनाहु HS कय अपन घरक पूँजी लगा HS २ बर्ख तँ 
पत्रिका चलेलौं। फेर हमरा सभकें बन्द करय पड़ल किएक तें दुनु गोटे 
डाक्टरी व्यवसायमे लागल रही, घर-अस्पताल-पारिवारिक झन्झट 
सम्हारैत बड मुश्किल छल। बम्बइमे नबे-नबे रही। तहूमे एतेक दुस्साहस 
कोनो साधारण आदमी नै कऽ सकैत अछि मात्र आर मात्र डा. मणिकान्त 
मिश्र कऽ सकैत छलाह। किएक तँ मैथिलीक प्रति हुनका जुनूनी लगाव 
छलन्हि। Pash आपाधापी भरल जीवन एवम्‌ स्वास्थ्यक उतार-चढ़ाव 
किछुओ हुनकर मैथिली-प्रेमक उत्साहकें कम नै क5 सकलन्हि। 


..-आर बीस-बाइस बर्खक पश्चात ओ अपन सभटा पूँजी, शरीर-समांग 
समेत मैथिलीक फिल्म "आउ पिया हमर नगरी" बनौलनि। फिल्म बड 
सुन्दर बनलै, अहाँ सभ देखने होयब। यदि नै तँ एक बेर अवश्य देखी। 
फिल्म बनबयमे जे कष्ट आर अनुभव भेल से हम एखन वर्णन नै कऽ 
सकै छी। फेर कखनो....! मुदा ऐ सभ प्रकरणमे माँ मैथिली अपन लायक 
पुत्रसँ सदा लेल बिछुड़ि गेली। अछि कोनो मातृभाषा भक्त-पुत्र जे अपन 
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माँ-मैथिलीक हृदयक पीड़ाक अनुभुति chs हुनका लेल अपन सभ किछु 
समर्पित कऽ दिअय? 


कथा ३ 


हा; ५ अगस्त २०२२ ई.क भारतक ७६म स्वतंत्रता दिवसक 
शुभकामना। ई संयोग छल जे विदेहक ६४म अंक भारतक ६४ म 
स्वतंत्रता दिवसक अवसर पर १२ बर्ख पहिने १५ अगस्त २०१० कें ई- 
प्रकाशित भेल छल। ऐ बेर विदेहक ३५२म अंक सद्यः ई-प्रकाशित भेल। 


हमर पिताजीक मृत्यु १९९५ ई. मे ५५ बरखमे भेलन्हि। मुदा गाममे १२ 
बर्ख पहिने हुनकर संगी आ ज्येष्ठ सभ जीवित रहथि। परशुरामजी आ 
धनेश्वर जीक बहिन झंझारपुरमे मल्लिकजीसँ पढैले जाइत रहथि तँ 
धनाढ्य लोकनि द्वारा बारि देल गेलाह। परशुरामजीक बहिनक पढ़ाइमे 
बाधा पड़लन्हि। मुदा धनेश्वरजी जे कनेक SARA सेहो पैध रहथि, अड़ल 
रहलाह। अंग्रेजी पुलिससँ हुनका पकड़बाओल गेल आ जे 
पकड़बओलन्हि से बादमे स्वाधीनता पेंशन पबैत रहलथि। १९४२ SA 
धनेश्वरजी सभ थानासँ अंग्रेज पुलिसकें भगा देने रहथि आ फेकन 
मुन्शीकें थानेदार बना देने रहथि। हमरा बाबूजीक कहल ओ शब्द मोन 
पड़ैत अछि जे गामक धनाढ्य एक्स एम.एल.ए. हुनका स्कॉलरशिपबला 
फॉर्मपर साइन करबासँ मना कः देने रहथिन्ह मुदा तैयो ओ एम.आइ.टी. 
मुजफ्फरपुरसँ १९५९ ई. मे रॉल नं.१ लई सर्वोच्च अंकक संग 
अभियन्त्रणमे नाम लिखबा लेलन्हि। 


एक बेर धनेश्वरजी, परशुरामजी, हमर बाबूजी सभ गोपेशजी अहिठाम 
जा कऽ खएने छलाह आ ई काज अंडा खएलापर धनाढ्यक नेतृत्वमे 
हुनका बारल जएबाक विरुद्ध छल। आब ने धनेश्वरजी छथि आने 
गोपेशजी। परशुरामजी सेहो अही बर्ख स्वर्गवासी भऽ गेलथि। 
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परशुरामजी १९९८ ई. मे कोलकातासँ अंग्रेजीक प्रोफेसरशिपसँ 
सेवानिवृत्त भऽ ओ अंग्रेजीमे "इन्ग्लिश पोएटिक्स"पर ger पोथी लिखने 
छथि। हमर पोथी "कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक समर्पण 


"पिताक सत्यकें लिबैत देखने रही स्थितप्रज्ञतामे 
तहिये बुझने रही जे 

त्याग नहि कएल होएत 

रस्ता ई अछि जे जिदियाहवला। 

-पिताक प्रिय-अप्रिय सभटा स्मृतिकें समर्पित" 


पढ़ि ओ हमर दुनू गाल अपना हाथमे AS अपन नोर नहि रोकि सकलाह। 
गाममे बहुत गोटे समर्पण पढ़ि कानए लागल रहथि आ कहने रहथि जे ई 
सभ हमर पिताक पुण्यक परिणाम अछि। स्वतंत्रता दिवसपर नहि जानि 
कोना ई सभ फेर स्मरण आबि गेल। 


कथा ४ 


साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्रसंग 


पघलैत हिमखण्ड- डॉ शिव कुमार प्रसाद द्वारा अनूदित कविता संग्रह 
अछि (मूल हिन्दी - रजनी छाबड़ा- पिघलते हिमखण्ड)। अंतिम रेस धरि 
ई पहुँचल- ओतऽ हारि गेल। देखी अगिला साल की होइए। विदेहमे ई 
धारावाहिक रूपें ई- प्रकाशित भेल फेर पुस्तकाकार आयल। ऐ पोथीक 
कविता सभ संकलित भेल विदेहःसदेह २८मे जे V 
लिंक http://www.videha.co.in/new page 89.htm पर 
डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि। लेखक धोआ- धोती नै वरन कोरा-धोती 
परम्पराक छथि। ऐ बेर मूल पुरस्कार पहिल बेर कोरा-धोती परंपराक 
उपन्यासकार श्री जगदीश प्रसाद मण्डलकें हुनकर उपन्यास "पंगु" लेल 
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देल गेलन्हि, आ से साहित्य अकादेमीक इतिहासमे पहिल बेर भेलै। मात्र 
धोआ-धोती बला लेल ई पुरस्कार रिजर्व रहै। विदेहमे ई धारावाहिक रूपें 
ई- प्रकाशित भेल फेर पुस्तकाकार आयल। ई पोथी संकलित 
भेलविदेहःसदेह RÌ जे ऐ 
लिंक http://www.videha.co.in/new page 89.htm पर 
डाउनलोड लेल उपलब्ध अछि। साहित्य अकादेमीक टैगोर लिटरेचर 
अवार्ड २०११ मैथिली लेल श्री जगदीश प्रसाद मण्डल ch हुनकर 
लघुकथा संग्रह "गामक जिनगी" लेल देल गेल छल। कार्यक्रम कोच्चिमे 
१२ जून २०१२के भेल रहय। मैथिली लेल विवादक अन्तक कोनो 
सम्भावना नै देखबामे आबि रहल अछि। ओहू समय रेफरी जखन टैगोर 
लिटरेचर अवार्ड २०११ मैथिली लेल ७ टा पोथीक नाम पठेलन्हि तखन 
सेहो एकटा पोथी एहनो रहय जे निर्धारित अवधि २००७-२००९ मे छपले 
ने छल, तँ की बिनु देखने पोथी अनुशंसित कएल गेल छल? U तरहक 
पोथी अनुशंसित केनिहारकें साहित्य अकादेमी चिन्हित केलक? की 
तकर नाम सार्वजनिक कयल गेल? की ओकरा स्थायी रूपसँ प्रतिबन्धित 
कयल गेल? ने कयल गेल आ तखन मैथिलीक प्रतिष्ठा बाँचल कोना रहि 
सकत। 


पुरस्कार शिव कुमार प्रसादकें सेहो देल जेबाक चाही छल मुदा एक्के 
बरिख दू-दू टा कोरा-धोती परम्पराबला कें ई नै देल जा सकत। एक्के टा 
कोरा-धोती बलाकें देल गेलै तहीमे अगरा-पिछड़ा दुनूक धोआ-धोतीधारी 
आ वर्णशंकर साहित्यकार (बायोलॉजिकल वर्णशंकरता सँ एकर कोनो 
सरोकार नै) कन्रारोहट उठेने छथि। 


धोआ-धोती धारी लोकनिकें साहित्य अकादेमीक अपन-अपन अनुवाद- 
असाइनमेंट आपस HS देबाक चाही आ ओ सभ असाइनमेंट नंद विलास 
राय, राजदेव मण्डल, रामबिलास साहु, धीरेंद्र कुमार, दुर्गानंद मण्डल, 
मनोज कुमार मण्डल, शिव कुमार प्रसाद, उमेश पासवान, संदीप कुमार 
साफी, बेचन ठाकुर, मेघन प्रसाद, किशन कारीगर, लालदेव महतों, उमेश 
मण्डल, शारदानंन्द सिंह, सुभाष कुमार कामत, मुन्नी कामत आदि कें देल 
जाय, आ से केलासँ मैथिली लेल अग्निवीरक एकटा फौज तैयार भऽ 
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जायत। मेघन प्रसाद विदेह मे अपन आलेखमे ई इच्छा व्यक्त केने छलाह 
मुदा तखनो हुनका अनुवाद-असाइनमेंट नै देल गेल। अशोक अविचल कें 
अदहा बधाइ, कारण दू टा कोरा धोतीक बदला हुनकर कार्यकालमे 
एक्केटा कोरा-धोतीकें पुरस्कार भेट पेलै। आब अगरा-पिछड़ा दुनू 
दिसुका धोआ-धोती बला मायावी सभ कोन-कोन बहन्ने की-की उकबा 
उड़ेतन्हि आ अगिला बर्खसँ फेर सँ एकछाहा धोआ-धोतियाइन साहित्य 
अकादेमी भऽ जायत बा नै तकर उत्तर तँ भविष्यक कोखिमे अछि। 


कथा ५ 
एकटा साहित्पिक घटना 


एकटा साहित्यिक घटनाक विवरण दै छी। ई घटना भेलै तमिल साहित्यक 
आधुनिक कालमे। 


मूल धारा विश्व भरिसँ विद्वानके बजेलक मारते रास प्रोग्राम-प्रचार। 
अस्सी-अस्सी हाथक नम्हर-नम्हर साहित्यकार बजा ओल गेला, THs 
एक कार्यक्रम, रेडियो टी.वी. पर प्रचार, टाकाक गुड्डी उड़ा देलक मूल 
धारा। एक नम्बरक प्रोग्राम समाप्त भेल। 


आ समानान्तर धारा की केलक। ओ निकाललक समकालीन समानान्तर 
गद्य आ पद्यक एकटा संकलन जकर नाम छलै "कुरुक्षेत्रम्‌"। साधारण 
कागज पर साधारण डिजाइन पर बहार भेल ई "कुरुक्षेत्रम्‌" तमिल 
साहित्यकें सिहरा देलकै। आ एकटा बहस शुरू भेलै जे तमिल साहित्यक 
इतिहासमे एक्के समय मे भेल दू घटनासँ तमिल साहित्यकें कोन घटना 
बेशी फौदेलकै। टाकाक गुड्डी उड़बैबला तमिल साहित्यक विश्व आकि 
ब्रह्माण्ड सम्मेलन आकि कुरुक्षेत्रम्‌! 


आ बहुमत मानलकै जे साधारण कागज पर साधारण डिजाइन कएल 
"कुरुक्षेत्रम्‌" श्रेष्ठ घटना छल। 
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विदेहक जीवित साहित्यकारपर विशेषांक मैथिली साहित्यक 
"कुरुक्षेत्रम्‌" बनि गेल अछि। फेसबुकपर बहसमे साहित्यकार लोकनि 
मानलन्हि जे साहित्य अकादेमी पुरस्कारसँ बेशी महत्त्व विदेहक जीवित 
साहित्यकारपर विशेषांकक भऽ गेल अछि। लाखक-लाख टाकाक 
साहित्य अकादेमीमे पसरैत alec घटबाक नामे नै AS रहल अछि, 
मुख्य धारा अपनेमे जालक ओझरी बनि गेल अछि, जकरा असाइनमेण्ट 
भेटलै से पुरस्कार लेल आ जकरा पुरस्कार भेटलै से असाइनमेण्ट लेल 
आफन तोड़ने अछि, आ जकरा दुनूमे सँ किछु नै भेटलै तकरा दुनू चाही 
तइले, आ जकरा दुनू भेटि गेलै तकर हालत तँ सभसँ बेशी खराप छै, ने 
अकादेमीये ओकरा मोजर दऽ रहल छै आ ओकर रचना सेहो तेहेन नै छै 
जे समानान्तर धारा लग ठठि सकतै। आ जँ किछु अपवाद अछि F ओ 
डिप्रेशनमे चलि गेल छथि बा अपनाकें सेहो कतिआयल माने समानान्तर 
धारक घोषित करबामे लागल छथि। 


माने कतिआयल होयब घोषित करब बा समानान्तर धाराक होयब घोषित 
करब मूलधाराक (अगड़ा-पिछड़ा दुनूक अस्सी-अस्सी हाथक नम्हर- 
नम्हर साहित्यकार मूलधारामे छथि) एकटा फैशन बनि गेल अछि, मुदा 
ई फैशन अछि नै... 


कथा ६ 


विद्वान केना बनी? 


मैथिली भाषा जगज्जननी सीताया: भाषा जायीत्‌ - हनुमन्तः उक्तवान- 
मानुषीमिह संस्कृताय्‌ 


अक्खर (अक्षर) खम्भा 
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तिहुअन खेत्तहि काजि तसु कित्तिवल्लि पसरेइ। अक्खर खम्भारम्भ 
जउ मज्चो बन्धि न देइ॥ 


/कीतिलिता प्रथय: पल्लवः पाहिल दोहा॥)- माने अक्षररूपी स्तम्भ निर्माण 
कए जोहिपर (काव्यरूपी) मंच जॅ नाहि area जाए तँ एहि त्रिभुवनरूपी 
क्षेत्रमे जोकर कीर्तिरूपी लता (वल्लि) TAIRA कोना होयत। 


गाम सभमे देखैत हेबै किछु लोक संस्कृत सुभाषितक चोटगर प्रयोग 
करैत छथि। मैथिली साहित्योमे विदेहक पदार्पणसँ पहिने ave मैथिली 
साहित्यकार विद्वानक श्रेणी मे अबैत छल जिनका १० टा सुभाषित 
कंठस्थ रहैत छलन्हि। उचिते कारण बाशो सेहो कहने छथि, जे जे कियो 
जीवनमे ३ सँ ५ टा हाइकूक रचना कएलन्हि से छथि हाइकू कवि आजे 
दस टा हाइकूक रचना कएने छथि से छथि महाकवि। 


प्रस्तुत अछि अहाँ लेल एहने ३२ टा बीछल संस्कृत सुभाषित ऐमे सँ 
दसोटा मोन रहि गेल तँ ag भऽ गेलौं मैथिलीक मूल धाराक हिसाबे 
प्रकाण्ड पण्डित। मुदा समानान्तर धारामे ऐ शॉर्टकटक पलखति कतऽ, 
एतऽ तँ अढ़बैले कियो नै भेटत, खटना Wes पड़त। 


सुभाषितम्‌ (JR भाषितम्‌ सुभाषितम्‌) 
मातेव रक्षति पितेव हिते नियुङ्कते कान्तेव चाभिरमयत्यपनीयं खेदम्‌। 


लक्ष्मी तनोति वितनोति च दिक्षुं कीर्ति किं किं न साधयति 
कल्पलतेव विद्या॥ 


यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम्‌? 


लोचनाभ्यां विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥ 
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आत्मार्थ जीवलोकेऽस्मिन को न जीवति मानवः | 
परं परोपकारार्थं यो जीवति स जीवति॥ 


गच्छन्‌ पिपीलको याति योजनानाम्‌ शतान्यपि 


अगच्छन्‌ वैनतोयोपि पदमेकम्‌ आगच्छति 


तृणानि भूमिरूदकं वाकू चतुर्थी च सूंतता। 
एतान्यपि सतां गेहे नोच्छिद्यंते कदाचन॥ 


सुलभाः पुरुषाः लोके सततं प्रियवादिनः। 


अप्रियस्यय च पर्थ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: I 


उपर्जितानां वित्तानां त्याग एकहि रक्षणम्‌। 


तडागोदरसंस्थानां परीवाद इताम्भसाम्‌॥ 


पुस्तकष्था तु या विद्या परहस्तगतं धनम्‌। 


कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्दनम्‌। 
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बहूनाम्‌ अल्पसाराणां संहतिः कार्यसाधिका। 


तृणैर्गुणत्वमापन्नेः बध्यंते मत्तदंतिनः॥ 


जलबिन्दु निपातेन्‌ क्रमशः पूर्ण्यते घटः। 


स हेतुः सर्वविद्यानां धर्मस्य च धनस्य च॥ 


चिन्तनीया हि विपदाम्‌ आदावते प्रतिक्रिया। 
न कूपखननं युक्तम्‌ प्रदीप्ते वह्लिना गृहे॥ 


मातृवत्‌ परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्‌ 


आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः। 


यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे। 


कृतमेवास्य जानन्ति सर्वै पण्डिते उच्यते। 


सदयं हृदयं यस्य भाषितं सत्यभूषितम्‌। 
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कायः परहिते यस्य कलिस्तस्य करोति किम्‌॥ 


गतानुगतिकोलोकः न लोकः पारमार्थिकः 


गङ्गासैक्त लिङ्गेन नष्टं मे ताम्रभाजनम्‌। 


दानेन पाणिः न तु कङ्कणेन स्नानेन शुद्धिः न तु चन्दनेन। 


मानेन तृप्तिः न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिः न तु मुण्डनेन॥ 


आचार्यात्‌ पादमादत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया। 


पादं सब्रह्मचारिभ्यः पादं कालक्रमेण च। 


यथा चित्तं तथा वाचो यथा वाचस्तथा क्रिया। 


चित्ते वाचि क्रियायां च महता मेकरूपता॥ 


अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम्‌। 


अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। 


आयत्यां गुणदोषज्ञः तदात्वे क्षिप्रनिश्चयः 
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अतीते कार्यशेषज्ञो विपदा नाभिभूयते॥ 


गते शोकं न कुर्वीत भविष्यं नैव चिन्तयेत्‌। 
वर्तमानेषु कालेषु वर्तयन्ति विचक्षणाः। 


छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वयमातपे। 


फलान्यापि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव॥ 


उपकारिषु यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। 


आरिषु यः साधुः स सादुरिति कीर्तितः॥ 


उद्यमनैव सिध्यंति कार्याणि न मनोरथैः। 
नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशंति मुखे मृगा। 


अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌। 


उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌॥ 
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प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। 


तस्मात्‌ तदेव वक्त्तव्यं वचने का दरिद्रता। 


नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते वने। 


विक्रमार्जित सत्त्वस्य स्वयमेव मूगेन्द्रता। 


वज्रादपि कठोराणि मृदुणि कुसुमादपि। 
लोकोत्तराणाम चेतांसि को हि विज्ञातुमर्हति। 


अन्नदानं परं दानं विद्यादनमतः परम्‌। 


अन्नेन क्षणिका तृप्तिः यवज्जीवं च विद्यया॥ 


षड दोषाः पुरुषेणेह ह्यातव्या भूतिमिच्छिता। 


निद्रा तन्द्रा भयं क्रोधः आलस्य दीर्घसूत्रता॥ 


अकृत्वा परसन्तापम्‌ अगत्वा खलनमताम्‌। 
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अनुत्सृज्य सतां वर्त्म यत्‌ स्वल्पमपि तद्‌ बहु॥ 


अपार भूमि विस्तारम्‌ अगम्य जन संकुलम्‌ 


UE संघटनाहीनं प्रभवेन्नात्मरक्षणे॥ 


कथा ७ 


आब किछु भाषण-भाख 


किछु भाषण-भाख जे हम संगी साथी सभकें गप-शपमे दैत रहै छियन्हि 
से हुनका सभक आग्रह कारण आब एतए दऽ रहल छी। 


कम वसा बला दूध सदिखन पीबू आ कम नोन खाउ। माउसक सेवन 
सेहो कम करू, माँछ बेशी खा सकै छी। अपन आस-पड़ोसक लोकक 
दिनचर्यापर अहाँक ध्यान अवश्य रहबाक चाही नहि तँ घर बदलि लिअ। 
कोनो व्यक्तिकें जे अहाँ प्रशंसा करब तँ ओ ओकरा लेल बड़ उत्साह 
बढ़बएवला हएत। अपन पड़ोसीकें बगिया वा कोनो आन व्यंजन बना 
कए खुआऊ आ ओकर star विधि सेहो लिखाऊ। ककरो प्रति 
दुर्भावना वा पूर्वाग्रह नहि राखू। कोनो मॉलमे जाऊ तँ कार खूब दुरगर 
लगाउ आ परिवार-बच्चा संगे टहलि कए आऊ। दूरदर्शनपर मारि-पीट 
बला धारावाहिक नहि देखू आ जे-जे कम्पनी ओकर प्रायोजक अछि 
तकर उत्पादक बहिष्कार करू। सभ लोक, पशु-पक्षीक प्रति आदर राखू। 
ककरोसँ गाड़ी माँगी तँ घुरबैत काल पेट्रोल वा डीजल पूर्ण रूपसँ भरबा 
HS घुराऊ, लोक किएक तँ एकर उल्टा Hrd छथि, भरल पेट्रोल गाड़ी 
as जाइ छथि आ रिजर्वमे आनि कए घुरबैत छथि। देखब जे ओ व्यक्ति 
अहाँक चरचा बड्ड दिन धरि करत आ आगाँसँ गाड़ी देबामे बहन्ना नहि 
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करत। दिनमे पाँच-सात Mech अभिवादन अवश्ये करू। एक-आधटा 
माल-जाल राखू, जे दिल्ली-मुम्बैमे रहै छी तँ तकर बदला कुकुड़ पोसू। 
मासमे एक बेर सुर्योदय अवश्य देखू आ तरेगण सेहो। दोसराक जन्म दिन 
आ नाम अवश्य मोन राखू। होटलक खेनाइ परसनिहारके टिप अवश्य 
देल करू। Hae भँट भेलापर आह्वादसँ अभिवादन करू, हाथ 
मिलाऊ आ सर्वदा आँखि मिला कऽ गप करू। धन्यवाद आ आदरसूचक 
शब्द अवश्य बाजू। कोनो बाजा बजेनाइ अवश्य सीखू, नहि कोनो आर 
तँ झालि तँ बजाइये सकै छी। नहाइत काल गीत गाऊ। 


अपन सफलताक आकलन अनका प्रति कएल सेवासँ नापू नजि की 
ओहि वस्तुसँ जे अहाँ अनका हानि पहुँचा कऽ प्राप्त केने छी। धोखा देनाइ 
खराप गप fea धोखा खेनाइ नहि। साक्षात्कार केना लेबाक चाही 
ओहिमे की की आवश्यक बिन्दु छै से अवश्य सीखू। अफवाह सुनू मुदा 
अपना दिससँ ओहिमे कोनो वृद्धि वा योगदान नहि देल Hel अपन 
बच्चाक चिन्ता वा भएपर ध्यान देल करू। अपन माएक संग बहस नहि 
करू। सभटा सुनलाहा चीजपर विश्वास नहि करू। अहाँ लग जतेक पाइ 
अछि ओहिमेसँ किछु बचा कए खर्च करू। बूढ़-पुरानक संग भद्र व्यवहार 
करू। बुराइ आ अन्यायकें कखनो बर्दास्त नहि करू। प्रशंसात्मक पत्रके 
सम्हारिके राखू। कोनो सेमीनारमे भाषण देलाक बादे छपल भाषण 
वितरित करू। बियाहक बादेसँ अपन बच्चाक शिक्षा लेल पाइ बचेनाइ 
शुरू कऽ दिअ। माता-पिता अपन बच्चाकें आत्मनिर्भर रहनाइ सर्वदा 
सिखाबथु। अहाँ तखने मानसिक रूपसँ स्वतंत्र भऽ सकब जखन अपन 
समस्याक समाधान लेल दोसराक मुँहतक्की नहि करब। विवाह वा 
बच्चाक पोषण ओतेक भरिगर चीज नहि छैक। जखन अहाँ eda तँ 
स्वतः अहाँ सुन्दर देखा पड़ब, खूब हॅँसू।जाधरि अहाँ नव-नव काज नहि 
करब ताधरि नव-नव चीज कोना सीखब? जे अहाँ कोनो काज बिना 
त्रुटिक करए चाहब तँ ओ काज कहियो नहि भऽ सकत। कोनो खराप 
भेल सम्बन्धकें सुधारबा लेल कतबो देरी भेलाक बादो प्रयास करबाक 
चाही। मानवीय भावना कोनो काज करबामे आ कतबो कठिन 
परिस्थितिकें पार पएबामे सफल होएत। कोनो मार्गक,कोनो विचारक आ 
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कोनो कार्यक जानकारी ओहिपर आगाँ बढ़लासँ पता चलत, ओहिपर 
बहस कएलासँ नहि। एकटा दोस वैह अछि जे अहाँक सभ गुण-दुर्गुणसँ 
अवगत रहलाक बादो अहाँकें पसिनून करेत अछि। 


अपन ज्ञान आ अनुभवकें सर्वदा Sie आ अपन वाकू, कर्म आ निर्णयमे 
हरदम नम्र रहू। अहाँक मित्रक लेल जे कियो नीक शब्दक प्रयोग करै 
छथि तँ तकर जनतब मित्रके अवश्य कराऊ। जे अहाँ बुझने सही काज 
छैक तकरा अवश्य He! पहिचान बनबए लेल काज नहि करू वरन्‌ 
तेहन काज करू जकरा लोक चीन्हि सकए आ मोन राखए। जीवनक 
पैघ-पैघ परिवर्तन बिना कोनो चेतौनीक अबैत छैक। अपन बच्चाकें ई 
सिखाऊ जे कोनो व्यक्तिक Hatch कम Hs कए नहि मूल्यांकन करए। 
जे कोनो काज अहाँ करै छी तकरा मोनसँ करू। कोनो नाटक खतम 
भेलापर थोपड़ी बजबैमे सर्वदा आगू रहू। सोचू, ओहिपर विश्वास करू, 
सपना देखू आ ओकरा पूर्ण करबाक साहस राखू। 


कथा ८ 


आब प्रस्तुत अछि हमर २००८-०९ मे लिखल समीक्षा जे विदेहमे 
ई-प्रकाशित भेल आ फेर हमर पोथी "कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक" 
(२००९) मे संकलित भेल। 


केदारनाथ चौधरीक उपन्यास- “चमेली यनी” आ "ATER" 


केदारनाथ चौधरी जीक पहिल उपन्यास चमेली रानी २००४ ई. मे आएल 
| एहि उपन्यासक अन्त एहि ae आकर्षक रूपे भेल जे एकर दोसर 
भागक प्रबल माँग भेल आ लेखककें एकर दोसर भाग माहुर लिखए 
पड़लन्हि। धीरेन्द्रनाथ मिश्र चमेली रानीक समीक्षा करैत विद्यापति 
टाइम्समे लिखने रहथि- "...जेना हास्य-सम्राट हरिमोहन बाबूके 
"कन्यादान"क पश्चात्‌ "द्विरागमन" लिखए पड़लनि तहिना 
"चमेलीरानी"क दोसर भाग उपन्यासकारकें लिखए पड़तन्हि"। ई दुनू 
खण्ड कैक तरहेँ मैथिली उपन्यास लेखनमे मोन राखल जएत। एक तँ 
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जेना रामलोचन ठाकुर जी कहैत छथि- "..पारस-प्रतिभाक एहि 
लेखकक पदार्पण एते विलम्बित किएक?" ई प्रश्न सत्ये अनुत्तरित अछि। 
लेखक अपन ऊर्जाक संग अमेरिका, ईरान आ आन ठाम पढ़ाइ- 
लिखाइमे लागल रहथि रोजगारमे रहथि मुदा ममता गाबए गीतक निर्माता 
घुमि कऽ दरभंगा अएलाह तँ अपन समस्त जीवनानुभव एहि दुनू 
उपन्यासमे उतारि देलन्हि। राजमोहन झासँ एकटा साक्षात्कारमे हम एहि 
सम्बन्धमे पुछने रहियन्हि तँ ओ कहने रहथि जे बिना जीवनानुभवक 
रचना संभव नहि, जिनकर जीवनानुभव जतेक विस्तृत रहतन्हि से 
ओतेक बेशी विभिन्नता आ नूतनता आनि सकताह। केदारनाथ चौधरीक 
"चमेली रानी" आ "माहुर" ई सिद्ध करैत अछि। चमेली रानी बिक्रीक 
एकटा नव कीर्तिमान बनेलक। मात्र जनकपुरमे एकर ५०० प्रति बिका 
गेल। लेखक "चमेली रानी"क समर्पण - "ओहि समग्र मैथिली प्रेमीकें जे 
अपन सम्पूर्ण जिनगीमे अपन कचा खर्च कऽ मैथिली-भाषाक कोनो 
पोथी-पत्रिका किनने होथि"- कें करैत छथि, मुदा जखन अपार बिक्रीक 
बाद एहि पोथीक दोसर संस्करण २००७ मे एकर दोसर खण्ड "माहुर"क 
२००८ मे आबए सँ पूर्वहि निकालए पड़लन्हि, तखन दोसर भागमे 
समर्पण स्तंभ छोड़नाइये लेखककें श्रेयस्कर बुझेलन्हि। एकर एकटा 
विशिष्टता हमरा बुझबामे आएल २००८ केर अन्तिम कालमे, जखन 
हरियाणाक उपमुख्यमंत्री एक मास धरि निपत्ता रहलाह, मुदा राजनयिक 
विवशताक अन्तर्गत जाधरि ओ घुरि कऽ नहि अएलाह तावत हुनकापर 
कोनो कार्यवाही नहि कएल जा सकल। अपन गुलाब मिश्रजी तँ सेहो 
अही राजनीतिक विवशताक कारण निपत्ता रहलोपर गद्दीपर बैसले 
रहलाहू, कयो हुनका हँटा नहि सकल। चाहे राज्यक संचालनमे कतेक 
झंझटि किएक नहि आएल होअए। 


उपन्यास-लेखकक जीवनानुभव, एकर सम्भावना चारि साल पहिनहिए 
लिखि कऽ राखि देलक। भविष्यवक्ता भेनाइ कोनो टोना-टापरसँ संभव 
नहि होइत अछि वरन्‌ जीवनानुभव एकरा सम्भव बनबैत अछि। 


एहि दुनू उपन्यासक पात्र चमत्कारी छथि, आ सफल सेहो । कारण 
उपन्यासकार एकरा एहि ढंगसँ सृजित करैत छथि जेना सभ वस्तुक 
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हुनका व्यक्तिगत अनुभव होइन्हि। 


"चमेली रानी" उपन्यासक प्रारम्भ करैत लेखक एकर पहिल परीक्षामे 
उत्तीर्ण होइत छथि जखन एकर लयात्मक प्रारम्भ पाठकमे रुचि उत्पन्न 
करैत अछि। -कीर्तिमुखक पाँच टा बेटाक नामकरणक लेल ओकर 
जिगरी दोस कन्टीरक विचार जे "पाँचो पाण्डव बला नाम बेटा सबहक 
राखि दहक। सुभिता हेतौ"। फेर एक ठाम लेखक कहैत छथि जे जतेक 
गतिसँ बच्चा होइत रहैक से कौरवक नाम राखए पड़ितैक। नायिका 
चमेली रानीक आगमन धरि कीर्तिमुखक बेटा सभक वर्णन फेर एहि 
क्रममे अंग्रेज डेम्सफोर्ड आ रूपकुम्मरिक सन्तान सुनयनाक विवरण 
अबैत अछि। फेर रूपकुम्मरिक बेटी सुनयनाक बेटी शनिचरी आ नेताजी 
रामठेंगा सिंह "चिनगारी"क विवाह आ नेताजी द्वारा शनिचरीकें कनही 
मोदियानि लग लोक-लाजक द्वारे राखि पटना जाएब, नेताजीक मृत्यु आ 
शनिचरी आ कीर्तिमुखक विवाहक वर्णन thee खिस्साकें समेटि लैत 
अछि। 


तकर बाद चमेली रानीक वर्णन अबैत अछि जे बरौनी रिफाइनरीक 
स्कूलमे बोडिंगमे uda छथि आ एहि कनही मोदियानिक बेटी छथि। 
कनही मोदियानिक मृत्युक समय चमेली रानी दसमाक परीक्षा पास HS 
लेने छथि। भूखन सिंह चमेली रानीक धर्म पिता छथि। डकैतीक 
विवरणक संग उपन्यासक पहिल भाग खतम भऽ जाइत अछि। 


दोसर भागमे विधायकजीक पाइ आकि खजाना लुटबाक विवरण, जे कि 
पूर्व नियोजित छल, एहि axe देखाओल गेल अछि जेना ई विधायक 
नांगटनाथ द्वारा एकटा आधुनिक बालापर कएल बलात्कारक परिणामक 
फल रहए। आब ई नांगटनाथ रहथि मुख्यमंत्री गुलाब मिसिरक खबास 
जे राजनीतिक दाँवपेंचमे विधायक बनि गेलाह। 


ई चरित्र २००८ ई.क अरविन्द अडिगक बुकर पुरस्कारसँ सम्मानित 
अंग्रेजी उपन्यास "द ह्वाइट टाइगर"क बलराम हलवाइक चरित्र जे 
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चाहक दोकानपर काज करैत दिल्लीमे एकटा धनिकक ड्राइवर बनि फेर 
ओकरा मारि स्वयं धनिक बनि जाइत अछि, सँ बेश मिलैत अछि आ चारि 
बरख पूर्व लेखक एहि चरित्रक निर्माण as चुकल छथि। फेर के.जी.बी. 
एजेन्ट भाटाजीक आगमन होइत अछि जे उपन्यासक दोसर खण्ड 
"माहुर" धरि अपन उपस्थिति बेश प्रभावी रूपेँ रखबामे सफल होइत 
छथि। 


उपन्यासक तेसर भागमे अहमदुल्ला खाँक अभियान सेहो बेश रमनगर 
अछि आ वर्तमान राजनीतिक सभ कुरूपताकें समेटने अछि। उपन्यासक 
TRA भाग गुलाब मिसिरक खेरहा कहैत अछि आ फेरसँँ अरविन्द 
अडिगक बलराम हलवाइ मोन पड़ैत छथि। भुखन सिंहक संगी पन्नाकें 
गुलाब मिसिर बजबैत अछि आ ओकरा भुखन सिंहक नांगटनाथ आ 
अहमदुल्ला अभियानक विषयमे कहैत अछि। संगहि ओकरा मारबाक 
लेल कहैत अछि से ओ मना क दैत छै। मुदा गुलाब मिसिर भुखन सिंहकें 
छलसँ AA दैत अछि। 


पाँचम भागमे भुखन सिंहक ट्रस्टक चरचा अछि, चमेली रानी अपन अड्डा 
छोड़ि बैद्यनाथ धाम चलि जाइत छथि। आब चमेली रानीक राजनीतिक 
महत्वाकांक्षा सोझाँ अबैत अछि। स्टिंग ऑपरेशन होइत अछि आ गुलाब 
मिसिर घेरा जाइत छथि। 


उपन्यासक छठम भाग मुख्यमंत्रीक निपत्ता रहलाक उपरान्तो मात्र फैक्ट 
फाइंडिंग कमेटी बनाओल जएबाक चरचा होएबाक अछि, जे कोलिशन 
पोलिटिक्सक विवशतापर टिप्पणी अछि। 


उपन्यासक दोसर खण्ड "माहुर"क पहिल भाग सेहो घुरियाइत-घुरियाइत 
चमेली रानीक पार्टीक संगठनक चारू कात आबि जाइत अछि। स्त्रीपर 
अत्याचार, बाल-विधवा आ वैश्यावृत्तिमे ठेलबाक तेहन संगठन सभकेँ 
लेखक अपन टिप्पणी लेल चुनैत छथि। 


माहुरक दोसर भागमे गुलाब मिसिरक राजधानी पदार्पणक चरचा अछि। 
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चमेली रानी द्वारा अपन अभियानक समर्थनमे नक्सली नेताक अड्डापर 
जएबाक आ एहि Sed समस्त नक्सली आन्दोलनपर लेखकीय 
दृष्टिकोण, संगहि बोनक आ आदिवासी लोकनिक सचित्र-जीवन्त 
विवरण लेखकीय कौशलक प्रतीक अछि। चमेली रानी लग फेर 
रहस्योद्धाटन भेल जे हुनकर माए कनही मोदियाइन बड़ पैघ घरक छथि 
आ हुनकर संग पटेल द्वारा अत्याचार कएल गेल, चमेली रानीक पिताक 
हत्या कऽ देल गेल आ बेचारी माए अपन जिनगी कनही मोदियाइन बनि 
निर्वाह कएलन्हि। ई सभ गप उपन्यासमे रोचकता आनि दैत अछि। 


माहुरक तेसर भाग फेरसँ पचकोड़ी मियाँ, गुलाब मिसिर, आइ.एस.आइ. 
आ के.जी.बी.क षडयन्त्रक बीच रहस्य आ रोमांच उत्पन्न करैत अछि। 


माहुरक चारिम भाग चमेली रानी द्वारा अपन माए-बापक संग कएल गेल 
अत्याचारक बदला लेबाक वर्णन दैत अछि, कैक हजार करोड़क सम्पत्ति 
अएलासँ चमेली रानी सम्पन्न भऽ गेलीह। 


माहुरक पाँचम भाग राजनेतिक दाँव-पेंच आ चमेली रानीक दलक 
विजयसँ खतम होइत अछि। 


विवेचन: उपन्यासक बुर्जुआ प्रारम्भक अछैत एहिमे एतेक जटिलता 
होइत अछि जे एहिमे प्रतिभाक नीक जकाँ परीक्षण होइत अछि। 
उपन्यास विधाक बुर्जुआ आरम्भक कारण सर्वातीजक "डॉन 
क्विक्जोट", जे सत्रहम शताब्दीक प्रारम्भमे आबि गेल रहए, केर अछैत 
उपन्यास विधा उन्नैसम शताब्दीक आगमनसँ मात्र किछु समय पूर्व गम्भीर 
स्वरूप प्राप्त HS सकल। उपन्यासमे वाद-विवाद-सम्वादसँ उत्पन्न होइत 
अछि निबन्ध, युवक-युवतीक चरित्र अनैत अछि प्रेमाख्यान, लोक आ 
भूगोल दैत अछि वर्णन इतिहासक, आ तखन नीक- खराप चरित्रक कथा 
सोझाँ अबैत अछि। कखनो पाठककें ई हँसबैत अछि, कखनो ओकरा 
उपदेश दैत अछि। मार्क्सवाद उपन्यासक सामाजिक यथार्थक ओकालति 
करैत अछि। फ्रायड सभ मनुक्खकें रहस्यमयी मानैत छथि। ओ 
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साहित्यिक कृतिकेँ साहित्यकारक विश्लेषण लेल चुनैत छथि तँ नव 
फ्रायडवाद जैविकक बदला सांस्कृतिक तत्वक प्रधानतापर जोर दैत 
देखबामे अबैत छथि। नव-समीक्षावाद कृतिक विस्तृत विवरणपर 
आधारित अछि। एहि सभक संग जीवनानुभव सेहो एक पक्षक होइत 
अछि आ तखन एतए दबाएल इच्छाक तृप्तिक लेल लेखक एकटा 
संसारक रचना कएलन्हि जाहिमे पाठक यथार्थ आ काल्पनिकताक 
बीचक आड़ि-धूरपर चलैत अछि। 


कथा ९ 
साकेतानन्द प्रकरण 
साकेतानन्दक १२ नवम्बर २००९ केर पोस्ट, 


http://saketanands.blogspot.com/2009/11/blog- 
post _12.html 


ओ लिखैत ofa: 


"हमरा लगीये जे जेना नेता सब के भीडु मंच जा माइक के देखिते किछु 
सबसबाय लगैत छै तहिना किछु लेखको होइ छानि। Blea कत' 
Z चारिटा रचनाक की चर्चा भेलानि, बस भ' गेला स्थापित | तहिया स' 
जँ कोनो साहित्यिक मंच TAR एलानि, कि कुर्सी हाथियेबालय वृतोष्मि 
भेटता। पटना मे galha पुस्तक मेला मे TAR संगे आलोकधन्वा के 
बैयल देखि लागल जे लेखन जा साहित्यक राजनीति, दुनू द्र छोरक चीज 
छैक जे एक संगे थैये ने सकैत जछि। HHA एखन तक अपन पाँटिक 
उदारता, अयाचीवृत्तिक छिकार छैके। एखनो बिना विचारने Rard, जे 
ई के छापत जा कि तह स' बढि क' जे एकरा के पढत ? लोक लिखौये 
लिखिते GREAT ABI 
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हमरा जनैत पढैक Fel कोन जा hea 2) भेटतै त' लोक पढने करतै। 
dle आब लोक 'चमेली रानी ' /लिखय 2” 


कथा १० 


र्ड कोनो कथा नै 


साकेतानन्द विद्वान लोक रहथि ईर्ष्यावश लिखि गेला आ से प्रतारणा 
हरिमोहन Sich सेहो सहऽ पड़ल रहन्हि। ने हरिमोहने झा आ नहिये 
केदार नाथ चौधरी सुभाषित मात्र रटने छला। दत्त-चटर्जीक 
"इण्ट्रोडक्शन टू इण्डियन फिलोसोफी"क हिन्दी अनुवाद ओ अनुवाद- 
पुरस्कार लेल नै वरन्‌ अपन दर्शनशास्त्रक प्रोफेसरशिपकें सिद्ध करय 
लेल केने छला। संस्कृतक श्लोक सभ ओ अपन पात्र खट्टर-ककाकेँ सेहो 
रटेने छला प्रयोगमे अन्तर मुदा भेटत। 


लोक मैथिली लेल अपन सर्वस्व लुटेने अछि, डॉ कल्पना मणिकान्त मिश्र 
आ केदारनाथ चौधरी मात्र उदाहरण छथि। लोक ठकहरबा सभसँ डेराइत 
अछि खास कऽ रंगमंच आ फिल्मक नामपर टण्डेली मारि रहल लोक 
सभसँ। भ्रमरजीक तँ सी.डी.ये लोक अपन नामसँ निकलबा लेलक। 
सएह हाल साहित्योमे छै। 


जँ उपरका कथा सभ अहाँकें सिहरेलक तँ समानान्तर धाराक संग चलि 
पड़ आ जँ से नै तँ हमर प्रयास जारी रहत, आ तइ लेल विशेषांक सभ 
निकलैत रहत। 


केदार नाथ चौधरीक- अबारा नहितन 
केदार नाथ चौधरी- हुनकर आ हुनकर उपन्यासक पुनर्पाठ 
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मैट्रिकक परीक्षामे फेल भेलाक बाद सुगम स्थल एकमी पुलसँ बागमतीक 
प्रचण्ड वेगमे कूदि प्राणत्याग करबाक निर्णयमे शुद्ध देसी घीमे छानल 
जिलेबी-कचौड़ीक सुगन्धो व्यवधान नै दऽ सकल हूँ मुदा ई निर्णय भेल 
जे आत्महत्यासँ पहिने एक तोड़ जिलेबी-कचौड़ी खा लेल जाय। 


आ भोजनालयमे जिलेबी-कचौड़ी खाउ आ एकमी पुल जाउ आ बात 
खतम। 


मुदा ओतऽ खट्टर ककाक सहोदर छोटका कका विद्यमान छथि। फेर 
बैकग्राउण्ड जे देश स्वतंत्रो आ गणतंत्रो भऽ गेल रहै, ओइ समयक घटना 
छी। 


फेर जे दू टा मे सँ एक गोटे बियाहलो छला, घटानाक समय पहिने देल 
अछि से बालविवाह आदिबला मामिले खतम। 


आ फेर संगीक मामाजी एला। आब ओ तेहेन रोजगारमे भागिनकें 
लगेथिन्ह जे ओ टाकाक मोटरी बापकें पठेथिन। माने आतम्हत्याक तँ 
मामिले खतम। ओ बिदा भेला हाबड़ा आ आत्मकथात्मक शैलीक 
उपन्यासक "हम" बिदा भेला गाम। पहिल अध्याय समाप्त। 


दोसर अध्यायमे एम.ए. अर्थशास्त्र पास भऽ गेला अपन "हम"। आ फेर 
प्रवेश भेल इंगलैण्डसँ पी.एच.डी. कयल प्रबुद्धक, दोसर अध्याय समाप्त। 
एते जल्दी समाप्त नै होइ छै मुदा जइ हिसाबे पहिल अध्याय चललै 
तहिना दोसर सेहो चलल हेतै तकर अंदाजा भऽ गेल हएत। "मिथिला" 
पत्रिकाक चर्च आ सेहो लिखल जे मिथिले जकाँ काहि कटैत छल ओकर 
कागत आ आखर। 


तेसर अध्यायमे कलकत्तामे जीविकोपार्जन शुरू। चारिम अध्यायमे 
जानकी नन्दन सिंह गिरफ्तार आ इंगलैण्डसँ पी.एच.डी. कयल, सम्भवतः 
ने सत्ये- लक्ष्मण झा प्रसिद्ध लखन झा, कें भुइयाँक लोकक ठोकल बात 
कहब। आ अपन "हम" प्रस्थान केलथि महंथ मदन दास जीक डेरा। माने 
असली खेला शुरू। 
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अध्याय पाँचमे मैथिली लेल काज आ ओइ लेल फिल्म-निर्माण आ ओइ 
लेल पूँजी संग नौकरीसँ इस्तीफा देमऽ पड़तन्हि अपन "हम"कें। 


१९३६मे जन्म आ १९६१ क ई गप्प, गदह-पचीसी बला समै। नोकरीसँ 
इस्तीफा, अध्याय छ समाप्त। 


अध्याय ७ मे बम्बइ आगमन। 


अध्याय ८ फिल्मी स्टाइलक परमानन्द चौधरी। आब फिल्मक पौराणिक 
कथानक हुअय आकि सामाजिक तइपर घमर्थन। 


अध्याय ९ फिल्मक पटकथा तैयार। गीतकार भेला रवीन्द्र। गीत गेता के? 
लता आ रफी केर फीस तीन हजार टाका प्रति गाना। सुमन कल्याणपुर 
दू गीतक फीस लेलनि चौदह सय टाका आ हुनकर पति रसीद देलखिन्ह 
तीन सय टाकाक। गीता दत्त दिन-रति नशामे बुत्त, पति गुरुदत्तसँ समस्या 
रहन्हि, बादमे गुरुदत्त आत्महत्या कऽ लेलनि, पाँच दिनमे गाना टेक 
केलनि गेता दत्त। म्यूजिकक कुल खर्च १४ हजार टाका। फणीश्वर नाथ 
रेणु मैथिलीमे फिल्म बनबाक सूचनासँ भाव विह्वल भऽ गेला। 


अध्याय दस राजनगरमे सूटिङ्ग। 


अध्याय एगारह २ मास तेरह दिनुका बाद सूटिंग समाप्त, अल्मुनियमक 
२० पेटीमे फिल्मक निगेटिव as Hs "हम" आ मदन भाइक बम्बइ 
प्रस्थान। 


अध्याय बारह फिल्म मात्र अदहासँ कनिये बेशी बनल अछि, तइ सूचनासँ 
हड़कम्प। 


अध्याय तेरह पाँच टा एडिट कयल रीलक सङ्ग कलकत्ता आगमन। गणेश 
टॉकीजमे एकर प्रदर्शन भेल आ "भरि नगरी मे सोर, बौआ मामी तोहर 
गोर" सभकेँ भाव-विभोर कऽ देलक। 
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अध्याय चौदह अमेरिकन विश्वविद्यालयमे अपन "हम" एडमिशन लेल 
चयनित होइ छथि। 


अध्याय १५ मे १९७७ मे भारत घुरै छथि। रवीन्द्रनाथ ठाकुर केदारनाथ 
चौधरीसँ राइट AS HS फिल्म पूरा करबेलन्हि, ई प्रदर्शितो भेल, ओ नीक 
नफा कमेलनि। 


जे गप ऐ पोथीमे ने लिखल अछि से ई जे ई फिल्म दूरदर्शनपर सेहो 
एकाधिक बेर देखाओल गेल। 


तँ आब बुझिये गेल होयब जे ई कोनो उपन्यास नै, ऐमे कोनो स्थान- 
पात्रक काल्पनिक हेबाक कोनो कैप्शन नै लागल अछि। मुदा हरिमोहन 
झा केर "ग्रेजुएट Yale" सन एकर अन्त मार्मिक कोना भऽ गेल। आ 
उपन्यास छी की? सभक जिनगी उपन्यासे तँ छी, सभ आत्मकथा लिखै 
जाउ आ उपन्यास बनैत जायत। 


तँ ई आत्मकथात्मक शैलीमे लिखल पोथी छी, एकर "हम" छथि 
केदारनाथ चौधरी। मैथिली आ मिथिलाक नामपर होइबला कार्यक्रमक 
रस्तो सँ लोक किए भागि जाइ छथि, ई तकर कथा थीक। 


आ यएह कारण छी जे केदारनाथ चौधरी जीक समस्त साहित्यक हम 
प्रतियोगी परीक्षार्थी सभ लेल अनिवार्य रखने छी। रवीन्द्र नाथ टैगोरक 
बाल नाटकक साहित्य अकादेमी जे मैथिली अनुवाद केने अछि तकर 
मंचन तँ बच्चाक बापो नै HS सकत। जे जतबी भऽ रहल छै से ई नाट्य- 
साहित्यिक-मिथिला-अभियानी संस्थे सभ Hs रहल B- तँ सभ सही, ई 
तर्क हमरा स्वीकार्‌य नै। 


ई उपन्यास आत्मकथात्मक आ संस्मरणात्मक केर श्रेणीमे अबैत अछि। 
जँ अहाँ अपन जिनगीकें "सूट" Hs सकी तँ अहाँकें लागत जे लेन्ससँ 


देखल जिनगी बेशी मारुख होइ छै। रंगमंचसँ फिल्ममे आयल 
कलाकारकें आँखिमे नोर आनैले ग्लिसरीन नै लगबऽ US छै। Belch 
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लागत जे खाली रोडपर बर्खामे हम जे ड्राइव HS रहल छी, से लेन्ससँ 
सूट केलापर "सिनेमाक हीरो" सन हम भऽ जायत। मुदा हम धैनसन 
ओकरा कोनो मोजर नै दै छी। हमरा विचारे प्रतियोगी परीक्षार्थीये नै वरन्‌ 
साहित्यकारो सभकेँ ई पोथी सभ पढ़बाक चाही। हम तँ सभके सलाह दै 
छियन्हि जे सभकें फोटोग्राफीक कोनो "समर कोर्स" अवश्ये करबाक 
चाही। एकटा आर सलाह हम लोककें दैत छियन्हि जे आइ-काल्हि 
मोबाइलमे कैमरा आबि गेल छै, अहाँ प्रतिदिन ५-१० मिनटक वीडियो 
रेकार्डिंग करू, दुनियाँकें चौखुट, आयताकार, त्रिभुजीय आदि फ्रेममे देखू 
आ अनुभव करू जे कोनो भरिगरो विषय लोक केना नीकसँ बुझैत अछि। 
भौतिकी विज्ञानक प्रोफेसर फेनमेन (फेनमेन्स लेक्चर्स) ऐ लेल प्रसिद्ध 
अछि, फिजिक्सकें रुचिगर ढंग सँ पढ़ेबा लेल। आ एतऽ तँ तेहेन भूप सभ 
छथि जे "फिक्शनो" "फिजिक्स" सन लिखैत छथि। 


कला फिल्म कियो किए नै देखैत अछि, कारण लेखक-निर्देशककें होइ 
छै जे कला फिल्मक सब्जेक्ट मात्र ओकरा पुरस्कार दिया देतै। 
वास्तविकता ई छै जे कला फिल्म सेहो हिट होइ छै, "द कश्मीर फाइल्स" 
फिल्म डोक्यूमेण्ट्री-फिल्म भेलाक बादो हिट भेलै, कारण डाइरेक्टर आ 
स्क्रिप्ट राइटर बेइमान नै छलै, सिण्डलर्स लिस्टमे "पोलिस" सभ कहै छै 
"गो ज्यू, गो" तकर माने ओ एकतरफा चित्रण भेलै? आ आब हम एकटा 
नीक लोक जे पोलिस (पोलेण्डक) छथि तकरा आनी आ क्क्रिप्टमे 
घुसाबी। ने १८० मिनटक (विदेशमे १०० मिनटक) फिल्ममे सभ बौस्तु 
देल जा सकैए ने सय-सवा पन्नाक संस्मरणमे। कियो कहि सकै छथि जे 
केदारनाथ चौधरी फिल्म छोड़ि कऽ चलि गेला, रवीन्द्र नाथ ठाकुर ओकरा 
पूरा केलन्हि। मुदा ई पोथीयो तँ सएह कहि रहल अछि। 


सरल भाषा लेल बेशी प्रतिभा चाही। ऐ छोटसन पोथीमे छथि मिथिला 
अभियानी, जिनका सभ आदर करै छन्हि मुदा सएह टा। मैथिलक सभ 
संस्थामे जे हाल छै सेहो भेटत तँ की लोक जुआ छोडि पड़ा जाय। नै, 
मुदा अहाँ अपनाकें फ्रेममे देखू, कोन काज लेल अहाँ बनल ST 
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मुदा केदारनाथ चौधरीक कलममे जे धार छन्हि से मात्र प्रतिभाक कारण 
ने छन्हि। ओ जे अनुभव बम्बइमे लेलन्हि, जे फ्रेममे "सूट" आ "एडिट" 
करबाक कला सिखलन्हि-देखलन्हि, से हुनकर सभ रचनामे देखाइत 
अछि। लोक "सूट" करेत रहि जाइ छथि आ "एडिट" करबा कल कम- 
बेशी भऽ जाइ छन्हि। 


रचनामे धार अछि, धरगर बला धार आ बहैबला धार, दुनू। आ तें संस्मरण 
उपन्यास बनि गेल अछि। 


अनुलग्नकः विदेह सदेह ३२ मे (ऐ लिंकपर 
उपलब्ध http://videha.co.in/new page 89.htm) संकलि 
त श्री शैलेन्द्र मोहन झा जी che रचना, देखू केना नव-पीढ़ीमे "ममता 
गाबय गीत" लेजेण्ड बनि गीतमे पैसि गेल अछि। 


i $ शैलेन्द्र मोहन झा 


सौभाग्यसँ हम जोहि MY झाक गाम; भरवारासँ छी, जिनका सम्पूर्ण 
भारत, हास्याशिरोमाणिक नामस जनैत जछि। वर्तमानम हम टाटा सोटर्स 
फाइनेन्स लिमिटेड सम्बलपुरमे प्रबन्धकक रूपमे कार्यरत छी। 


सपना 
सुतल रही दुपहरियामे तँ देखलौ हम एक सपना 


भयल विवाह हमर यै भौजी कनिया चान्द के जेना 
हम्मर, cle गेल सपना ये भौजी, भरल दुपहरियामे... 
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जहन भेंट भेल हुनकर हम्मर, भेलहुँ हम प्रसन्न 

देखि कऽ हुनकर रूप हे भौजी, भय गेलौँ हम दङ 
नाम पुछलियनि हुनकर हम तँ कहलनि ओऽ जे रजनी 
स्वप्न सुन्दरी ओऽ बनि गेलि हम्मर हृदयक रानी 


हमरा पुछली कहु हे साजन केहन हम लगै छी? 

हम कहलियनि सुनु हे सजनी आहाँ चान्द लगै छी 
चन्दामे तँ दागो छजि, आहाँ बेदाग लगै छी 

आँखि अहाँक ऐश्वर्या जेहन नाक अछि जुही चावला 
केश अहाँक अछि नीलम जेहन गाल वैजन्तिमाला 


एहि के बाद पुछलियनि हमहू केहन हम लगै छी? 
Hed लगलि खराब छी, छी अहूँ ठीक-ठाक 

लेकिन एहि यौवनमे साजन भेलहुँ कोन टाक* 
कनिक लगै छी सन्नी जेना, किछु-किछु राहुल राय 
किछु-किछु गुण गोविन्दा बाला, यैह अछि हम्मर राय 


तहन कहलियनि चलु हे सजनि घुरए लेल दरभंगा 

आहाँ लेल हम सारी किनब, अपनो लेल हम अंगा 

दू टा टिकट अछि उमा टाकीजक, अगले-बगले सीट 

दुनू गोटे बैस कऽ देखब "ममता गाबय गीत"** 

हुनक हाथ लेल अपन हाथमे उठि विदाय हम भेलहुँ 

हुनक हाथ लेल अपन हाथमे उठि विदाय हम भेलहुँ 

तखने जगा देलक पिंटूआ, तखने जगा देलक पिंटुआ***, नीन्दसँँ हम 
उठि गेलहुँ 

हम्मर टूटि गेल सपना ये भौजी, भरल दुपहरियामे...... 


*= हमर केश किछु बेशी कम अछि 
**= प्रसिद्ध मैथिली सिनेमा 
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केदार नाथ चौधरीक उपन्यास- “चमेली रानी” आ "माहुर" 


केदारनाथ चौधरी जीक पहिल उपन्यास चमेली रानी २००४ ई. मे आएल 
| एहि उपन्यासक अन्त एहि ae आकर्षक रूपे भेल जे एकर दोसर 
भागक प्रबल माँग भेल आ लेखककें एकर दोसर भाग माहुर लिखए 
पड़लन्हि। धीरेन्द्रनाथ मिश्र चमेली रानीक समीक्षा करैत विद्यापति 
टाइम्समे लिखने रहथि- “...जेना हास्य-सम्राट हरिमोहन बाबूके 
“कन्यादान”क पश्चात्‌ “द्विरागमन” लिखए पड़लनि तहिना 
“चमेलीरानी”क दोसर भाग उपन्यासकारकें लिखए पड़तन्हि”। ई दुनू 
खण्ड कैक तरहेँ मैथिली उपन्यास लेखनमे मोन राखल जएत। एक तँ 
जेना रामलोचन ठाकुर जी कहैत छथि- “..पारस-प्रतिभाक एहि 
लेखकक पदार्पण एते विलम्बित किएक?” ई प्रश्न सत्ये अनुत्तरित अछि। 
लेखक अपन ऊर्जाक संग अमेरिका, ईरान आ आन ठाम पढ़ाइ- 
लिखाइमे लागल रहथि रोजगारमे रहथि मुदा ममता गाबए गीतक निर्माता 
घुमि कऽ दरभंगा अएलाह तँ अपन समस्त जीवनानुभव एहि दुनू 
उपन्यासमे उतारि देलन्हि। राजमोहन झासँ एकटा साक्षात्कारमे हम एहि 
सम्बन्धमे पुछने रहियन्हि तँ ओ कहने रहथि जे बिना जीवनानुभवक 
रचना संभव नहि, जिनकर जीवनानुभव जतेक विस्तृत रहतन्हि से 
ओतेक बेशी विभिन्नता आ नूतनता आनि सकताह। केदारनाथ चौधरीक 
“चमेली रानी” आ “माहुर” ई सिद्ध करैत अछि। चमेली रानी बिक्रीक 
एकटा नव कीर्तिमान बनेलक। मात्र जनकपुरमे एकर ५०० प्रति बिका 
गेल। लेखक “चमेली रानी”क समर्पण - “ओहि समग्र मैथिली प्रेमीकें जे 
अपन सम्पूर्ण जिनगीमे अपन कचा खर्च कऽ मैथिली-भाषाक कोनो 
पोथी-पत्रिका किनने होथि”- ch करैत छथि, मुदा जखन अपार बिक्रीक 
बाद एहि पोथीक दोसर संस्करण २००७ मे एकर दोसर खण्ड “माहुर”क 
२००८ मे आबए सँ पूर्वहि निकालए पड़लन्हि, तखन दोसर भागमे 
समर्पण स्तंभ छोड़नाइये लेखककें श्रेयस्कर बुझेलन्हि। एकर एकटा 
विशिष्टता हमरा बुझबामे आएल २००८ केर अन्तिम कालमे, जखन 
हरियाणाक उपमुख्यमंत्री एक मास धरि निपत्ता रहलाह, मुदा राजनयिक 
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विवशताक अन्तर्गत जाधरि ओ घुरि कऽ नहि अएलाह तावत हुनकापर 
कोनो कार्यवाही नहि कएल जा सकल। अपन गुलाब मिश्रजी तँ सेहो 
अही राजनीतिक विवशताक कारण निपत्ता रहलोपर गद्दीपर बैसले 
रहलाहू, क्यो हुनका हँटा नहि सकल। चाहे राज्यक संचालनमे कतेक 
झंझटि किएक नहि आएल होअए। 

उपन्यास-लेखकक जीवनानुभव, एकर सम्भावना चारि साल पहिनहिए 
लिखि कऽ राखि देलक। भविष्यवक्ता भेनाइ कोनो टोना-टापरसँ संभव 
नहि होइत अछि वरन्‌ जीवनानुभव एकरा सम्भव बनबैत अछि। 

एहि दुनू उपन्यासक पात्र चमत्कारी छथि, आ सफल सेहो । कारण 
उपन्यासकार एकरा एहि Sa सृजित करैत छथि जेना सभ वस्तुक 
हुनका व्यक्तिगत अनुभव होइन्हि। 

“चमेली रानी” उपन्यासक प्रारम्भ करैत लेखक एकर पहिल परीक्षामे 
उत्तीर्ण होइत छथि जखन एकर लयात्मक प्रारम्भ पाठकमे रुचि उत्पन्न 
करैत अछि। -कीर्तिमुखक पाँच टा बेटाक नामकरणक लेल ओकर 
जिगरी दोस कन्टीरक विचार जे - “पाँचो पाण्डव बला नाम बेटा सबहक 
राखि दहक। सुभिता हेतौ”। फेर एक ठाम लेखक कहैत छथि जे जतेक 
गतिसँ बच्चा होइत रहैक से कौरवक नाम राखए पड़ितैक। नायिका 
चमेली रानीक आगमन धरि कीर्तिमुखक बेटा सभक वर्णन फेर एहि 
क्रममे अंग्रेज डेम्सफोर्ड आ रूपकुम्मरिक सन्तान सुनयनाक विवरण 
अबैत अछि। फेर रूपकुम्मरिक बेटी सुनयनाक बेटी शनिचरी आ नेताजी 
रामठेंगा सिंह “चिनगारी”क विवाह आ नेताजी द्वारा शनिचरीकें कनही 
मोदियानि लग लोक-लाजक द्वारे राखि पटना जाएब, नेताजीक मृत्यु आ 
शनिचरी आ कीर्तिमुखक विवाहक वर्णन thee खिस्साकें समेटि लैत 
अछि। 

तकर बाद चमेली रानीक वर्णन अबैत अछि जे बरौनी रिफाइनरीक 
स्कूलमे बोडिंगमे पढ़ैत छथि आ एहि कनही मोदियानिक बेटी छथि। 
कनही मोदियानिक मृत्युक समय चमेली रानी दसमाक परीक्षा पास HS 
लेने छथि। भूखन सिंह चमेली रानीक धर्म पिता छथि। डकैतीक 
विवरणक संग उपन्यासक पहिल भाग खतम भऽ जाइत अछि। 
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दोसर भागमे विधायकजीक पाइ आकि खजाना लुटबाक विवरण, जे कि 
पूर्व नियोजित छल, एहि axe देखाओल गेल अछि जेना ई विधायक 
नांगटनाथ द्वारा एकटा आधुनिक बालापर कएल बलात्कारक परिणामक 
फल रहए। आब ई नांगटनाथ रहथि मुख्यमंत्री गुलाब मिसिरक खबास 
जे राजनीतिक दाँवपेंचमे विधायक बनि गेलाह। 

ई चरित्र २००८ ई.क अरविन्द अडिगक बुकर पुरस्कारसँ सम्मानित 
अंग्रेजी उपन्यास “द ह्वाइट टाइगर”क बलराम हलवाइक चरित्र जे 
चाहक दोकानपर काज करैत दिल्लीमे एकटा धनिकक ड्राइवर बनि फेर 
ओकरा मारि स्वयं धनिक बनि जाइत अछि, सँ बेश मिलैत अछि आ चारि 
बरख पूर्व लेखक एहि चरित्रक निर्माण as चुकल छथि। फेर के.जी.बी. 
एजेन्ट भाटाजीक आगमन होइत अछि जे उपन्यासक दोसर खण्ड 
“माहुर” धरि अपन उपस्थिति बेश प्रभावी रूपें रखबामे सफल होइत 
छथि। 

उपन्यासक तेसर भागमे अहमदुल्ला खाँक अभियान सेहो बेश रमनगर 
अछि आ वर्तमान राजनीतिक सभ कुरूपताकें समेटने अछि। उपन्यासक 
चारिम भाग गुलाब मिसिरक खेरहा कहैत अछि आ फेरसँँ अरविन्द 
अडिगक बलराम हलवाइ मोन पड़ैत छथि। भुखन सिंहक संगी पन्नाकें 
गुलाब मिसिर बजबैत अछि आ ओकरा भुखन सिंहक नांगटनाथ आ 
अहमदुल्ला अभियानक विषयमे कहैत अछि। संगहि ओकरा मारबाक 
लेल कहैत अछि से ओ मना HS दैत छै। मुदा गुलाब मिसिर भुखन सिंहकें 
छलसँ मरबा दैत अछि। 

पाँचम भागमे भुखन सिंहक ट्रस्टक चरचा अछि, चमेली रानी अपन अड्डा 
छोड़ि बैद्यनाथ धाम चलि जाइत छथि। आब चमेली रानीक राजनीतिक 
महत्वाकांक्षा सोझाँ अबैत अछि। स्टिंग ऑपरेशन होइत अछि आ गुलाब 
मिसिर घेरा जाइत छथि। 

उपन्यासक SOA भाग मुख्यमंत्रीक निपत्ता रहलाक उपरान्तो मात्र फैक्ट 
फाइंडिंग कमेटी बनाओल जएबाक चरचा होएबाक अछि, जे कोलिशन 
पोलिटिक्सक विवशतापर टिप्पणी अछि। 

उपन्यासक दोसर खण्ड “माहुर”क पहिल भाग सेहो घुरियाइत-घुरियाइत 
चमेली रानीक पार्टीक संगठनक चारू कात आबि जाइत अछि। स्त्रीपर 
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अत्याचार, बाल-विधवा आ वैश्यावृत्तिमे ठेलबाक तेहन संगठन सभकेँ 
लेखक अपन टिप्पणी लेल चुनैत छथि। 

माहुरक दोसर भागमे गुलाब मिसिरक राजधानी पदार्पणक चरचा अछि। 
चमेली रानी द्वारा अपन अभियानक समर्थनमे नक्सली नेताक अड्डापर 
जएबाक आ एहि Sed समस्त नक्सली आन्दोलनपर लेखकीय 
दृष्टिकोण, संगहि बोनक आ आदिवासी लोकनिक सचित्र-जीवन्त 
विवरण लेखकीय कौशलक प्रतीक अछि। चमेली रानी लग फेर 
रहस्योद्धाटन भेल जे हुनकर माए कनही मोदियाइन बड़ पैघ घरक छथि 
आ हुनकर संग पटेल द्वारा अत्याचार कएल गेल, चमेली रानीक पिताक 
हत्या कऽ देल गेल आ बेचारी माए अपन जिनगी कनही मोदियाइन बनि 
निर्वाह कएलन्हि। ई सभ गप उपन्यासमे रोचकता आनि दैत अछि। 
माहुरक तेसर भाग फेरसँ पचकोड़ी मियाँ, गुलाब मिसिर, आइ.एस.आइ. 
आ के.जी.बी.क षडयन्त्रक बीच रहस्य आ रोमांच उत्पन्न करैत अछि। 
माहुरक चारिम भाग चमेली रानी द्वारा अपन माए-बापक संग कएल गेल 
अत्याचारक बदला लेबाक वर्णन दैत अछि, कैक हजार करोड़क सम्पत्ति 
अएलासँ चमेली रानी सम्पन्न भऽ गेलीह। 

माहुरक पाँचम भाग राजनैतिक दाँव-पेंच आ चमेली रानीक दलक 
विजयसँ खतम होइत अछि। 

विवेचन: उपन्यासक बुर्जुआ प्रारम्भक अछैत एहिमे एतेक जटिलता 
होइत अछि जे एहिमे प्रतिभाक नीक जकाँ परीक्षण होइत अछि। 
उपन्यास विधाक बुर्जुआ आरम्भक कारण सर्वातीजक “डॉन 
क्विक्जोट”, जे सत्रहम शताब्दीक प्रारम्भमे आबि गेल रहए, केर अछैत 
उपन्यास विधा उन्नैसम शताब्दीक आगमनसँ मात्र किछु समय पूर्व गम्भीर 
स्वरूप प्राप्त HS सकल। उपन्यासमे वाद-विवाद-सम्वादसँ उत्पन्न होइत 
अछि निबन्ध, युवक-युवतीक चरित्र अनैत अछि प्रेमाख्यान, लोक आ 
भूगोल दैत अछि वर्णन इतिहासक, आ तखन नीक- खराप चरित्रक कथा 
सोझाँ अबैत अछि। कखनो पाठककें ई हँसबैत अछि, कखनो ओकरा 
उपदेश दैत अछि। मार्क्सवाद उपन्यासक सामाजिक यथार्थक ओकालति 
करैत अछि। फ्रायड सभ मनुक्खकें रहस्यमयी मानैत छथि। ओ 
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साहित्यिक कृतिकेँ साहित्यकारक विश्लेषण लेल चुनैत छथि तँ नव 
फ्रायडवाद जैविकक बदला सांस्कृतिक तत्वक प्रधानतापर जोर दैत 
देखबामे अबैत छथि। नव-समीक्षावाद कृतिक विस्तृत विवरणपर 
आधारित अछि। एहि सभक संग जीवनानुभव सेहो एक पक्षक होइत 
अछि आ तखन एतए दबाएल इच्छाक तृप्तिक लेल लेखक एकटा 
संसारक रचना कएलन्हि जाहिमे पाठक यथार्थ आ काल्पनिकताक 
बीचक आडि-धूरपर चलैत अछि। 


प्रेमलता मिश्र 'प्रेम 'क समीक्षा 


बहुत पुरान गप्प। पटनामे स्कूलक संगी सभ मैथिली भाषीके सांस्कृतिक 
रूपमे श्रेष्ठ हएब मानि गेल छल। मिथिला चित्रकला बा सिक्की-मौनीक 
कारण नै। हम पुछने रहियै- "से की भेलौ अनचोक्के?" 


ओ मगही भाषी छल, उत्तर देलक- "पटनामे तोरा सभक कार्यक्रम गेल 
रही, कुमारि, बियाहल महिला सभ मंचपर साँस्कृतिक कार्यक्रम आ 
नाटकमे भाग AS रहल छली । तूँ सभ बड्ड एडवान्स SI" 
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ओ कोनो मैथिलीक पर्व समारोह गेल छल आ नीलम चौधरीक नृत्य 
देखने छल आ प्रेमलता मिश्र 'प्रेम'क अभिनय सेहो। कतेक मुश्किलसँ 
महिला मंचपर जाइ छथि आ आंगुरपर गानल जा सकैत छथि, ऐसँ 
ओकरा कोनो मतलब नै रहै, ओ हमरा सभकें एडवांस मानि लेने छल। 
हमहूँ कएक बेर ऐ समारोह सभमे गेल रही, प्रायः १३ बर्ख आ २१ बर्खक 
बीचक उमेरमे। आ एक्सपर्ट कमेण्ट सुनैत रही। 


"ऐं यौ, पर्दा कहाँ छै, कोठियामे अरुण बाबू सभजे नाटक खेलाइ छथि 
ssa तँ रङ-बिरङक पर्दा रहै छै।" 


"बाबू कुणाल डाइरेक्टर छथि, खाली प्रकाश आ अन्हारक प्रयोगसँ सीन 
बदलै छथि। नाटकक बड्ड जानकार, हुनकर मानब छन्हि जे पर्दाक प्रयोग 
भेल नै आकि नाटक आधुनिक नै कहाओत।" 


"आ बीच-बीचमे कॉमिक?" 
"से सभ किछु नै, कुणालक नजरिमे ओ सभ नकली नाटक भेल।" 


तखने लाइट चलि गेलै, मुदा पेट्रोमेक्स तैयार आ अक्कूक कॉमिक लाल 
आ हरियर सिन्दूरबला हास्य-कणिका og महिलाक पति प्रायः रेलवेमे 
छलै, से शुरुह भेल, बीचेमे। 


"पहिल दिन नै veil?" 


"पहिल दिन कोनो काजक कार्यक्रम नै होइ छै, धोइध बला सभक 
भाषण आ सड़ल-पाकल कविता के सुनत?" 


मुदा सोडरपर oe कएल गेल छै ऐ नाट्य-संस्था आ समारोह 
auh, साहित्योकें, तइसँ हमर संगीकें कोनो मतलब नै रहै। कानक 
सुनलपर ओ विश्वास करत आकि आँखिक देखलपर। मैथिलीक साहित्य 
उन्नत, ओतऽ महिला मंचपर अबैत छथि, प्रवासी मैथिलमे एकता छै तँ 
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नें। एक्के जाति छै तँ की, दोसर जातिक पात्र तँ नाटकमे oe 


किने? थोपड़ी ओकरे देखि as तँ us छै, भले अपमानित करैबला 
डाइलोग घोसिया HS | 


२००९ ई. क कोनो दिन। 
एकटा फोन आयल- 


"हमर नाम छी छत्रानन्द सिंह झा, नै चिन्हने eva, हमरा लोक बटुक 
भाइ कहै छथि।" 


"हम छत्रानन्द सिंह झा नामसँ seth बेशी चिन्है छी। ओइ 
समय 'भारती' कार्यक्रम आकाशवाणी पटनासँ होइ छलै, साढ़े पाँच बजे 
साँझसँ ६ बजे साँझ धरि। बृहस्पति आ रवि दिन। दिनो हमरा मोन 
अछि, कारण चितकोहड़ामे हाट लगै छलै sitet दू दिन, से तरकारी किने 
aS हम दुनू भाँइ जाइत रही झटकारि HS, जे साढ़े पाँच बजे धरि घुरि 
HS आबि जाइ। आ ओड कार्यक्रममे अहाँक नाम बटुक भाइ कहियो नै 
छल।" 


"हम प्रेमलताजीक डेरापर छी, कुरुक्षेत्रम्‌ अन्तर्मनक लेल शुभकामना 
आ लिअ प्रेमलता जी सेहो गप करती।" 


प्रेमलता जी सेहो शुभकामना देलन्हि। 


मंत्रेश्नर झा जी समय-साल मे हमर बिनु नाम लेने एकटा व्यंग्य 
लिखलन्हि, जे एक गोटेक पञ्जीपर मोटका किताब आयल छन्हि, आ 
ओ पञ्जी आधारित व्यवस्थाक पुनः उद्धार करऽ चाहैत छथि। 


पढ़ि कऽ ओ लिखैत छथि, तखन किए ओ से लिखलनि? 


मुदा जखन पहिले अध्याय (प्राककथन)क दूषण पञ्जीक चर्च आ ओइमे 
नव्य-न्यायक जनक गंगेश उपाध्यायक पिता मृत्युक ५ साल बाद जन्म 
आ चर्मकारिणीक विवाह सहित मारते रास विवरणक चर्च शुरू भेल आ 
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हम ईहो खुलासा केलौं जे केना रमानाथ झा ऐ विवरणकें "हिस्ट्री ऑफ 
नव्य-न्याय इन मिथिला"क लेखकसँ झूठ बाजि नुकेने छला, हुनका 
सहित सभ गोटे गुमकी लाधि देलनि, कारण पञ्जीक पोथीक आरम्भिक 
विरोधक असल कारण सोझाँ आबि गेल। 


विदेह आगाँ बढ़ैत गेल, आ साहित्य अकादेमी सहित ओकर फण्डिंगबला 
एसोसियेशन/ संस्था सभ सोङ्गरेपर ठाढ़ रहल, हुकहुकाइत, मुदा एँठ- 
Ue कऽ बजैत। हमरामे कमी अछि जे हम कोनो सभा-संस्थामे कम जाइ 
छी, मुदा २०१२ मे एकटा साहित्य-अकादेमी फण्डेड कार्यक्रमक बाद 
हमरा ई अनुभव भेल जे हुकहुकाइत संस्था सभमे सुधारक एकोरत्ती 
सम्भावना नै छै, आ मोटामोटी ई सभ हमरा आ faded घृणा करैत 
अछि। ओहुनो हम कम्मे जाइ Sell, से बन्दे कऽ देलिऐ। 


फोन अखनो अबैत रहैत अछि, कवि सम्मेलन लेल, सेमीनार 
लेल, वेबीनार लेल, हम मना करैत छियन्हि (एतऽ धरि जे फेसबुकोपर 
फ्रेण्ड आ ग्रुपमे जखन हम मना करेत छियन्हि तखनो) आ ओ सभ ऐ 
aS HS उनटा-पुनटा बाजै छथि हमरा विषयमे, सभ नै किछु गोटे। हमर 
तँ एक्केटा शर्त अछि, मनुक्ख बनि जाउ आ हम अपन स्वाभावक 
विपरीतो आयब, ओना स्वभावक अनुसार हम ऐ सभ IAA कम आबै 
जाइ-छी। 


मनुक्ख केना बनी 


पहिने साहित्य अकादेमी प्रसंग। किछु गोटे लिखने छला जे साहित्य 
अकादेमी हमरा आ विदेहकें मोजर नै दैत अछि T हम सभ ओकर विरोध 
करै छी। से स्पष्ट भऽ गेल जे ओ सभ मोजर दै छथि आ विरोधक कारण 
अछि चोर-साहित्यकारकें, जकरा विदेह बैन कऽ देलक, तकरा साहित्य 
अकादेमीक मैथिली विभागक परामर्शदात्री सदस्य जातिक कारण 
बनेनाइ, ओइ जातिक जकर ऐ अकादेमीक मैथिली विभागपर एकछत्र 
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राज्य छै, जकरा द्वारा मान्यताप्राप्त सातो लिटेरेरी एसोसियेशन sitet 
जातिक लोकक छै, जकर अनुवादसँ AS HS सभ असाइनमेण्ट दोसर 
जातिक लेल प्राप्त करब असम्भवे छै, जकर नाटक-निबन्ध-कथासँ as 
कऽ सभटा संकलनमे एक्के जातिक ९९% रचना छै (ओना ई सभ 
गोदाममे सड़बा लेल छापल जाइ छै)। 


साहित्य अकादेमीमे मैथिलीक प्रवेश लेल कोनो संस्थाक कोनो योगदान 
नै छै, ई एकमात्र जयकान्त मिश्रक व्यक्तिगत प्रयाससँ सम्भव भेल, आ 
तँ ओकर कोनो फाएदा मैथिलीभाषीकें नै भेलै। एक जातिक किछु लोक 
पचास हजार- लाख टाकाक अनुवाद असाइनमेण्ट लैत छथि, आ 
ओहीपर हुनका अनुवाद पुरस्कार सेहो भेटि जाइ छन्हि से पचास हजार 
टाका आर। 


भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूचीमे मैथिलीक प्रवेश हुअय बा 
विकीपीडियामे मैथिली बा गूगल ट्रान्सलेटमे मैथिली बा तिरहुता आ 
कैथीक यूनीकोड, मूलधाराक कोनो संस्थाक कोनो योगदान ऐमे नै छै। 
भारतीय संविधानक अष्टम अनुसूचीमे मैथिलीक प्रवेश केना भेल तकर 
अभिलेखन हमर अंग्रेजी पोथी "A PARALLEL HISTORY OF 
MAITHILI LITERATURE" मे कएल जा रहल अछि। हूँ ऐ संस्था 
आ लोक सभसँ गूगल डेरा गेलै, विकीपीडिया डेरा गेलै आ भारत सरकार 
डेरा गेलै से फेसबुकपर USHA आबि जाएत। ओना जकरा बुते माछीयो 
नै मरै छै तकरासँ के Std? एकटा बात सेहो स्पष्ट हेबाक चाही जे 
मैथिली लेल विद्यापति पर्वसँ बेशी महत्व दुर्गापूजाक छै, एक तँ विद्यापति 
पर्वक जतेक प्रचार कएल जाइ छै अखबारमे से एकर लोकप्रियताक 
द्योतक नै अछि, ई मात्र एकर कर्ता-धर्ताक मीडियापर कब्जाकें देखबैत 
अछि। दोसर मात्र नाटक आ कुञ्जबिहारी as HS दसटा लोक जुटै 
छै, नाटक बहुत ठामसँ निपत्ते छै। तेसर ऐमे जनसहयोग लगभग शून्य 
छै, आ एकर स्वरूप सेहो साहित्य अकादेमी सन छै बा एकरा सन 
साहित्य अकादेमीक छै, आ दुनू समाजमे कट्टरता पसारि रहल अछि। 
दुर्गापूजा गामे-गाम होइ छै, लोकक सहभागिता रहै छै, सांस्कृतिक 
कार्यक्रम नाच आदि क माध्यमसँ ई समाजक सभ अंग आ महिला- 
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पुरुषकें जोड़ने अछि, ई विद्यापति पर्व आ साहित्य अकादेमी आ ओकर 
संपोषित संस्था सभ द्वारा पसारल जा रहल घृणाकें न्यूट्रल करेत अछि 
आ asa आगाँ समरसता पसारैत अछि। ई जानकारी विद्यापति पर्वक 
आयोजनकर्ता लेल अछि जे tts बान्हि HS कहने फिरै छथि जे दोसर 
जातिमे औकाति छै तँ ओहो अप्पन नायकपर पर्व करय। एतऽ स्पष्ट HS 
दी जे विद्यापतिक जे फोटो ऐ संस्था सभ द्वारा प्रस्तुत कएल जा रहल 
अछि सएह त्रुटिपूर्ण अछि। संगहि ओ लोकनि अवहद्ध आ संस्कृतबला 
विद्यापतिकें कविकोकिल विद्यापतिक रूपमे असफल रूपेँ ढोल बजा- 
बजा कः प्रस्तुत HS रहल छथि। 


तँ की चारू कात अन्हार अछि? 


नै, नै तँ प्रेममोहन मिश्र किए साहित्य अकादेमीक मैथिली विभागक 
परामर्शदात्रीक पदसँ त्यागपत्र दइतथि। कॉलेज सभक कटऑफ देखबै 
तँ सभसँ कम हिन्दी आ मैथिलीक कटऑफ भेटत, आ ओड परामर्शदात्री 
समितिमे वएह सभ सहसह करैत छथि। आ जतऽ साँप सहसह करत 
ओतऽ मनुक्ख केना रहि सकैए। से रसायन विज्ञानी प्रेममोहन मिश्र 
त्यागपत्र दऽ देलन्हि। 


सहसह करैत साँपक बीच मनुक्ख केना बनी 


प्रेमलता जीक तीनटा पोथीक समीक्षासँ पूर्व हुनकर सहसह करैत साँपक 
बीच हथियार छोडि देबाक चर्च करब आवश्यक। कारण ई अंक प्रेमलता 
मिश्र 'प्रेम' विशेषांक अछि, अभिनन्दन ग्रंथ नै। 


प्रेमलता जी कलाकार छथि, महिला कलाकार छथि, उच्च जातिक 
महिला कलाकार छथि। हमरा आशा छल जे ओ कलाकार 
रहितथि, सुच्चा कलाकार, बेशीसँ बेशी महिला कलाकार। मुदा परीक्षा 
काल ओ नै कलाकारे रहि सकली नहिये महिला कलाकार। भऽ गेली 
मात्र एकटा षडयंत्रक शिकार, जतऽ हुनका अपन महिला होयबाक 
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आइडेण्टिटी आ अपन कलाकार होयबाक आइडेण्टिटी दुनू त्याग 


पडलन्हि। 


घटना साहित्य अकादेमी युवा पुरस्कार २०२२, तीनटा जूरी रहथि, दूटा 
पुरुष (केष्कर ठाकुर आ राजन कुमार सिंह) आ एकटा महिला (प्रेमलता 
मिश्र 'प्रेम')। मुन्नी कामतक कविता संग्रह "अंततः", मुन्नी 
कामत- जिन्दगीक मोलक लेखिका आ असली फेमिनिज्मक कविता 
लिखनिहारि। ने रचनाक गुणवत्ता ने फेमिनिज्मक कोनो महत्व, मात्र 
जाति भारी पड़ल, ऐ पोथीके केष्कर ठाकुर आ राजन कुमार सिंहक तँ 
छोड़ प्रेमलता मिश्र 'प्रेम'क सेहो वोट नै भेटलै। सभके दाम चुकाबऽ पड़ै 
छै, साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यताप्राप्त कथित लिटेरेरी एसोसियेशनक 
उपाध्यक्ष बनबाक दाम चुकेलन्हि प्रेमलता मिश्र 'प्रेम', नै अडि 
सकलीह, अपन वोट अप्पन होइ छै, मुदा हिनकर वोट पुरुष 
बहुमतक, जाति बहुमतक संग चलि गेल। 


शेखर प्रसंग, ओ दिन ओ पल आ एहो छली सिनेह 


शेखर-प्रसंग 'सुधांशु शेखर चौधरी' पर हुनकर शोधक आधारपर रचित 
पोथी अछि। 'ओ दिन ओ पल' आत्मकथा होइत-होइत बचि गेल अछि 
आ ई अछि संस्मरण संग्रह। 'एगो छली सिनेह' अछि कथा-संग्रह जकर 
किछु कथा हमरा आश्चर्यचकित केलक। 


शेखर प्रसंग 


शेखर-प्रसंग 'सुधांशु शेखर चौधरी' प्रसिद्ध सम्पादकजी पर हुनकर 
शोधक आधारपर रचित पोथी अछि, पहिल अध्यायमे व्यक्तित्व आ 
कृतित्व, दोसर अध्यायमे कृति विवेचन, तेसर अध्याय मे हुनकर हिन्दी 
रचना आ चारिम अध्यायमे उपसंहार अछि। 
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ऐ पोथीक उपसंहारमे एक ठाम वर्णित भेल अछि जे केना उदयचन्द्र झा 
विनोद हुनकासँ भेंट करबाक लेल मिथिला मिहिर कार्यालय गेल छलाह 
मुदा ओ वाम हाथसँ लिखबामे तल्लीन छलाह। ओ एक्के बेर रचना फेयर 
कऽ लैत छलाह, मोनेमे काँट-छाँट HS लैत छलाह। 


जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तँ ततेक तेजीसँ सोचैत छलाह जे ओ शॉर्टहैण्डमे लिखैत 
छलाह जे तारतम्य नै टूटय, आ हुनकर पर्सनल असिसटेण्ट ओकरा 
लौंहहैण्डमे टाइप करथिन। 


मिथिला मिहिर लेखकक एकटा सेना तैयार केलक, सहस्राधिक 
लेखकक। 


ओ दिन ओ पल 
ऐ मे १२ टा संस्मरण अछि। 


हमर कक्का:यात्रीजी- ऐ संस्मरणमे एकटा घटनाक चर्चा करब 
आवश्यक अछि। यात्रीजीक जेठ बेटीक संग प्रेमलताजी भानस 
HUA, मुदा यात्रीजी हुनका दुनू Mech एक दिन सप्ताहमे छुट्टी देलखिन्ह 
आ ओड दिन हुनकर जेठ बेटा शोभा मिसर भानस करथिन्ह से निर्णय 
देलन्हि। प्रेमलता जी लिखैत छथि- 


"अधिकारक बोध करओलनि कक्का।" 


सत्य, जतऽ आइयो जनसंख्यामे डोमेस्टिक काजकें बेरोजगारी बा बिनु 
अर्जनबला काज मानल जाइ छै, ई गप आह्वादित केलक। कक्का नहि 
रहलाह। 


काका, काकी आ...: ऐमे ने काकाक नाम छन्हि ने काकीयेक। हम ई 
ऐ दुआरे कहि रहल छी जे हमरा रहिकाक ऐ भगिनमानक नाम जनबाक 
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उत्कण्ठा अछि। किए अछि? कारण ऐ संस्मरणमे काकीके सम्बोधित 
क प्रेमलता जी लिखैत छथि- 


"ओ प्रथम मैथिल महिला मंच पर आयलि छलीह, आ से हमरा लेल 
सभदिन प्रेरणाक आधार रहल अछि।" से हुनकर नाम जनबाक सभकें 
इच्छा हेतन्हि आ प्रेमलता जी से करतीह से आशा अछि, ओना लोकक 
जिनगी बीति जाइ छै काकी-काकी करैत मुदा ओकर नैहर WAH पता 
तँ चलैत छै, काकीक नाम नै पता चलै छै। 


अही संस्मरणमे सोङरपर ठाढ़ नाट्यमंचक प्रमाण सेहो देल गेल अछि 
जतऽ प्रेमलता जी पर कटाक्ष करेत कियो कहै छथि- "... हरिमोहन बाबू 
चाली कें फूकि कऽ साँप बना रहल SHA" 


HOUTA ठाढ़ हम: ई संस्मरण सुधांशु शेखर चौधरी पर अछि। ओ 
हिनका एकबेर कहने रहथिन्ह जे नाटक लिखबा काल प्रेमलता जेना 
हुनका सोझाँ आबि जाइ छथिन्ह आ ओ सम्वाद ओ प्रेमलते लेल लिखैत 
छथि। 


स्मृति-तर्पणक दू शब्द: ई संस्मरण पं. जयनाथ मिश्रक छन्हि प्रेमलता 
जीक अनुसार जनिकर मानसपुत्री 'मैथिली महिला संघ' अछि। 


नारी-जागरणक अग्रदूत, नचैत रहल ओ क्षण सभ, बेर-बेर भसिया 
जाइत छी: ई तीनू संस्मरण हुनकर नैहर रहिकाक अछि। अही क्रममे ई 
तीनू संस्मरण ने अछि मुदा एकटा कारणसँ हम एकरा एक ठाम रखने 
छी। पहिलमे शिक्षक आ पिता रंगमंचपर हिनकर प्रवेशक पक्षधर 
रहथि, मुदा Wis सभक कारण ई सम्भव नै भेल, दिन मे ओना रिहर्सल 
कालमे गीतपर नृत्य केने रहथि, उमेर रहन्हि १३ बर्ख (सन्‌ १९६१)। 
नाटक गोविन्द झा क 'बसात' रहै, से संस्मरणमे गोविन्द झा सेहो 
सम्मिलित भेलाह जखन प्रेमलता जी पछाति पटना गेलीह आ गोविन्द 
झा क कएकटा नाटकमे अभिनय केलन्हि। दोसरमे हिनकर उमेर रहन्हि 
३७-३८ TE (सन्‌ १९८५-८६) आ वएह गौंआ सभ हिनका २४-२५ TA 
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बाद गामक विद्यापति पर्वमे मुख्य अतिथि बनेलकन्हि आ हिनकर बेटी 

अन्नूकै मंचपर गाबय लेल बजेलकन्हि। आ स्टेजसँ उतरलाक बाद २३ 

बर्ख बाद हिनका अपन गुरुजी सीतानाथ झाक दर्शन भेलन्हि जे प्रेमलता 

जीक नाम पुकारल जेबाक बाद अदहे खेनाइपरसँ उठि क5 झटकारि HS 

आबि गेल छलाह। तेसर संस्मरणमे बिनु सह-कलाकार 
संग रिहर्सलक रहिकेमे नाटकमे अभिनयक गौंआ उदय चन्द्र 

झा 'विनोद'क आग्रहकें अस्वीकार chefs, नाटक महेन्द्र मलंगियाक 
छल आ नाटक छल- 'ओकर आंगनक बारहमासा', ईहो लिखै छथि जे 

सभखन सभकें प्रसन्न नै राखल जा सकैए (उदय चन्द्र झा 'विनोद' जही 
ABA लिखै छथि जे प्रेमलता जी मानि गेल छलीह, मुदा WT सभक 
प्रबल विरोधक कारण जो दशकि दीघमि रहलीह जा प्रेमलता जीक ई 
अपमान हुनका एतेक खराप लगलान्हि जे रहिकाक त्रिदिवसीय विद्यापति 
पर्वे तकर बाद कोनो नाटक नै थेलै।)। तेसरे संस्मरणमे कोनो नजदीकी 
महिलाक चर्चा अछि जे हिनका कहलखिन्ह जे धन्य बटुक भाइ जे 

अहाँक बेटीक बियाह भऽ गेल आ आब अहाँ किछु बेशी बाजऽ सेहो 

लागल छी। 


रंगयात्रासँ महायात्रा धरि:मैथिली नाटकक निर्देशक पं. त्रिलोचन झा 
प्रसिद्ध गुरुजी क संस्मरण ऐ आलेखमे अछि। U a पहिने हिन्दीसँ 
निर्देशक आयातित होइत छलाह। पहिने ओ राजदरभंगाग थियेटरमे 
रहथि, ओ बन्द भऽ गेल। फेर चर्चा अछि कलकत्ताक मूनलाइट थियेटरक 
आ ओहो बन्द भऽ गेल तखन ओतुक्के 'यात्रा पार्टी'मे गेलाह मुदा ओतऽ 
मैथिली रंगसंस्था 'मिथियात्री (सहयोगी दयानाथ झा, गुणनाथ झा आ 
श्रीकान्त मण्डल)' सँ जुड़लाह। 


यात्रा पार्टीमे घुमब जखन पार नै लगलन्हि तँ कमलनाथ सिंह ठाकुरक 
माध्यमसँ पटना चेतना समितक रंगमंच विभागसँ जुड़ि गेलाह। 


मुदा एतऽ सेहो सोंगरपर ठाढ़ मैथिलीक चर्चा भेटैत अछि- 
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" परिवारक अन्य सदस्यकें रंगमंचसँ वा रंगमंचक चर्चासँ फराक 
रखलनि।" 


श्रीकान्त मण्डलः ७ जनवरी १९९४, श्रीकान्त मण्डलक मृत्यु। 
राजकमल चौधरीक 'ललका पाग' कथापर फिल्म बनेबा लेल 
फाइनेन्सर ताकि लेने छलाह, कन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर भऽ गेल, गीत रेकर्ड 
भेल। प्रेमलता जी लिखै छथि जे ई गीत ओइ बर्खक विद्यापति पर्वमे 
लोक सुनबो केलक। 


मुदा एकटा व्यक्तिक मृत्यु माने एकटा संस्थाक मृत्यु, से ने ओ गीते आब 
अछि आ नहिये ओ फिल्म बनल। मात्र व्यक्तिगत प्रयाससँ सोंगरपर ठाढ़ 
कएल काज, श्रीकान्त मण्डल सोंगर छलाह, ओ गेलाह आ हुनकर आ 
हुनकर गीतक चेन्हासी धरि मेटा गेल, बा मेटा देल गेल। 


रंगकर्मी प्रमिला: श्रीनारायण झा प्रसिद्ध 'सर' आ हुनकर पत्नी आ 
बाल-भंगिमा (भंगिमा नाट्य संस्थाक बाल विभाग)क प्रभारी प्रमिला 
जीक संस्मरण अछि। संगमे सोनू आ मोनू (प्रमिला जीक दुनू पुत्र) आ 
भवनाथ झा (नाबार्ड)क सेहो चर्चा अछि आ ठहाका कार्यक्रमक सेहो | 
फेर प्रमिला जीक असमय मृत्यु भऽ जाइत अछि। 


किछु तीत, किछु मिट्ट: किछु चहटगर घटना सभक चर्चा अछि sitet 
सभ जे कपिल शर्मा शो मे अहाँ सभ देखने हएब। 


एकटा रंगकर्मीक यात्रा: पहिल बेर चेतना समितिक तत्त्वाधानमे आ 
बटुक भाइ कहलापर १९७३ ई मे प्रेमलता जी आ दस बर्खक भारती 
अभिनय केलन्हि। १९७४ मे शामिल भेलीह नृत्यांगना रमा दास। पुरुष 
कलाकारक चर्चा सेहो अछि- छत्रानन्द सिंह झा (बटुक भाइ), वेदानन्द 
झा, फनन्त झा, हृदयनाथ झा, सी.पी.झा, मोदनाथ झा, अशर्फी 
अजनबी, गोलोकनाथ मिश्र, बन्धुजी, शम्भुदेव झा। चेतना समितिक 
अतिरिक्त नाट्य संस्था 
रंगलोक, नवांगन, अरिपन, भंगिमा, आंगन, कला समिति क चर्चा भेल 
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अछि आ जिम्मा लेनिहारमे रवीन्द्र नाथ ठाकुर, कौशल कुमार 
दास, छत्रानन्द, कुमार शैलेन्द्र, प्रशान्तकान्त, रवीन्द्र राजू, मनोज 
मनुज, विभूति आनन्द, कुणाल, उमाकान्त, किशोर केशव, रोहिणी 
रमण, जगन्नाथ लाल दास, कौशल मिश्र आ तरुण प्रभातक चर्चा भेल। 
महिला अभिनेत्रीक चर्चा केलनि- मंजू चौधरी, सुधा दास, तनुजा 
शंकर, विनीता, संगीता, निवेदिता, मंजू झा, आभा झा, पूनमश्री। मृदुला 
सिन्हाक चर्चा भेल अभिनयक संग निर्देशन आ आलेखन लेल सेहो। 
HAR झा द्वारा 'अरिपन'क माध्यमसँ नाट्य प्रतियोगिताक आयोजन। 
मुदा... 


मंजू चौधरी रंगमंचे नै ओइसँ जुडल लोकोसँ कुशल छेम-धरि पुछबासँ 
परहेज केलनि,मृदुला सिन्हा, सुधा दास, पूनमश्री, प्रभा झा, नूतन झा 
सभ एकाएकी छोड़ैत गेलीह। 


सुरेन्द्र आचार्य धरि संग रहलाह। 


तनुजा शंकर अभिनय आ निर्देशन दुनूमे छलीह मुदा ओ दिल्ली 
दूरदर्शनक सीरयल सभसँ जुड़ि गेलीह, हुनकर छोट बहीन कनुप्रिया 
शंकर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालयसँ जुड़ि गेलीह। 


शामिल भेलीह स्नेहा पल्लवी, शिल्पी आ रश्मि, तीनू सुपुत्री हरिहर 
प्रसाद (हिन्दीक कथाकार, फिल्मकार आ स्क्रिप्ट राइटर) | आनन्द मोहन 
झा आ हुनकर माय वैदेही झा केर सेहो चर्चा अछि। मधूलिका 
आनन्द, सोमा आनन्द आ दीपा आनन्द, सुप्रीता दास, ज्योति, सुनीता 
झा, अलका, नीतू, शारदा सिंह, नीलम सिंह, प्रीति, रश्मि 
मिश्र, अन्नू, मन्नू, बरखा सिंह, स्वाती सिंहक सेहो चर्चा अछि। 


फेर चर्चा अछि हुनका सभक जे अपन परिवार, अपन पत्नीकें उत्साह 
आ गर्वक संग शामिल कयलनि-लल्लन प्रसाद 
ठाकुर (जमशेदपुर), अशोक कुमार झा (मिथिला विकास 
परिषद, कोलकाता), रोहिणी रमण झा (आंगन, पटना), प्रदीप 
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बिहारी (बेगूसराय), चतुर्भुज आशावादी (विराटनगर, नेपाल) आ श्याम 
सुन्दर सिंह (भंगिमा, पटना)। 


एगो छली सिनेह: ऐ कथा संग्रहमे १२ टा लघुकथा अछि, जइमे एकटा 
कथा अछि 'एगो छली सिनेह', जे विधवा सिनेहक कमलेश संग 
शारीरिक सम्बन्ध, कमलेशक धोखा SS भागि जायब आ ओइ सम्बन्धसँ 
होइबला बच्चाकें जन्म देबाक जिदपर आधारित अछि। कताक साल बाद 
ओ घुरि कऽ एलि आ sitet Fach अपन घराड़ी लिखि देलनि जे हुनका 
काटि as गाडि देबाक निर्णय सुनेने छलखिन्ह। 


ऐ संग्रहक एकटा आर कथा 'ब्यूटीपार्लर' विवाहेत्तर शारीरिर सम्बन्धपर 
आधारित अछि जइमे पुरुखकें बियाहल रहलोपर HARA अफेयर 
करबाक छूट छै। 


'वापसी' कथामे सासु-पुतोहुक खिस्सा छै। जे बेटा-पुतोहुकें सासु घर 
खाली करेलन्हि सएह सेवा केलकन्हि आ फेर वापसी भेल। 


'अभागल'मे कोनो बातपर बच्चा घरसँ भागि गेल रहै आ फेर घुरि HS 
आबि गेलै तकरे कथा अछि। 


'चँचरी पुल' मे बाढ़िक इलाका, चचरी पुलक गायब हएब आ फेर 
मरम्मति हएब, dal पुल आ प्रकृतिक मिलि hs समाजमे एक सूत्रमे 
बन्हबाक वर्णन अछि। एम्हर पछिला साल एकटा समाचार आयल छल 
जे बिहारमे लोहाक पुलकें चोर काटि कऽ as गेलै। से स्थिति अखनो 
ओहने छै, Tat पुल चोरि होइ छलै, आब लोहाक पुल चोरि होइ छै। 


'मैयाँ' कथामे मैयाँ आ किसुनमाक आत्मीय सम्बन्धक चर्चा भेल अछि। 


'वैतरणी'मे ave गामक खिस्सा अछि, मरलाक बाद भोजमे मदति करू 
आ सभटा निकहा खेत लिखबा लिअ। 
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'जुमरातन' स्कूलक सेविका, एक तरहसँ ओकर चरित्र चित्रण कएल गेल 
अछि। 


'छाहरि'मे सुधा आ रधियाक कथाक बह्ने स्त्री-विमर्श आ जाति विमर्श 
दुनू आयल छै, आ set जे महिलापर एकर दोबरा मारि पड़ैत छैक। 


'ठेस'मे शहरमे बन्दक घोषणाक बाद महिला कर्मचारी सभक आपसी 
गपशपक विवरण छै। 


'गृह-प्रवेश'मे केना इमोशनल HS सोझ लोकसँ काज लेल जाइ छैक 
तकर विवरण अछि। 


'उदास आँगन' मे काकीक मृत्युक अवसरपर हुनकर खगता, नवका 
छौड़ी सभ तँ सिनेमाक भासपर गीत Yoda अछि, काकीकें से नै 
सोहाइत छलन्हि। हुनकर अन्तिम संस्कारमे सौंसे टोलक छौड़ा सभ 
हुनक चितापर तिकुला-मज्जरसँ लदबद ठारि काटि कऽ धऽ देलक, जँ 
काकी Use नै छै तँ ककरो अँचार-आमिल नै बनबऽ दइ जेतै। काकीसँ 
प्रेम.. स्वर्गमे बैसि खूब चटनी safes... 


८२ बर्खक एनी एनौ कें ऐ बेरुका साहित्यक नोबेल पुरस्कार देबाक 
घोषणा स्वेडिश एकेडमी केलक। स्वेडिश एकेडमी ओइसँ पहिने 
रवीन्द्रनाथ ठाकुरकें एकटा ट्वीटमे मोन पाड़लक। 


"तितली मास नै, पल गानैत अछि, से ओकरा लग समये समय छै।" 


एनी एनौ पहिने आत्मकथात्मक उपन्यास लिखलन्हि मुदा शीघ्रे ओ मात्र 
आ मात्र संस्मरण लिखय लगलीह। 


प्रेमलता मिश्र 'प्रेम'क किछु कथा जेना 'एगो छली सिनेह', 
'ब्यूटीपार्लर' बोल्ड अछि तँ आ 'छाहरि' आ 'उदास आँगन' मे 
मनोवैज्ञानिक विश्लेषण अछि। मुदा हुनकर मजगूत पक्ष 
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छन्हि 'संस्मरण' आ जतेक खजाना हुनका लगमे छन्हि से ओ एनी Vf 
जकाँ संस्मरण लिखिये क5 सधा सकैत छथि। आशा अछि जे हुनका 
HATS ढेर रास संस्मरण आर निकलतन्हि। 


शरदिन्दु चौधरीक समीक्षा 
शरदिन्दु चौधरीक संस्मरण साहित्य [बात-बातपर बात (1-1\)] 


"बात-बातपर बात खण्ड-१"; "मर्मान्तक-शब्दानुभूति (बात-बातपर 
बात खण्ड-२)"; "हमर अभागः हुनक नहि दोष (बात-बातपर बात- 
३)" आ "साक्षात्‌ (बात-बातपर बात-४) ई चारिटा पुस्तिका शरदिन्दु 
चौधरीक संस्मरणात्मक निबन्धक संग्रह छन्हि, पहिल २०१९मे दोसर 
२०२०मे आ तेसर आ AA २०२१मे प्रकाशित भेल। 
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संगहि २००२ मे प्रकाशित "जँ हम जनितहुँ" हुनकर हास्य-व्यंग्य युक्त 
संस्मरणात्मक निबन्धक संग्रह छन्हि जे पुरस्कार-लोलुप मूल-धाराक 
साहित्यकारक नामसँ युक्त अछि आ हुनकर सभक किरदानी तँ तेहेन 
छन्हिये जे ओ संस्मरण हास्य-व्यंग्यक संग्रह अनायासे बनि जायत, मुदा 
ई पोथी शुद्ध संस्मरणक पोथी नै थिक, ऐमे नोन-मिर्च सेहो अछि मुदा 
कम मात्रामे। एतऽ ई संतोषक विषय अछि जे शरदिन्दु जी कें समानान्तर 
धारामे एक्कोटा लोलुप व्यक्ति नै भेटलन्हि। 


एकर अतिरिक्त २००५ मे प्रकाशित "बड़ अजगुत देखल", २०११ मे 
प्रकाशित "गोबरगणेश" आ २०१६ मे प्रकाशित "करिया कक्काक 
कोरामिन"कें करिया कक्का व्यंग्य श्रृंखला कहि सकैत छी, कारण Ù 
तीनू पोथीमे खट्टर कक्का सन करिया कक्का विराजमान भेटता, मुदा 
एतौ किछु आलेखमे करिया कक्का नै छथि, जेना गोबरगणेश संग्रहक 
‘add काल','गोलैसी- state’ आ 'सीडी समीक्षा '। मुदा ई तीनू संग्रह 
सेहो मोटा-मोटी संस्मरण आधारित अछि मुदा नोन-मिर्चक सङ आ सेहो 
पुष्टसँ। एतऽ 'करिया कक्काक कोरामिन' क लेखकीय मे ओ लिखै छथि 
जे (करिया कक्का)कें 'जे फुरेलनि Ge कयलनि मुदा ई ध्यान अवश्य 
रखलनि जे... अश्लीलताक आरोप नहि लागय..." मुदा ऐ पोथीसँ ५ 
साल पूर्व प्रकाशित 'गोबरगणेश' क 'सीडी समीक्षा ' मे साहित्य 
अकादेमी द्वारा कथित लिटेरेरी एसोशियेशन सभ द्वारा चयनित मैथिली 
परामर्शदात्री समितिक अध्यक्ष विद्यानाथ झा 'विदित'क सम्बन्धमे 
लिखल गेल अछि, '.. ओ तँ स्वयं रसिया छथि। प्रवासीजी संग 
संध्यावंदन करताह, ठकुराइन संग युगलबंदी करताह...'। sitet 
पोथीक 'तावत काल' आलेखमे लिखल गेल अछि- 'एहने सन प्रयोग 
साहित्य अकादेमी सेहो कयलक जे जकरा होटल रहतैक सेहो 
परामर्शदातृ समितिक सदस्य बनि सकैत SAI" तावत काल केर वर्णन 
अश्लील नै अछि मुदा सीडी समीक्षाक विवरण स्पष्टतया अश्लील अछि। 
ई स्पष्ट अछि जे साहित्य अकादेमी द्वारा कथित लिटेरेरी एसोशियेशन 
सभ द्वारा चयनित मैथिली परामर्शदात्री समितिक सभ अध्यक्ष मैथिलीकें 
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रसातल पहुँचेबाक काज केलन्हि अछि मुदा एकटा महिलो ओइमे छथि 
तँ ओ सत्य हरिश्चन्द्र किए बनथु? आ ओइपर सेक्सिस्ट कमेण्ट ईएह 
देखबैत अछि जे लेखक बा सम्पादक साहित्यमे आ सार्वजनिक स्थलपर 
महिला बा पुरुषेत्तर लिंगक प्रति सम्वेदनशील नै छथि। 'करिया कक्काक 
कोरामिन'मे 'सरकारक लिंग परीक्षा ' मे सेहो ई असम्वेदनशीलता 
देखल जा सकैए जतऽ 'स्त्री-गुणसँ परिपुरित सरकार' विनोद कुमार 
झा /देखू ईर्ष्या द्वेष नाहि- समन्वय चाही'- हमर अभाग; हुनक नाहि 
दोष (बात-बातपर बात-3)' पोथीमे- सरकार (विनोद कुमार झा. जाब 
कवि सम्राट)/ लेल प्रयुक्त कएल गेल अछि। 


१ 


बात-बातपर बात खण्ड- १ 


"बात-बातपर बात खण्ड-१" क "श्रेय आ प्रेय" मे मैथिलीक पुनः बिहार 
लोक सेवा आयोगमे प्रवेश आ ओकर पाठ्यक्रमक सम्बन्धमे श्यामानन्द 
चौधरीक योगदानक ओ चर्चा केलन्हि। शरदिन्दु जी ओ पाठ्यक्रम जे 
आयोग कार्यालयमे हरा गेल रहै, आयोगक गेटपर स्थित "झा जी 
बुकसेलर की दुकान" क नामसँ दोकान चलबैला स्व. चौधरी जी सँ as 
HS श्यामानन्द चौधरीजी (तत्कालीन विशेष अधिकारी, बिहार लोक 
सेवा आयोग)कें देलन्हि। श्यामानन्द चौधरी जी २० दिसम्बर २०१८ कें 
कहलनि जे कोनो संस्था (मैथिलीक) ऐ सम्बन्धमे सरकारकें कोनो 
लिखित प्रस्ताव नै देलकै। मुदा चेतना समिति विधिवत एकर श्रेय लैत 
प्रसन्न्ता व्यक्त केलक! "हम आभारी छी" मे वैद्यनाथ चौधरी 'बैजू' द्वारा 
प्रेस रिलीज/ घोषणाक बादो २०१० क "मिथिला रत्न' सम्मान सूचीसँ 
शरदिन्दु चौधरीक नाम बादमे हटा देबाक चर्च अछि। ई संस्था छल 
साहित्य अकादेमी द्वारा कथित लिटरेरी एसोशियेशन रूपमे मान्यता 
प्राप्त विद्यापति सेवा संस्थान, सम्मान निर्णायक मण्डलमे रहथि 
डॉ. भीमनाथ झा, डॉ. फूलचन्द्र मिश्र 'रमण' आ कमलाकान्त झा, GT 
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शरदिन्दु चौधरीकें सम्मान देल जायत तँ ओ जहर खा लेता, ई धमकी 
देलन्हि साहित्य अकादेमी द्वारा कथित लिटरेरी एसोशियेशन रूपमे 
मान्यता प्राप्त विद्यापति सेवा संस्थानक अध्यक्ष पं चन्द्रनाथ 
मिश्र 'अमर'। "हम नहि कहि सकैत छी..." मे साहित्य अकादेमी द्वारा 
कथित लिटरेरी एसोशियेशन रूपमे मान्यता प्राप्त करबा लेल असफल 
भेल संस्था 'मैथिली लेखक संघ ' आ विनोद कुमार झा केर राजनीति 
केर चर्चा अछि। पंजीयनमे ओना विनोदजीक अलाबे सभक बबुआने 
बनल रहबाक चर्चा अछि। मंत्रेश्वर झा पर मीटिंगमे अनेक आरोप 
लगाओल जयबाक, प्रेमलता मिश्र 'प्रेम', इन्दिरा झा आ पन्ना झा केर 
मूर्तिये सन व्यवहार (बुद्धिजीवी बनबाक लौलमे) केर चर्चा अछि। 
मैथिली लेखक संघमे आब स्थायी अध्यक्ष आ स्थायी सचिव छथि मुदा 
संघ स्वयं बिलायल अछि। से अकादेमीक कथित लिटेरेरी असोसियेशन 
सभक सेहो यएह खेरहा छै। विद्यानाथ झा 'विदित' तत्कालीन साहित्य 
अकादेमीक ५ साल धरि रहल मैथिली पदाधिकारी सेहो 
शरदिन्दुक 'सक्रिय सहयोग'(!)क अभिलाषी रहथि। "हमर दुर्गुण आ 
क्रोधक दुष्प्रभाव"मे लहेरियासरायक एकटा युवा लेखक/ पत्रकारक 
छदा नामे अखबारमे लिखबाक चर्चा अछि जे शरदिन्दु साहित्य 
अकादेमी, मैथिली अकादमी आ चेतना समितिकें भयादोहन as 
कमाइत छथि। चेतना समितिक सम्बन्धमे ओ लिखै छथि- "... हम 
पत्रकार नहि रहितहुँ तँ हमरा संग किछु गोटे मारपीट सेहो करितथि। 
समितिक एकटा पूर्व सचिवक विरोध कयलापर हुनक कोना अभद्र रूपे 
गंजन भेल छल से लोककें बूझल छैक तथापि से स्थिति हमर नहि भेल।" 


"समय-सालक जन्म आ साहित्पिक-राजनीतिक कुचक्र"मे विनोद 
बिहारी लालक पत्रक चर्चा अछि, ओ लिखलखिन्ह जे चलू 'सम्पादक 
रूपमे इतिहासमे अहाँक नाम अयबाक सख पूरा भऽ जायत।' २००१ 
ई.मे स्व. बबुआजी झा अज्ञातकें 'प्रतिज्ञा पाण्डव' महाकाव्यपर साहित्य 
अकादेमी पुरस्कारक विरोधमे राजमोहन झा द्वारा अभियान आ झूठ 
प्रचार जे ओ पोथी छपबे नै कएल अछि, ओइ हस्ताक्षर अभियानमे 
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शरदिन्दु हस्ताक्षर नै केलन्हि आ तइपर राजमोहन झा 'अंतिका'मे 
अनाप-शनाप लिखलन्हि तकर चर्च अछि। vas ई बता दी जे शरदिन्दु 
ओ छपलाहा पोथी ऊपर केलन्हि आ पटनाक अपन दोकानमे ओकरा 
प्रदर्शितो केलन्हि। मुदा फेर राजमोहन झाक चूक मानबाक आ 
शरदिन्दुक हुनका प्रति मोन फेरसँ निर्मल हेबाक चर्चा अछि। "नोकरी 
नहि करबाक निर्णय"मे अग्निपुष्पक चर्चा अछि, "एहन काज तँ 
अग्निपुष्प सन-सन पत्रकार कऽ सकैत छलाह जे आर्यावर्तमे हाथि 
कटबाक धमकी भरल स्वर निकालथि आ जागरणमे नांगरि सुटकाकऽ 
सेवानिवृति धरि काज कयलनि।" अहीमे प्रेसक मैनेजर सह कम्पोजीटर 
शिव कुमार ठाकुरक चर्चा अछि- "जे-से, ओ कम्पोजिटरसँ मालिक 
भेलाह- हमरा यैह प्रसन्नता अछि।" हमरा विचारे ओ शिवकुमार ठाकुरक 
प्रति कने बेशी 'हार्श' भऽ गेल छथि, चेतना समितिक विद्यापति 
भवन, बहुत गोटे मात्र हुनके (शिवकुमार ठाकुरक), पोथीक दोकान 
दुआरे जाइ छल, चेतना समितिकें सेहो नै अरघलै, अपने तँ ओ मैरेज 
हॉल बुक करेमे लागल रहैए, से पोथी किए बेचत, मुदा शिवकुमार 
ठाकुरक दोकान बन्न जरूर करबा देलकै। जे.. से..। "जीवन युद्धक 
भूमिका"मे मित्र दिलीप, अजित आजाद, अभय झा, पं. ताराकान्त 
झा, मंत्रेश्वर झा, बासुकी बाबू क सहयोगी, मदति केनिहार आ परामर्श 
देनिहारक रूपमे चर्चा अछि। "सम्मानक भूख"मे मूलधाराक पुरस्कार 
लोलुप साहित्यकारक वर्णन भेल अछि- "आदरणीय गोविन्द बाबूक 
खिस्सा प्राय: लोककें बुझले छैक जे पुरस्कार नहि भेटलापर मैथिली 
बाजब छोड़ि हिन्दीमे बाजल करथि जे 'मैथिली बईमानो की भाषा 
है'। "मैथिलक अविश्वसनीयता" मे मैथिल तांत्रिक बटेश महराज 
जीक 'कामाख्या संदेश'(मासिक) छपबाइयो HS ३० हजारसँ बेशी 
टाका नै देबाक चर्चा भेल अछि। "तीत लागय वा कडू"मे उदयचन्द्र 
झा 'विनोद' १५७५ टाका नै देलखिन्ह मात्र ११०० टाकामे २०० पोथी 
as गेलखिन्ह शेष ने पाइये देलखिन्ह ने पोथीये as गेलखिन्ह, तकर 
चर्चा अछि। 


२ 
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मर्मान्तक-शब्दानुभूति (बात-बातपर बात खण्ड-२) ब्दानुभू | ते (बात-बातपर बात खण्ड-२) 


"मर्मान्तक-शब्दानुभूति (बात-बातपर बात खण्ड-२)"क "महाकालक 
वज्राघात' कोरोना लाकडाउनमे २६.०३.२०२०कैँ लिखल गेल ४१ बर्ख 
पुरान घटनाक वर्णन अछि, मिश्रजीक बैंकक पाईक उनटफेरमे 
फँसब, नोकरी जायब, मायक मानसिक स्थितिक खराप हएब आ फेर 
हुनकर मृत्यु। "शेखर"क अवसानमे पिताक चर्च 
अछि, प्रभासजी, मुखियाजी, बटुक भाइ केर बरमहल सुधांशु शेखर 
चौधरीजी सँ भेंट करबा लेल अयबाक चर्चा अछि मुदा "हँ, ओ अंतिम 
साल भरि प्रवासी जीसँ गप्प करय चाहथि मुदा से सम्भव नहि भेलनि। 
हमरा कहलोपर प्रवासीजी भेंट नहि कयलथिन अन्त धरि।" माताक 
मृत्युक वर्णनक अगिला संस्मरण पिताक मृत्युक ई विवरण कोरोना 
लाकडाउनमे २७.०३.२०२०कैँ लिखल गेल। "अग्रलेखसँ भेंट"मे 
मिथिला मिहिरमे शरदिन्दुजीक आगमन (ओना नियुक्ति आर्यावर्तमे) आ 
तकरा भीमनाथ झा द्वारा अपन पदोन्नत्तिक मार्गमे बाधक बुझल 
जयबाक चर्चा अछि आ भीमनाथ झा ऐपर 'लंगूर' कविता लिखलन्हि जे 
सुधांशु शेखर चौधरी आ शरदिन्दु चौधरीकें बेधलकन्हि | भीमनाथ झाकें 
लगलन्हि जे हुनकासँ जूनियर गोकुल बाबूकें भीमनाथ झासँ टपा Hs 
सहायक सम्पादक बना देल गेल आ सुधांशु शेखर चौधरी अपन पुत्र 
शरदिन्दु चौधरीकें नोकरी दिआबय खातिर से बर्दाश्त केलन्हि, जखनकि 
गोकुल बाबूक पैरवीकार रहथि कुमार साहेब (अखबार-प्रेसक 
मालिक)क नाना आ गोकुल बाबू रहथि कुमार साहेबक मौसा। एम्हर 
गोकुल बाबू धोती-कुर्ता छोड़ि सफारी सूटमे आबय लगलाह, से भीमनाथ 
झाकें आर असह्य भऽ गेलनि, मुदा फेर हुनकर नोकरी मिथिला 
विश्वविद्यालयमे लागि गेलनि। सुधांशु शेखर चौधरी (शरदिन्दुक पिता 
जिनका ओ लालकक्का कहैत Gell) २ अक्टूबर १९८२कें सेवानिवृत्त 
भऽ गेलाह आ शरदिन्दु आ दिलीप (दिलीप सिंह झा) गोकुल बाबूक 
टेम्पो बनि रहि गेलाह। (आर्यावर्त इण्डियन नेशन जा मिथिला मिहिरक 
राजनीति जा कोना ई THAT अखबार सभक पटना आययनक बाद 
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धराशायी भऽ गेल! युनै छिए भाङ घोटल जाइ छलै olhas बेरू 
पहर किछु आर संस्मरण QR एबाक चाही!) "सफलता ओ 
विफलताक कारण" मे पं हीरानन्द झा शास्त्री आ स्वं गजेन्द्र नारायण 
चौधरीसँ भेटल सम्पादकीय दायित्व आ अधिकारक ज्ञान भेटबाक चर्च 
अछि। मैथिलीक लेखक आ हिन्दीक पत्रकारक बेइमानीक चर्च अछि जे 
साहित्य अकादेमीक गोष्ठीमे मैथिली पत्रकारिताक श्रेय देसकोस आ 
विनोद कुमार झा कें देलनि आ मिथिला दैनिकक बेरमे 'जँ ओकरा दैनिक 
मानि लेल जाय' कहि ओकर उपलब्धिकें न्यून HS देलथिन। पाखण्डी 
युगक प्रतिनिधि रचनाकारक रूपमे बैद्यनाथ विमल केर चर्चा अछि आ 
कोनो ने कोनो सोंगरपर चतरयवला आलोचक/ सम्पादकक रूपमे 
रमानन्द झा 'रमण'क। 


३ 
हमर अभागः हुनक नहि दोष (बात-बातपर बात-३) 


'भूमिका- श्यामपक्ष ओ हमर लेखन' मे ओ लिखैत छथि "हम जे लिखैत 
छी से प्रायः क्यो नहि लिखैत छथि। हँ कहियो काल लक्ष्मण 
झा 'सागर' क किछु-किछु एही तरहक आलेख पढ़बाक सौभाग्य भेटैत 
अछि।" "हमर अभागः हुनक नहि दोष" मे 'मैथिलीपुत्र प्रदीप 
प्रभुनारायण झा ' पर निकलल मैथिली अकादमी पत्रिका विशेषांकक 
चर्चा अछि, काज सभटा शरदिन्दु जी केलन्हि सम्पादकमे नाम 
दिनेशचन्द्र झा केर छपलनि आ मेहनति केर मोल २८० टाका 
शरदिन्दुजीकें भेटलन्हि। "सम्पादकीय आ पाठकीय पत्र"मे बिनु नाम 
लेने रमेशक चर्चा अछि जे अबोध आ दुर्बोध मिश्रक नामसँ पाठकीय पत्र 
पठाबथिन आ शरदिन्दु आ हुनकर पिताक विषयमे अनाप-शनाप लिखैत 
छलाह कारण शशि बोध मिश्र 'शशि'क रचना समय-सालमे SUT 
ओ आहत छलाह। बादमे कोना ओ केदार काननक पैरवीसँ पूर्वोत्तर 
मैथिलमे (जखन शरदिन्दु ओतऽ सम्पादक बनलाह) छापल गेलाह, 
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".. आब.. ओ जमीनपर छथि। नीक लिखैत छथि।" मधुकान्त झासँ 
प्राप्त पैरवीक आधारपर कोनो प्रोफेसर साहेबक कविता समय-सालमे 
छापलखिन्ह मुदा ई रमेश सन नीक नै लिखैत छथि, बड्ड दब कविता 
लिखैत छथि मुदा साहित्य अकादेमीक पुरस्कारक अन्तिम राउण्ड धरि 
तीन बेर पहुँचलाह- शरदिन्दु स्मरण करैत छथि। "मैथिलीक बदलैत 
स्वरूप"मे श्याम दरिहरेक पहिने अपने, फेर पोथी आ अन्तमे मैथिलीकेँ 
स्थान देबाक चर्चा अछि। "पैघत्वक अकारण प्रदर्शन किएक"मे 
कीर्तिनारायण मिश्र द्वारा 'अर्थान्तर' पोथी छपयबाक आ मोहन 
भारद्वाजक सोझाँमे मात्र ९००० टाका देबाक आ शेष ३५०० टाका नै 
देबाक चर्चा अछि जखनि कि सभटा पोथी हुनका घरपर पहुँचबा देल 
गेलन्हि। अहीमे साहित्य अकादेमीक 'मीट द ऑथर्स' केर चर्चा अछि जे 
ओकरा द्वारा मान्यता प्राप्त कथित लिटेरेरी एसोशियेसन चेतना समितिक 
्रेक्षागृहमे आयोजित भेल। "कीर्ति बाबू सेहो हिन्दी-मैथिलीमे बजलाह। 
दावी जे हिन्दी-मैथिली Gin हम लेखक छी मुदा राजकमल-यात्री छोड़ि 
ककर हिन्दीमे कोन स्थान रहलैक से देखल-बूझल अछि। ... हमर बेधक 
आ सटीक प्रश्न छल- अपने एतेक श्रेष्ठ साहित्यकार छी जे आइ अपनेपर 
साहित्य अकादेमी सन शीर्ष संस्था ई कार्यक्रम आयोजित कयलक अछि 
तखन अहाँ अपन नामपर जीविते किए 'कीर्तिनारायण मिश्र 
सम्मान' प्रारम्भ करौलहुँ, की अपनेकै भय अछि जे मरणोपरान्त क्यो 
स्मरण नहि करत तेँ जीविते अपन प्रचार-प्रसार देखबाक सेहन्ता 
छल? हमर एहि प्रश्नपर ओ विचलित US उठलाह आ बजलाह- हमर 
पारिवारिक सदस्यक इच्छा रहनि। .. चेतना समितिक सम्पूर्ण 
पदाधिकारी एकर विरोध करय लगलाह आ ओतऽ स्वर गूँजय लागल- ई 
सम्मान कोनो हालतिमे निरन्तर चलैत रहत। एकर कारण रहैक ओ चेतना 
समितिकें पुनः डेढ़ लाख टाका पुरस्कार राशि बढ़यबा लेल टाका AS HS 
आयल रहथिन।" चेतना समिति द्वारा पुरस्कारक नामपर, पुरस्कार 
जिनका नामपर देल जाइत अछि हुनका आ हुनक परिवारसँ पाइ दोहनक 
ई एकटा फर्स्ट हैण्ड अकाउण्ट अछि, एहेन आर संस्मरण सोझाँ एबाक 


चाही। 
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"बइमान होयबाक घोषणा"मे 'साहित्यिकी ' (सरिसवपाही)पाहीक 
कोनो जगदीश मिश्रक चर्चा अछि, जे ख्यात साहित्यकार अशोककें १० 
टा पोथी शरदिन्दुजीकें देबा लेल कहने रहथिन्ह मुदा ओ विद्यापति 
भवनमे शिव कुमार ठाकुरकें दऽ देलन्हि आ ओ पोथी बेचिकऽ पाइ 
हुनका दऽ देलथिन्ह। मुदा ई जगदीश मिश्र माइक पर घोषित केलन्हि जे 
शरदिन्दु पोथी बेचि as पाइ नहि देलनि आ ई सूचना रमानन्द 
झा 'रमण' शरदिन्दु जीकें देलन्हि। एक गोट घटना मोन पड़ैत अछि जे 
एक गोट रचनाकार अइ संस्थाकें 'सोइतिकी' कहैत छलाह आ जखन 
हुनकर पोथी ई संस्था छापि देलकन्हि तखने ओकरा 'साहित्यिकी ' 
कहलन्हि। 'हमर अभाग: हुनक सौभाग्य"मे भीमनाथ झा द्वारा 
फूलचन्द्र मिश्र 'रमण'कें लेसि देबाक चर्चा अछि, कथित लिटरेरी 
असोशियेशन चेतना समिति द्वारा कोनो स्मारिकामे (स्मारिकाक 
राजनीति!) सत्यनारायण मेहता जी हुनकर रचना छाँटि देने 
रहथिन्ह। "मैथिलीक राजनीतिक कृपा"मे भारतीय भाषा संस्थानक 
अजित मिश्र आ अदिति मुखर्जीक वर्णन अछि। भारतीय भाषा 
संस्थानक 'सेमीनार सह वर्कशाप' मे हिनका आ मधुकान्त झाक नामपर 
दोसर गोटे द्वारा पाइ उठा लेबाक चर्चा अछि आ हेतुकर झाक पुत्र तेजकर 
झा केर सूचना जे शेखर प्रकाशनकें भारतीय भाषा संस्थानक अनुवाद 
मिशनक काज नै भेटौक से मैथिलीक २ टा विद्वान संस्थानक मीटिंगमे 
कहलन्हि। ९ टा पोथीक अनुवाद, प्रूफरीडिंग, प्रकाशन आ वितरणक 
भार शेखर प्रकाशनकें भेटल रहै, मुदा संस्थान एक-दूटा चमचाक 
कहलापर सम्पादकक चयन बिना शरदिन्दुसँ राय लेने चुनि लेलक, आ 
ओइ प्रकाशक-सम्पादकक मीटिंगमे हुनका नै बजाओल गेल। बादमे 
किछु काज नोवेल्टीक नरेन्द्र कुमार झा कें भेटलन्हि, फेर पं सीताराम 
झाजीक पौत्र श्री चन्द्रनाथ झा जी हिनका कहलखिन्ह जे हुनकासँ ओ 
अनुवाद करा लेलखिन्ह आ कनी-मनी दऽ कऽ टारि देलखिन्ह। "ईर्ष्या 
द्वेष नहि- समन्वय चाही"मे परमेश्वर कापड़ि द्वारा ५ हजार टाकाक 
किताबक AS HS राम भरोस कापड़ि भ्रमरक कहलो उत्तर पाइ नै देब 
केर चर्चा अछि। केदार काननक कएकटा शिष्य सेहो एहिना केलखिन्ह। 
तारानन्द वियोगीक चर्चा अछि जे फेसबुकपर जाति 
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विशेष (ब्राह्मण) लेल 'सभ बापूत' शब्दक प्रयोग खुलि HS करैत 
छथि। " .. ओ जाहि परिचर्चामे भाग लैत छथि ओहूमे ७० प्रतिशत वैह 
लोक भाग लैत छथि (ब्राह्मण) जकर पुरुखाकें ओ उकटैत छथिन... हम 
लोहा मानबनि श्री वियोगीजीक तखन जखन अपना सदृश बीसो टा 
व्यक्तित्वक निर्माण ओ अपना समाजसँ SIS HS देखाबथु। मात्र उकटा 
पैंची कयलासँ...।" मुदा हुनकर ई लिखब जे ओ परमेश्वर कापड़ि जीकें 
कहलनि- "अहाँकें एहिठाम बाँसमे बान्हि कऽ पीटी तँ कोनो हर्ज नहि ने। 
ओतऽ सरकार (विनोद कुमार झा, आब कवि सम्राट- व्यंग्यात्मक 
प्रयोग) आ युवा कवि बालमुकुन्दजी सेहो छलाह। "- मुदा बाँसमे बान्हि 
as पीटी तँ कोनो हर्ज नहि ने- एकर कोनो ave समर्थन हम नै Hs 
सकैत छी। 


४ 
साक्षात्‌ (बात-बातपर बात-४) 


ऐमे शरदिन्दुजी स्मरण करैत छथि जे केना ".. एक गोटा हमरा पुरस्कार 
प्रक्रियाक स्तरहीनताक गप्पक HAH एहिमे लागल लोक सभकेँ माय- 
बहिनकें गारि-पढ़ेत कहलनि जे कोनो हालतिमे साहित्य अकादमिये वा 
कोनो पुरस्कार हम नहि लेब, मुदा लगले छओ मासक अभ्यंतर पुरस्कार 
ग्रहण HS गदगद भऽ गेलाह। हम पूछैत छी एहिसँ हुनकर 
क्षमता, विद्वतामे कतेक अभिवृद्धि भेलनि। तखन अनेरे अरई-दर्र बजने 
की लाभ! सेटिंग करैत रहू आ गारियो पढ़ैत चलू।" मैथिली साहित्यमे 
हिनका किरण, मधुप, सुमन, मणिपद्म, जयकान्त 
मिश्र, प्रभास, गुंजन, FAR, अमर, जीवकान्त, गोविन्द बाबू, बासुकी 
बाबू, प्रवासी, राजमोहन, बच्चा ठाकुर, भीम बाबू, रामदेव 
बाबू,शेखरजी, हेतुकर बाबू, अशोक, शिवशंकर श्रीनिवास, उषाकिरण 
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खान, शेफालिका वर्मा, श्यामानन्द चौधरी, रंगनाथ 
दिवाकर, कमलमोहन Za, अजित आजाद, अशोक मेहता, सुरेन्द्र 
राउत, रमण कुमार झा, मुकुन्द मयंक आ बालमुकुन्द प्रभावित 
केलकन्हि। ओ ईहो कहैत छथि जे ".. पत्रकारिता माने आब बलिदान 
बूझल जाय लगलैक अछि। क्यो कहैत छथि- हमरा पत्रिका निकालबामे 
आठ-दस लाख खर्च भऽ गेल। युवा ललित नारायण (मिथिला 
मिरर) एही वयसमे रिपोर्टिगक HHA कहैत छथि- हम हड्डी गला रहल 
छी। जखन कि हमरा fears एखनेसँ प्रोफेशनल पत्रकार भऽ गेलाह 
अछि ओ।" 


ओ कहैत छथि "जे प्रकाशक ओकरा कहैत छैक जे अपन USS अनकर 
किताब छापय आ मुद्रक ओकरा कहैत छैक जे पाइ AS HS काज करय। 
आ जे ई दुनू काज करय से अपनाकें मुद्रक आ प्रकाशक दुनू कहबैत 
अछि... शेखर प्रकाशन ई दुनू काज दुनू स्तरपर कयलक अछि। हमरा 
जनैत यैह काज पूर्वमे पुस्तक भण्डार आ ग्रन्थालय सेहो Hea 
छल।... कुल ५२ पोथी अपन दमपर छपने छी। आधा-आधी खर्चपर 
सेहो लगभग तीन दर्जनसँ बेसी पोथी छपने छी।..." 


शरदिन्दु चौधरीक संस्मरणात्मक हास्य-व्यंग्य संग्रह- 
'जँ हम जनितहुँ' 


हास्य- 

व्यंग्य संग्रह तँ फेर ई संस्मरण साहित्य केना भेल? एकर उत्तर शरदिन्दु 
स्वयं दैत छथि- 

"ot हम जनितहुँ जे साहित्यिक क्षेत्रमे सेहो राजनीतिये जकाँ खेल होइ 
त छैक तँ कथमपि एहि क्षेत्रमे पैर रखबाक दुस्साहस नहि करितहुँ मुदा 
आब तँ फँसि गेल छी आ दूध- 
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माछ दुनू बांतरवला परि सन भऽ गेल अछि। ने उगिलते बनैछ आ ने घाँ 
टिते।" आ आगाँ ओ लिखैत छथि- "... जनिक चरित्र, हमरा हास्य- 
व्यंग्यमे फर्क छैक से नहि बुझय देलक आ जनिक सम्भाषण हमर लेख 
नक कथ्य बनल।... हमर पत्रकार प्रवृत्ति जहिया जे देखलक से लिखल 
ai" से सिद्ध भेल जे ई संस्मरणक पोथी थिक आ कॉमाक भीतर देल 
वक्तव्यमे कोनो नोन मिर्च नै- 

छै, हैँ संस्मरणक हेडिंगमे आ इनवर्टेड कॉमाक बाहर नोन- 

मिर्च छै मुदा सेहो कने मने। 


ऐ पोथीमे ११ टा संस्मरण अछि जे पुरस्कार लोलुप मैथिलीक मूल धारा 
क साहित्यकार, जइमे सभ जातिक साहित्यकार छथि, केर किरदानीक 
कारण हास्य- 

व्यंग्य संग्रह बनि गेल अछि। साहित्यकार सभक असली साहित्यिक ना 

म ऐ संग्रहमे देल गेल अछि जे एकर प्रामाणिकताकें बढ़बैत अछि, ई पो 
थी २००२ मे प्रकाशित भेल मुदा २०२२मे सेहो ओइ वर्णित साहित्यकार 
सभक ओहने छिच्छा छन्हि। 


१ 
अथ ऑपरेशन साहित्य अकादेमी 


ऐ संस्मरणमे मात्र सम्वाद अछि, इनवर्टेड कॉमाक भीतर। से कोनो नोन 
मिर्च नै, हेडिंग सेहो कम नोन-मिर्चक, 

'अथ' संस्कृतक शब्द छिऐ, बिस्मिल्लाहक पर्याय, से 'अथ ऑपरेशन 
साहित्य अकादेमी'मे के सभ कलाकार छथि? विवरण नीचाँ अछि- 


मुख्य कलाकार- मोहन भारद्वाज (आब स्वर्गीय) आ रमानन्द झा 'रम 
ण' 


किरदानी- लोकक (साहित्यकारक साहित्यक कुण्डली बाचब) मुदा बे 
सी काल आपसेमे टाल-गुल्ली खेलायब। 
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सहायक कलाकार- एकटा 'साठा तब पाठा' कवि, एकटा ससुर- 
जमायक जोडी। 


किरदानी- पहिलुके पोथीसँ पुरान कवि सभके मूर्च्छित करब, साहित्य 
अकादेमीक अकासमे विचरण। 


टेक्निक- एक दोसाराक पोथीक ढिलहो, चेतने समिति जकाँ कतबो क 
टाउझ होउ, राज कक्केक आकि भातिजेक। 


२ 
अपील 


मुख्य कलाकार- मोहन भारद्वाज (आब स्वर्गीय), बासुकीनाथ झा आ 
रमानन्द झा 'रमण' 


किरदानी- मैथिली अकादमी आ चेतना समितिक प्रकाशन गतिविधिप 
र कब्जा। 


सहायक कलाकार- पाठकजी, दिनेशजी, इन्द्रकान्त जी। 
किरदानी- क्रमसँ क्रोधी, भोगी आ लोभी। 

टेक्निक- विद्वताक ढेकार करैत कठहँसी। 

3 

ईहो पुरुष अलबत्ते 

मुख्य कलाकार- एकटा संस्थाक उच्चाधिकारी 
किरदानी- काज बेरमे हाथ थरथरेनाइ। 


सहायक कलाकार- रिक्त। 
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टेक्निक- कनफुसकीसँ प्रेरित भऽ समाज- 
सुधार आ भाषाक उद्धारक स्वांग। 


x 
देखल एकटा शूटिंग 


मुख्य कलाकार- उपेन्द्रनाथ झा 'व्यास', मधुकान्त झा, मोहन भारद्वा 
ज, रमानन्द झा 'रमण', रामदेव झा, पुर्णेन्दु चौधरी, चन्द्रनाथ मिश्र 'अ 
मर'। 


किरदानी- मैथिली अकादमी आ चेतना समितिक साहित्यक गतिविधि 
पर कब्जा। 'अंग्रेजी फूलक Fast प्रसंग। सोमदेव, रमानन्द रेणु आ हं 
सराजकें बालिग नै होमऽ देब। चटिसारक चेला भीमनाथ, जयमन्त आ 
मदनेश्वर। 


सहायक कलाकार- जयकान्त मिश्र, देवकान्त झा, कुलानन्द मिश्र, रा 
जमोहन झा, उदय चन्द्र झा 'विनोद', अशोक, अग्निपुष्प, केदार, तारा 
नन्द वियोगी, रमेश, शिवशंकर। 

किरदानी- राजमोहन झा द्वारा भीम भाइसँ पहिने पुरस्कार प्राप्ति लेल 
अपन कोरपच्छु अशोक, अग्निपुष्प, केदारकें आगाँ करब। शरदूक ए 
कके बोलपर विजय कुमार मिश्र आ विवेकानन्द मैदानसँ बाहर, वीरेन्द्र 


झा द्वारा अमरेश पाठककें पानि पिआयब। गोकुलनाथ द्वारा प्रवासीके 
लुढ़कायब। 


मदारी- छत्रानन्द सिंह झा (बटुक भाइ), गोपेशजी। 
नेपथ्यमे (संरक्षक)- उषाकिरण खान आ मंत्रेश्वर झा। 


अन्तिम प्रस्तोता- गुंजनजी। 
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टेक्निक- मोहन भारद्वाज द्वारा भीम भाइ आ रामदेव झाकें लड़ायब 

आ स्वयं साहित्य अकादेमी परामर्शदातृ समितिमे घुसब, रमणजी द्वारा 
गोविन्द झा अभिनन्दन ग्रंथ सहित आन- 

आन ठाम ऐ कोठीक धान ओइ कोठीमे करब आ चेतना समितिकें सोध 
ब। 


पुरस्कार लोलुपक तीर्थ स्थल (सन २००२ धरि)- पटनाक गुरुद्वारा ( 
आर- 

ब्लॉक), दरभंगाक श्यामा मन्दिर (राजकुमार गंज) आ प्रयाग (पी.सी. 
बनर्जी रोड)। 


५ 
स्वास्थ्य-रक्षा पुरस्कार 
कार्यक्रमक प्रेरणा- बिनाका गीतमाला | 


उद्घोषक- मैथिलीक अमीन सयानी छत्रानन्द मुदा हुनकर बटुक हेबाक 
कारण ई भार अशोककें देल गेल। 


प्रश्न- गोविन्द sich साहित्य अकादेमी पुरस्कार किए? 


प्रश्नमंचमे के सभ शामिल नै?- रमानन्द रेणु, हंसराज, पूर्णेन्दु चौधरी, 
आ रहिकाक दुलहा उदयचन्द्र झा 'विनोद'। 


एक सदस्यीय निर्णायक मण्डल- सुमनजी। 


के सभ बहिष्कार केलन्हि?- उपेन्द्रनाथ झा व्यास, डॉ. अमरेश पाठक 
आ आनन्द मिश्र (एक सदस्यीय निर्णायक मण्डलमे नै रखबाक कारण 


Ñ) 
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सुमनजी द्वारा जारी १६ सदस्यीय प्रतियोगीक सूची- सुरेश्वर झा, रा 
जमोहन झा, मार्कण्डेय प्रवासी, मोहन भारद्वाज, भीमनाथ झा, प्रभास 
कुमार चौधरी, जीवकान्त, शेफालिका वर्मा, कीर्तिनारायण मिश्र, मन्त्रे 
श्वर झा, अग्निपुष्प, सुभाषचन्द्र यादव, मायानन्द मिश्र, डॉ धीरेन्द्र, सोम 
देव आ केदार कानन। 


स्वागत गीत- बुद्धिनाथ मिश्र आ शान्ति सुमन। 


उत्तर- राजमोहन झा- गोविन्द झा द्वारा हिन्दीमे लिखल जयबाक आशं 
काक (धमकीक) कारण। 


घोषणाक उपरान्त- विनोद कुमार झा, अग्निपुष्प आ वियोगीक राजमो 
हन झाक कनहापर खुशीसँ झूमब। सुरेश्वर झा- ot हम प्रतिनिधि तँ गो 
विन्द झाकें पुरस्कार। रवीन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा महेन्द्रकै तलाक |S अशो 
क संग झूमब। प्रभास कुमार चौधरी- of गोविन्द बाबू मनि लेलनि जे हु 
नकर कथा हमर आ मामा (गुंजन) सँ घटिया छनि, तें। अक्कूक ब्लड- 
प्रेसरक हाइ होयब, ACS HS खसब। विभारानीक आँचरसँ हवा करब 
, किशोर, रमेश आ कुमार शैलेन्द्रक ईर्ष्या। अशोक लंगूरभक्त भीमनाथ 
के आकृष्ट करैत छथि। 


सुमनजी द्वारा अशोककें कहब- जयकान्त बाबूक जमाना नहि छनि 
जे सब काज पाइयेपर हेतै, आब किछु पैरबीयोपर हेतै। 


अशोक- उमानाथ बाबू, चेतकर बाबू, सुभद्र बाबूकें देखिकै डरा जायब 

आ स्वास्थ्य रक्षा पुरस्कारक गप कहब। ई उत्तर ककर से लेखनाथ मि 
श्र आ डॉ. बासुकीनाथ झा द्वारा पूछब। मोहन भारद्वाज द्वारा आत्मप्रशं 
सा आ सुमनजी सँ फगुआ शिरोमणिक पुरस्कार। कुलानन्द मिश्र प्रति 
ज्ञा पूरा भेलापर अपन दाढ़ी छटयबाक लेल उपेन्द्र ठाकुरक घर दिस बि 
दा होइत छथि। 


६ 
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धन्य लालूजी जे आइ.. 


पं. ताराकान्त झा द्वारा मैथिलीकँ बिहार लोक सेवा आयोगमे फेर सँ शा 
मिल करबाबैले पटना उच्च न्यायालयमे जीत मुदा लालूजी द्वारा तकरा 
सर्वोच्चा न्यायालयमे लसकायब। 


७ 

सम्पादकक नाम... 
फचांड़ि मिसरक पत्र 
८ 

एकालाप 


मोहन भारद्वाजक साहित्य अकादेमी पुरस्कार नै भेटलापर ऑआर्त्त 
नाद- राजमोहन झा अहाँक रक्षा ने गौरीनाथ ने अग्निपुष्प ने सुभाषच 
न्द्र यादव HS सकत। 


भांग पिबैत शिष्य सभ: अशोकक नेतृत्वमे रमेश, वियोगी आ श्रीनिवा 
al 


तारानन्द वियोगी (अशोककें)- लडाइये देलिअइ अशोक भाइ अहाँ दु 
नू पीठाचार्यकें (मोहन भारद्वाज आ राजमोहन झा)। 


पुनश्चः बादमे विद्यानाथ झा 'विदित'क 
उपन्यास 'विप्लवी बेसरा'क कलमतोड़ (गदगदी आ पलंगतोड़ समीक्षा 
क पर्याय) समीक्षाक बादो ओ हुनका पुरस्कार नै दियेलखिन्ह। 


९ 


सफेदपोशक भतार 
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हवाला, यूरिया, वर्दीकाण्ड, पशुपालन, अलकतरा आदि घोटालाक वर्ण 
al 
२० 
जँ हम जनितहुँ 


मूलधाराक मैथिलीक साहित्यकारकें देखबाक, चिन्हबाक आ भजारबा 
क अवसर। 


११ 
प्लेटोक सपना, भारत आ कौमार्य-राजनीति 


प्लेटोक रिपब्लिकक फिलास्फर किंग आ आइ- 
काल्हिक अविवाहित व्यक्तिक आचरणपर मनन। 


शरदिन्दु चौधरीक तीनटा व्यंग्य संग्रह- 'बड़ अजगुत देखल..', 
'गोबरगणेश' आ 'करिया कक्काक कोरामिन' 
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'बड़ अजगुत देखल..' प्रकाशित भेल २००५ मे, 
'गोबरगणेश' प्रकाशित भेल २०११ 

मे आ 'करिया कक्काक कोरामिन' प्रकाशित भेल २०१६ 

मे। तीनू पोथी करिया कक्का भृंखलाक व्यंग्य पोथी थिक आ हुनकर सं 
स्मरण साहित्यसँ ई दू तरहेँ भिन्न अछि। करिया कक्का ओइ लोलुपता 
क प्रतीक छथि जकरा अहाँ चीन्हि सकै छियन्हि मुदा ओ कोनो असली 
नाम नै छथि, मुदा किछु आलेखमे करिया कक्का निपत्ता छथि आ कि 
छुमे असली नामबला भूप सभ सायास प्रयन्तोक बादो 

जबरदस्ती आबिये जाइ छथि। मुदा लेखक ऐ तीनू पोथीमे सँ 'बड़ अज 
गुत देखल..'कें स्पष्टरूपेँ संस्मरणे कहै छथि। 'बड़ अजगुत देखल.. A 
'मुक्ति पयबाक प्रयत्न' आमुखमे ओ लिखैत छथि- 

"हम जे नै कऽ पौलहुँ, जे नहि सोचि पौलहुँ मुदा देखबामे आयल- Ge 
अछि- बड़ अजगुत देखलमे।" 


१ 


'बड़ अजगुत देखल..' 


की मथै छी? 


"... हमर मैथिली.. जमाय- 
ससुरक बहिकिरनी बनबा लेल विवश अछि... किछु सामाजिक कार्यक 
ताक आमदनीक साधन बनल अछि।" 


दर्शन-सुदर्शन 
"...चलू महाकवि विद्यापतिक चेतना समिति स्थित वासा... 
.. 'अयं यौ के छथि नेपालवला नाटककार?' 


'महेन्द्र मलंगिया दिया पूछे छी सर।' 
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..' दऽ दियौ ओही नाटककारके एहि बेरुक चेतना पुरस्कार।' 
Fal हुनकासँ सीनियर...' 
'ककरो तँ देबे करबै, छोट होइ की पैघ।..' 


'कवि- 

सम्मेलने बन्न भऽ जयबाक चाही। लोक रहिते ने छैक ओहिकालमे। ... 
होयबाक चाही तँ टाका जुटबियौ ने।... मैथिली अकादमी.. कवि- 
सम्मेलनक नामपर पाँच हजार गछलक मुदा देलक दुइये हजार। बाँचत 
कतऽ सँ डाँरेसँ घाटा लागि गेल छल।.. छपलाहा किताब सभमे दीवार 
लागल छै..।" 


.. नहि भागू यौ, यात्रीजी एकर स्थापना HS भागि गेलाह। आइ हुनकर 
फोटो टांगल छनि मुदा संस्थापकक दावेदार कैक गोटे भऽ गेलाह... 


२ 
'गोबरगणेश' 


बोर्ड लागल टाटपर, सूतल छी खाटपर 


मैथिली अकादमीक दलानपर। ओहो वैह फगुआ गाबि रहल छह। दुनू 
टा भाषणमालामे अपन परामर्शयेकें भाषणबाज बना देलकौह आ क 
हाँदन तेसरसँ सभटा पोथीक सम्पादन करा रहल अछि (अशोक, तारा 
नन्द वियोगी आ मोहन भारद्वाजकें लक्ष्य Gs) | 


तावत काल 
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'एहने सन प्रयोग साहित्य अकादेमी सेहो कयलक जे जकरा होटल 
रहतैक सेहो परामर्शदातू समितिक सदस्य बनि सकैत 
छथि।.. पटनोमे खूब कचरम कूट होइत। लेखक संघकें सम्मानक टाट 
क नहि करय पड़ितैक।.. मैथिली लेखक संघ.. खाली अभिनन्दन- 
वन्दन, ने कोनो स्पन्दन आ ने कोनो गर्जन। मात्र कलहंत जकाँ अभाव 
क अरण्य-रोदन।" 


गोलैसी- 'अर्थात' 
जाहि आलोचनाक पोथीकें लोकोक्तिक बैसाखी नहि चला सकल, जा 
हि आलोचनाकें 'अखियासल ', 'बेसाहल ', 'भजारल ' 


(रमानन्द झा 'रमण'क अर्द 
समालोचनाक पोथी सभ) नहि भजा सकल तकरा गोलैसीक प्रतिमाने 
टा मानल जा सकैछ ने! 


सीडी समीक्षा 


'रमण'जी ओतऽ जायब जरूरी अछि, ओ असक छथि... भारद्वाजजी 
क लेखनीकें सक्रिय करबा लेल पंचलीटरा मोबिल लेबऽ लेल घेंटाजोड़ी 
कयने अशोक आ तारानन्द वियोगी नचिकेता मालिकसँ नेहोरा HS रह 
ल छलाह मुदा मुंशी रामलोचन कहि देलथिन जे एक बेर देलियनि (मोह 
न भारद्वाजकें प्रबोध सम्मान चयन सामितिमे रहितो प्रबोध सम्मान लेबा 
/ aah लक्ष्य करैत) तँ उत्फाल मचि गेल छल आब देबनि तँ मिथिलो 
दर्शन लोककें नहि करा सकबैक।.. जीवकान्तक जोगीरा आ अमरक 
विरहाक मिक्सर होयत, भीमनाथक गुलगुल्ला आ रामदेवक वाइप्रोड 
कटक लीला होयत आ होयत पन्ना-इन्दिरा-नीता- 

सुशीला आ वीणाक झंकार.. मन्त्रेश्नरजीक बाँहि पकड़ल- फरब- 
फुलायब। मुदा सख- 

सेहन्ता नहि पूरल। .. नर इन्द्र लग गेलहुँ .. मुदा ओ तँ आर किदन निक 
ललाह।... हुनका हीरा- 

पन्नासँ फुरसतिए नहि। .. ई अग्निपुष्प थिक, एकरेसँ शृंगार करू.. कु 
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णाल, सुकान्त आ साकेतानन्द.. ओ सभ समलैंगिक छथि.. विदितजी.. 
.. ओ तँ स्वयं रसिया छथि। प्रवासीजी संग संध्यावंदन करताह, ठकुराइन 
संग युगलबंदी करताह...'। 


पाहुन इन्द्रकान्त झा.. झाजी वीरेन्द्र... तार नेपालक उपराष्ट्रपतिसँ सोझे 
सोझ जुड़ल.. पं. योगानन्द झा.. वैद्यनाथ मिश्र, गणेश झा.. हमर मान- 
मर्दन करैत छथि.. 


बच्चा ठाकुरक नेतृत्वमे सुरेन्द्रनाथ, केदार कानन, रमेश चिचिआइत... 
फेर अजित (आजाद) बाजय लगलाह- 

.- जतऽ होइ ततहिसँ एस.एम.एस. कऽ एहि सरकारक ओहिना मदति 
करियनि जेना राजमोहन झा आ प्रेमशंकर सिंहकें एस.एम.एस. क बल 
पर सरकारक दर्जा दैत रहलियनि। 


३ 
'करिया कक्काक कोरामिन' 


बुद्धिक बखारीक वर्गीकरण 


मात्र दू गोत्र (भारद्वाज- 
रमण) पाँजिक लेखक छोड़ि Hs, कारण ई मैथिलीक पैथिलॉजिस्ट श्रे 
णीमे अबैत छथि। 


'लीव इन रिलेशन'सँ जनमल सुन्नर नेना 


पटनाक विख्यात समितिक विषपिपड़ी पी.आर.ओ. साहित्यकार Yg स 
मारोहमे शामिल भऽ नेपाली साहित्यकार- 

समाज संग तेहन ने राजनीति कयलनि जे क्षुब्ध भऽ ओ लोकनि बटुआ 
मे आनल 'नेरू' 

(नेपाली रुपया) सहयोग राशि ओहिना आपस अपना संगे as गेलाह। 
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'सरकार'क लिंग परीक्षण 


मैथिलक एक पुरुषवेश धारीकें अपन 'सरकार' 

(विनोद कुमार झा कें लक्ष्य करैत) बनौलह मुदा एक्कोटा काज ओ पुरु 
षवला कऽ सकलथुन। कहियो आचार्य अरिष्टनेमीक बहिकिरनी बनि दि 
न कटलनि तँ आब एकटा संघमे द्रोपदी बनि सौभाग्यवती बनल छथुन। 


व्यंग्य लिखबाक व्योंत 
आचार्य उरिष्टनेमीक चर्च vag भेल अछि। 


लुटन... आचार्य अरिष्टनेमी (चन्द्र नाथ मिश्र 'अमर') 
क दरबारी बनि मंच सभक तिरपेच्छन कयलह।... 


कोरामे नेना, नगरमे सोर 


'ई गोलैसिये ने छै हौ जे पुरना सरकार ठकैत- 
ठकैत सत्ता रूपी गाछसँ तुबि as नीचाँ खसि पड़ल मुदा भेद नहि खो 
ललक आ आब देखह जे नवको सरकार de धुन गाबि रहल अछि। 


पुरस्कार विज्ञानक फलाफल 


योगानन्द चुटकी लैत बजलाह- 

'अहाँ डाक्टर साहेबसँ पोथी विमोचन करेबै आ मिश्रटोलाक श्रीमान्‌ 
आ हुनकर ओझाजीक वर्चस्व स्वीकार नहि करबैक तँ गाछसँ सेव नीचे 
मुंहे किए खसैत छैक से कोना बुझबै।'... 


वीणा- 
वादनक अभ्यासक संगहि 'इदं रसे, इदं गुद्दे'क सम्बोधनसँ मिश्रजी आ 
ओझाजीकें प्रसन्न करबाक प्रयास HY... 
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नचिकेताक समीक्षा 
नचिकेताक मध्यमपुरुष एकवचन 


गद्यसँ पद्य एहि अर्थे फराक होइत अछि जे एहिमे बिम्बक माध्यमसँ कम 
शब्दमे बेशी गप कहल जएबाक गुंजाएश रहैत अछि। तँ पद्यकें 
समयाभावमे शुरू कएल गद्यक विकल्पक रूपमे देखब सम्भव नहि, 
ओना तेहनो उदाहरण भेटत। पद्य छन्दबद्ध होअए वा छन्द-लय विहीन, 
जे ओहिमे गुणवत्ता अछि तँ प्रभावित करबे टा करत। सीलिंगसँ जमीन 
बचेबा लेल वामपंथ वा दक्षिणपंथक प्रयोग लोक द्वारा होइत अछि। मुदा 


230 | गजेन्द्र ठाकुर 


सीलिंगमे पड़ल साहित्यक लेल वामपंथ वा दक्षिणपंथक प्रयोग, 
छंदबद्धता-लयबद्धताक आग्रह वा अनाग्रह गोलौसीक विस्तार मात्र 
अछि। आ एहि मध्य नचिकेताक तैंतीस टा कविताक संकलन अछि 
मध्यमपुरुष एकवचन। एहिमे कवि जखन विरोध समुद्रसँ मे तोहर आ 
हमर बीचमे जे समुद्र अछि, जकर तटपर, ओकर परिणामपर क्यो कानि 
रहल अछि, बीचमे माछ आ चीलक झुण्ड आ एहि मध्य ज्वार सभक 
टीककें धेने छथि वरुणदेव, सोचैत जे प्रेमकै जीतए देताह आकि समुद्रकें, 
कहै छथि आ फेर वरुणदेवक ज्वारक टीककें धरब, चित्र सोझाँ अबैत 
अछि। ऋतु-विशेष पृथ्वीपर- मे प्रेमक ऋतु विशेष, जकर प्रारम्भेमे बरखा 
मासक बुन्न सुखाए लगैत अछि। शब्द लेल जाल लेने आ शब्द करेत अछि 
आत्मसमर्पण कविताक संन्यासमे। आ फेर घुरैत नदी कछेर- भोरुका 
मंत्रक उच्चारण लेल जे जलकें बनबैत अछि अकास। बंजर देशक 
बरसातिक देव जे अकासोकें कना सकै छै बेहिसाब। भूतक नाचब लाठी 
बजारि-बजारि आ तरुण राजकुमारक देखब साम्यवादक स्वप्र-फुक्का 
उड़ाय अकासमे। Mead समझौता आ सभ आहक डूमब शब्दक 
चीत्कारमे। फेर आह्वान अकाससँ, कानू भोकारि पारि, जाहि वज्रपातक 
शब्दसँ विश्वास हएत जे साओन अएल अछि पृथ्वीपर। आ आकांक्षा, 
JA कपारक टपकैत gah सडे आ अपन लिखल पाँति पढ़बाक। 
पछिला बेरक हुनकर अपूर्ण कएल कार्य। आ यैह छी ऋतुविशेष- मोन 
पाड़ब हुनका। तों- मे वाक्यक हकमैत tag, धीपल हाथक ea, 
धधकल आगि हमर, एहिमे हम ताँ, कल्पतरुक Sik, बाकी सभ Ges 
आ बुढ़िया नानीक कोनो खिस्सा। आ दशोदिशा पकैत ताहिमे- भ्रान्ति- 
पथ(श्रमित!)। नौ मासक गर्वक, गर्भक दीर्घप्रहर। पाँचम ऋतु (!) BSA 
रिपु(!)- राग सेहो विलम्बित, द्रुत ताल (त्रस्त) आ भानु अस्तमित। रातुक 
आ दिनक कथा- मे सूतल दुनियाँ के छोड़ि बुद्ध बहार होइत छथि घरसँ 
मुदा कविक प्रयाण कविताक भीतर- कानूनी अनुबन्धक अन्तर्गत बान्हल 
विवाह- विधि-प्रसव वेदनाक बाहर। कविताक भीतर छंदहीन, वर्णहीन 
भाँगल ग्रंथि, उघरल सिलाइ, सूचीकर्म, मर्ममे झरैत बिन्दु आ एकटा मैल 
मोटिया तौनी जकाँ करैत अछि झँपबाक प्रयत्न हमर शरीरके (भीतरसँ 
उगैत अस्थिरता) अव्यवहृत आ जखन भूख, व्यथा-विच्छेदक कथा। ठाढ़ 
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होइत देखबा लेल यौनता परसैत जएत जखन, बनि सघन छत्तीसो 
व्यंजन तोहर भानसमे। मुदा हमर सक- मात्र कवितेक भीतरक संधान, 
द्वयर्थबोध पूर्ण अछि जे, सूक्ष्म तर्क तकर, ताल-लयसँ गलल। प्राकृत- 
यकृतमे ठूसल, महायोनि-लिंगबोध लदने जाहि शरीरपर। यैह टा सीखल 
उपाय- तोहर सपना देखैत रहब अनुखन। आ दुनियाँक जगलापर सूतब 
तोहर संग- हमर हे कविता कालरात्रि करबेटा करत, दूर करह व्यथा- 
विच्छेद, भूख-भय। एखने झलकि उठल उखा-किरण तें, आकांक्षाक 
आशा सन। चक्रान्त- मे अकासमे हेलैत अक्षरक मिजाज-तिक्त लहराबैत 
आगिक प्रवाह, ओकरा बुझाओत कविक दोख नहि। दुनियाँक चक्रक 
अन्त। मात्राक हुनका लग अएबाक कोनो आस-! ने हुनक कविता सजि 
सकती शब्द बनि बरसबाक लेल पहिनहि जेकाँ। दमयंतीकें उपदेश- मे 
तीर लग लोकक पथरल (!) पड़ल रहब। - बिना अंगक- अशक्त लोक। 
घास पात तकरा सभके धेने आ सेमारमे सन्हिआयल-ओझरायल तक्षक। 
बसातमे डोलब आ झोंझमे झोंकाह आगिक सुनगब। दमयन्ती, दमयन्ती 
-सुन्न बोन। फूल-पातक बीचमे टुअर सुरुज(!), grga आ सावधानीसँ 
चिरैत हिरण्यक पेट, तैंतीस टा मूह, कुरुप, गाछ सभक एम्हर जाऊक 
उपदेश। दमयन्ती, जंगलपार नहि होऊ। अन्हारमे ईशान दिशामे देहक 
दलाल प्रतीक्षारत। दमयन्ती, समय। नैऋत कोणमे नुकएल नलदेव। 
गाछ-बिरीछक जानब-कविताक आगमन कोना होइत अछि। जानलक 
इतिहास, मनुक्खक निष्ठुरता। कोना महावन निर्विचार, उजार, उच्छन्न 
भेल। पोसुआ (!) गाछ बिसरल भाषा। दमयन्तीकें चेतौनी-मनुष्यपर 
विश्वास नहि करू, कथा-कविता-अफवाहसँ बान्हत ओ। नहि पार करू 
बोन। आ से भेने सभ टा गाछ लिखत दमयन्तीकें as कऽ पहिल कविता। 
प्रश्नावली- मे अचल अन्तिम राति यैह? गीतक अंतिम पाँति यैह? आ 
हमर कविता पढि सकै छी? हमर अंतिम दिवस यैह? किछु करबाक आब 
विवशता (!) तन भ्रमित, कोन दरिद्र (तत्क्षण अनुभूति) की? सूति सहल 
रहल की? हमर आखरक भवितव्य? अशान्त भ्रमर मनक विहंगम, अजर 
प्रेमक धार सन। भीतर उगैत शब्द- मे शब्दक ध्वनि तेहन सन जेना गुफामे 
बैसि केओ कानि रहल। पहाड़क शिखरक ठहाका। दबले पएर अएबाक 
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आहटि, लिफाफ खोलबाक अबाज। पत्रक सभटा पाँतिसँ खदबद करैत 
शब्द। आ बहिनक बहैत नोर देरीसँ बूझब। वाक्यक भसियायब, शेष 
आकि समास नहि बनब, मोशकिलसँ बूझब टूटल रीढ़क हड्डीक मर्मर 
मुदा कठुआएल कविकें घिसिअबैत कंठ पकड़ि। कवितामे मुदा सुनल- 
गमल-बुझल वस्तुक आभाष बनि अएब। अपनहि भीतरसँ बहरएल मुदा 
एहि शब्द सभकें परिवर्तन करबाक अधिकार कविकें सेहो नहि। मात्र 
चुम्बन प्रेमक मैथुनक अधिकार। मुदा मन्थन ग्रन्थनक आ नहि कोनो घृणा 
क्रोधक अधिकार। आ तकरा सजा सकैत छी फूल-पातसँ, वेणी गूहि Ach 
छी रातुक पहर। सेउंथ चमका सकै छी पहिल सुरुजक लालीसँ, गराक 
सिङरहार, उष्म वृक्षक वल्कल शबद शरीरपर घटित भेल तथ्यक 
सन्मान।-ई कविता कवि इलारानी सिंहकें कवि द्वारा समर्पित छन्हि। 
जानल-पहिचानल- मे शरीरके पन्नाक-पन्ना पढ़ब आ जीवनक लागब 
जानल पहिचानल। तह आ गह्वरक गीत आ कवि द्वारीए कहब - हुनकर 
विश्वास हमर शब्दपर सँ हटब। आ मात्र स्पर्शक भाषा- एकटा ग्रामीण 
अनुभूति व्युत्पत्ति नहि as सकैत अछि केओ, तकरा जीबै छी। 
समार्थपद- सपनाक नहि बाजब, बजैत तँ अहाँक सभटा नाम सुनबैत, 
कविक अनुमान। शब्द-ने धातुमे दुर्बलता ने उपसर्ग-प्रत्ययक अभाव। 
नहि तँ उचरि सकैत प्रतिशब्द (चलि गेल छथि अश्वखुरक संगे अश्रव्य 
दर्शनक भाषा अछि तकर)। आ ताहि लेल नव अमरकोष, नव कविता 
लिखए पड़त। अंकुर- चारि टा कविताक बीआक AMA उगब आ ताहिमे 
प्रेमक शब्दक लिखब। आ ओकरा तेहन प्रश्नमे ने ओझरा दियौक जकर 
उत्तर हमरो बूझल नहि अछि। सुनैत गप्प अपनहि एक्के संग चारि-चारि 
टा कविकें बाँटि देने शब्द सम्पदा। आ तैयो एहि चारूकें मिलाकऽ गाएब 
आ प्रेमक आंकुरक उगब। कत्ते बरसक बाद- मे ठाढ़ अहाँ सबहक 
अंगनापर एकटा कविता पढ़ऽ देब, नेनपनेमे भगा देने छलहुँ, छंदभंगक 
जुर्माना (!) छल। आ ताहिमे आन चीजक संग रहथि दुखी दाइ, छठिक 
नहि कोनो जोगार, सालक मात्र चारिटा मासक अन्न-भुटकल अनोन 
अल्हुआ त्राता। हमरा एगो कविता uss देब। किऐ नहि fered छी?- पूर्ण 
विराम। नहि आब एको पाँति अहाँक नाम। कथी ले ई जिद्द जे लिखबे 
करी प्रेम पत्र, अनकर बनायल अक्षरमे। चढ़ा कऽ रंग, अर्थ, वस्त्र, 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 233 


व्याकुलता। सुखाइत ठोर, तरबापर खेलाइत आंगुरक भाषा, अद्धुत 
अन्तर्देशी शब्द सभ आ तकर विन्यास। तखन पत्र नहि लिखबाक नहि 
देब उपराग। राजहंस- कविताक राजहंस, शरीरसँ अहाँक दूर चलि लैक 
दू डेग। उल्कापात आदिक द्वारे अवकास नहि भेटल अछि ओकरा। आ 
शरीरो तोहर बेबहार नहि भेल छौक। ओकरा कहबै एक बेर उड़बा लेल 
तोरा संग। जाधरि सहि सकत तोहर ओजन। नोरक बुन्न कविक उपमा 
नुकायल जे आँचर तर तरबापर कहबै राजहंसकें राखि दै जिज्ञासा युवती 
जे बनि गेलै। अन्हेर- चिड़ै कहलकन्हि, नहि बाजू किछुओ गोपनीय, नहि 
तँ अन्हेर भऽ जएत। काल्हि रातुक पहर कविता आयल छली आ हेरा 
गेली गद्यक भीड़मे। आ गोपनीय इतिहास पाप प्रणयसँ परिणय धरिक 
दूरी आ एहने सन। किएक घबड़ाइत छी। क्यो नहि पूछत अहाँक नाम। 
नहि पूछत, चिड़ै बता की जनै Set कवि दऽ जकर कबर एखनहि खोधल 
गेल अछि। एक अहीं छी- कएक बेर अहाँकें बजा कऽ देखने छी 
कवितामे। मुदा घुरियो कऽ नहि देखै छी अहाँ। मामूली प्रेमक दस्तावेज 
नहि जाहिमे लाभ-हानिक हिसाब रहत लिखल। ने साधारण निमंत्रण ने 
मामूली लोकक भोज्य वस्तु। अहाँकें कवितामे एकटा नाम देने छी जे 
चिड़ै चुनमुन उचरि सकै छल। एहन नहि जकरापर सनसनाइत कथा बनि 
सकत। मुदा अहाँ किछु बजिते ने छी। पुरातन प्रेम- माँगि रहल गीतक 
दाम। करेत प्रश्न-उत्तर (मुदा प्रकृतिक पाठशालामे Adds तकर 
गुंजाइश?) सीमित पुरातन प्रेम, पाठ्यपुस्तकसँ इतिहासक पाठ धरि। 
पुछैए प्रश्न-पुरनका शब्दक वाक्यमे प्रयोग। सभटा वाक्य सत्य अछि वा 
फूसि। भावार्थ कहू...। मुदा आब हम भेलहुँ चलाक।..पढ़ि सकै छी 
मन्दाक्रान्ता छन्दक व्यथा। नापि सकै छी शुद्ध धैवत्‌ क पातिव्रत्य। हमर 
शोणित चीन्हि गेल अछि जीवन-गणितक बर्बरताकें ठीके। कम बजै छी, 
बजबो करे छी तँ भूतकाल as नहि अनाहत-अनागत प्रेतकाल दिस। 
अकथित-अनूदित अनुभूति दिस बढ़ैत दर्शन हमर। मलिछाह HS देलक, 
केतारी खेतक अढ़, भुतिआएल माल-जाल आ पुरनका प्रेम। चाह- जे 
हमरा किछु चाही, आ हमरा चाहबे की करी। अहाँ अनन्त, विशेषणसँ 
हटिकऽ, हमर मोनक गप पूर करब तत्क्षण। आ जे हम चाहब तावत्‌ 
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प्रत्यय एहि प्रपंचक, हमर जिनगी सुप्तिङन्तम्‌, आ बान्हल पदबन्ध , 
घटल निघण्टु। दऽ सकै छी हृस्व, अति हस्व, ओंकार ऋचा आकार। हमर 
छोट मोट आकांक्षा, भाषा भावना वेदना अनियमित, इमन-कल्याणक 
गमक नियंत्रित। हमर पतिक लेल-१- अहाँक घरक चारमे भेल भूर, 
कठोर सर्द वायु सेरा देलक माड आ अकासी नोर हमर अल्हुआकें झोरा 
देलक। भीजल ओछैन, अहाँ निस्बद्ध, ई भूर करत खतम अहाँकें। आ 
ताहि विनाशक गीतो तँ लिखू अपन हाथेँ। हमर पतिक लेल-२- ओ कहै 
छथि हमर स्थान हुनकर माथपर, मुदा नहि रहब हतकेशी शिखा संग। 
हृदयमे, नहि रहबाक श्वासयंत्र संगे। आँखिमे, नहि रहबाक चश्माक तरक 
नोरक संग। ठोढ़पर, नहि बनबाक पूजाक जप मोती। जीहपर (भानसक 
स्वाद द्वारे!), हैँ ठीके, मुदा एहिसँ बहार होएबाक गर। पएरक जुत्ता तर, 
पृथ्वीपर, राजनीति बुझै छी। कोना जुत्ता पएर तरसँ चढ़ि अबै छै माथपर। 
से जहिया बुझि जएब तँ भेटि जएत प्रतिवादक पहिल सबक। हमर 
पतिक लेल-३- नहि पुछू व्याकरणक, लिपिक मादेँ। एहि कविताक ! की 
करू आगिमे फेकि दी हम, नहि कहू ई सभ। निरक्षर छी तँ की। जादू- 
छड़ी छी घुमा सकैत। हमरापर जे कियो लिखत कविता आ हमर चित्तपर 
व्याकरण तँ कोन आश्चर्य? नहि कहब एकरा छद्माडंबर! हिसाब- पाँच टा 
शब्द हिरिया दै छै झौलीकें भोरमे बाउग HS जाइत काल। अनोन 
अल्हुआ संग खाइत एकटा गेल, आध टा खर्च भेल जखन भुसहु बाबू 
बरखामे पीपरतर देह बचबैत ओकरा तीन लात दैत छथि। बचल डेढ़, आ 
डेढ़ टा बान्हल अछि राखल चमरटोलीमे चुहड़ाक ठेकापर उधारक माल 
पीबाक काल। आ शेष शब्द (सात गुना चौदह गो शब्द!) ओ राखैए हाटमे 
वस्तुजात किनबाक लेल। साँझ धरि बचलै नहि एकोटा शब्द हिरियाक 
करेजपर रखबा लेल आ तखन बिनु शब्दक हिरिया कोना खोलत करेज, 
रहि जाइत अछि ठाढ़ ओस तर, भरि राति, अङनेमे। आत्मकथन- अहाँकें 
अपन मोनक विषयमे किछु बताबी, कपालकुंडल। मुदा हड़ताली 
बोनिहार जन-नेताक लेल ठाढ़ कएल गेलि गितहारि..। मदारी पढ़ैत हमरे 
कविता आ हम फराक डाँडमे रस्सी पहिरने। तखन कविताक अतिरिक्त 
किछु गप करी। मुदा ने कोनो रस, ने शब्द, ने प्रहार कोनो बचल। ने हमर 
कोनो एहन नामे, बड्ड गद्यमय जीवन! चलू गद्यक चहरदेबारीक बाहरक 
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किछु प्रश्न- कोन पुरुषक वचनमे ओझराएल, काल-कारकमे ओझरल 
अरण्यमे। अव्ययक विनाश, विशेषणक उघारब परिधेय आ विशेष्यक 
सिंहासनसँ उतारब। उपसर्ग देखि मनक भाव बुझबाक सामर्थ्य बला 
अछि कियो ? बान्हल पौरुषक जटाजालमे पाणिनी अहाँक पाणि। आ 
करताह चित्कार महेश्वर सूत्रमे जे हम अहाँसँ किछु बाजी। आ पतंजलि 
आ हेमचन्द्र द्वारा कविकें दबारब बुझाएब मध्यमपुरुष एकवचन । त्वम्‌, 
त्वाम्‌, त्वया, तुभ्यम्‌, त्वत्‌, तव, त्वये | कपालकुंडले, मनसिसँ Tas 
सभ निअम/ वर्ग/ लक्ष्य विहीन आ अहाँ मध्यमे मात्र एकवचन। अहीं सँ 
प्रेम, घृणा अहीं सँ- अहीं सँ प्रेम, घृणा (अहीं) सँ- अन्तिम सत्यक दिन, 
दिअ फाँसी तखन नहि सुनि सकब हमरा। हमरा गीरि लेब ताहिसँ पहिने 
फेकि देब अहाँकें। दीप सभ अहाँ लगसँ हटा देने छी। प्रेम करै छी, मुदा 
घृणा आर बेशी। आँखि, हाथ, दुनु ठोरक अन्त कएल। मुद तैयो अहाँक 
हँसी अनृत शब्द बनेलक बरफ हमर दर्शनकें, आ फेरसँ नस-नस चलब 
हुनकर। कनी टा जगह छोड़ि दियह- एहि कोनमे छोड़ि दिअ, आखरक 
Oth नीचाँ हमर अभिलाषा। हमरे लिखने छलियै, अहींकें लऽ HS करऽ 
लेल कविता ! जगह चाही, कारण तीनटा पएर कविक, एककें पशुतासँ 
Hed छी, दोसरकाक नोकमे अछि रोशनाइ सुखाएल आ तेसर नकली 
हृदय। जे चाही हमरे सन कवि तँ कनेक जगह छोड़ि दिअ। भय-१- अथर्व 
कवि। पोथी ने चोरि भऽ जाए। तखन भरिसक कविता तँ दोसराक नामे 
रहि जाए मुदा कवि wie जएत इतिहाससँ। हमरा पोसबा लेल सेहो 
खरचा, हमर चिता सजेबा लेल सेहो तरद्दुत (गहन मंत्रसँ सजौलहुँ), हमर 
कविता कुपितापर लिखए पड़ल हैत कत्ते टा इतिहास! भय-२- आबि 
गेल चलक ऐब, आब ककरहुँसँँ डर नहि। कारण बुझल भऽ गेल हेलबाक 
आ अधमतम होएबाक कला ! AAA शब्दसँ शशक उलूकक जागब आ 
अस्पृश्य बालाक स्पर्शसँ भूखक जागब? आ बुझि गेल छी विनष्ट 
होएबाक कला! आब अदन्त नहि रहलहुँ- दाँतक जोड़ा आबि गेल अछि! 
कठिन शब्द, शीतल स्तन, बृहत्‌ वाक्य, कोमल रचना, विभीषण भाष्य 
आ बिखरल पाठ, अर्थ अनर्थक rd विह्लल। नामकरण- चानकें चन्द्रमा, 
तरेगणकें निहारिका नाम दए रातुक अर्थे बदलि गेल! इजोतकें प्रत्युष आ 
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सुरुजके मार्तण्ड्य कहबासँ आँखिक चोन्हिआयब। जंगलकें उपवन आ 
घास-फूसकें दूर्वाक्षत कहने आबि गेल मंत्रक उच्चारण अपनहि। अथक 
खटनीकें निरलस प्रयास आ बेजोड़ शब्दक जोड़ीकें समास कहने टूटल 
भाङल करेज सेराय गेल! जीवन मात्र जीवितक, आ मात्र हमर अहाँक 
जे केओ रूप बदलि HS जी रहल छी, प्रतिपदा-प्रतिपदाक बदलैत 
राशिफल आ गणितक भरोसे। नाम हमर दुष्यन्त आ अहाँक शकुन्तला 
भेने कण्व आ मृगशिशुक फिकिर लागल रहत। आजुक कवि, बड़ 
उच्छुंखल कवि- आन्हल बान्हल, छंद निश्छंदक डोरीमे, फंसल फँसल, 
घायल आ घसल, अलंकारक व्यंजनमे रहू दहू, पकैत ढकैत, जुनि टपू 
पहाड़ दहाड़। धैवत रहू गबैत। कवि। अपन पंक्ति भऽ, जाइक पार! 
कवियारक ड्योढ़ीमे। आबि रहल छथि कविः कवी कवयः- धुन 
आधुनिक। कविता ch जे करता छंदित बंधित आ वंदित सोचक 
आलोचक। रहए देता कविताकें आधा कविता अर्द-अकविता, 
अर्द्धनारीश्वर अर्ध-पुरुषपर। बड़ उच्छृंखल ई आजुक कविवर 
हतनारीश्वर! अहाँ नहि बजलहुँ किछु- नहि बजलहुँ आइ धरि, दबा HS 
रखने छी शब्द-संपदा जमीन तर। मुदा जमीनक तर तँ गाड़ल जाइछ 
Well मुदा हम तँ धर्मोन्माद हिन्दू प्रेमी छी, मरियो as जमीन तर नहि 
जएब, जरब झरकब आ आगिमे भणब अपन गीत। नह केश हैत विलीन, 
कोन अनुशासन शास्त्र सिखेने अछि अनुभूतिपर लगाम लगायब- देह रहू 
झँपने अहंकार अलंकार तर, लगा दियौ ताला गरापर जे कोनो ध्वनि नहि 
बजा जाइक। मुदा हम सूर्यवंशी राजपूत, हमर अस्त्र अछि शब्द अर्थ स्वर 
लिपि। तर्कमे हारि जँ जाइ तँ करब आत्मसमर्पण! मुदा हारी वा जीती, 
बाजब अवश्ये। आलोकक यंत्र बेकल पड़ल, लाल-हरियर-पीयरक संकेत 
मूक। मोनमे हुलकी दऽ देखि रहल छी अहाँक योजना, वस्त्र-अस्त्र 
RAH, अर्द्धसत्यसँ अनृत बजएबाक, पाँतिमे बैसि अमृत चोरएबाक; 
द्योतक दावमे चढ़ल जिनगी शव शब्द! मुदा एखनो भरोस जे अहाँ बाजब 
किछु नहि तँ गाबिये उठब हमरे कोनो गीत। अपन कविता सुनाउ !- अहाँ 
अपन पुरातन प्रेमी माने हमरा लऽ गेलहुँ ओहि नवका मकानमे पहाड़क 
शिखरपर! अहाँक बाट पूछब मेघसँ ओहि ठामक, आ ओकर वंकिम 
मुस्कान, अहाँ सङे हमरा देखि! मुदा ने मेघक, ने तरेगणक, ने राशि- 
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लग्न-अकासी ज्यामिति आ ने भाग्यक गणितक संक्रमणक कोनो गलती, 
जे सभ मिलि कएने रहए विच्छेदक संक्रमण ! अंतिम मिलन जे भेल छल 
चानक गह्वरमे। ने पाथरक दोष आ ने अन्हारक भूगोलक। सूर्य आ 
पृथ्वीक संकेत, तरेगणक हस्ताक्षर विच्छेदक भएकै मिलि Hs कएलक 
चक्रान्त। जाहिसँ हम सभ नहि बाजि सकी कोनो स्मरणीय पाँति-शब्द 
सभ !-दुनू mel गरा दबबैत निःशब्दता। मुदा दोष ने निःशब्दताक आने 
देबारपर लिखल शिलालेखक, जकर विजातीय अक्षर सभ हम TGS 
सिखनहि नहि छलहुँ। गह्वर भरि गेल अहाँक कवितासँ, ऊपर उठैत 
कविताक पाँती सभ जकर शिखरपर चढ़बाक असफल प्रयास। ओहि 
पाँती auch दोषै नहि छी। विश्वासघातपर अहीं टाक अधिकार नहि। 
आब सीखि गेल छी अहींक भाषा, कामनासँ धधकैत पहाड़पर चढ़बा 
लेल, पढ़े लेल सभटा पाँति, कविता आ शिलालेख! हम सीखि गेल छी 
अहाँक हस्ताक्षर पढ़ब। मुदा एहि शिलालेखपर अहाँ देखा रहल छी 
पजेबा, काठ, बालु आ सीमेंटक राशि, दरबज्जा, कब्जा आ फर्श सभ! 
मुदा हम YAS चाहै छी कैक टा कविता, अहाँसँ अहाँक भाषामे, जे एखन 
हमरहु भाषा अछि। जीवनी- छावनीक द्रोह, तांतिया टोपे, विक्टोरिया, 
सरकारी कवि रवीन्द्रनाथक जन्म आ विधवा विवाहक चर्च? रंगमंचक 
पहिल पृष्ठ, हेराशिम लेबेडफपर एकटा पूरा पन्ना कीड़ा चाटि लेलक? 
मुदा आजुक रंगमंचक पुरोधाक लेल जे ओ पृष्ठ नहियो भेटै तँ हर्ज नहि। 
ओकर दोसर दिसुका YSR माइकल मधुसूदनपर एकटा लेख आ 
आधुनिक कविताक श्रीगणेशपर सेहो, मुदा १९९० ई.क बादक अनपढ़ 
कवि कोना जनबै गऽ! आ तें ने पटि जाइ छी हमरा सन बहुरुपियासँ। आ 
१९५१ ई.एहि शताब्दीक सरकारी कविक जन्म, नेनपनक दलिद्दर दशा, 
अवहेलना शिशुकालक, विवेकानन्दक फूसि-कथा आ स्तोकवाणी? हमर 
कथासँ पहिने गिरीश घोष, सर आशुतोष आ नेताजीक पलायन आ 
महात्माक कारावास अएबाक चाही ? फूसि। कारण इतिहास शुरू होइछ 
गोडसेक आविर्भाव आ हमर जन्मक बादे? आ तखन टूटल भाङल 
भूगोल, हड़पक गणित आ शास्त्रीय वर्णभेद, “वेदणाक” yeti ह्रिजय 
ठीक करू? -अहाँ हमर सरकारी जीवनीकार ! अहाँक लेल अध्यायक 
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अध्याय प्रारम्भ होएबाक चाही १९५१ ई.सँ।हमर विमाता कुल 
पितामही। मनगढ़ंत कथा, दादी-माँ दऽ, जे भऽ जाइ छली सोनबरसाक 
राजकन्या। कोना कविता अएलीह आ हमर जीवनमे आयलि रमणीक 
मादे? त्यागि रहल छी, ताकू आने ककरहु। अजन्मा वा अज्ञात्‌ अनामा 
क्यो कवि। तावत्‌ कविते हमर ध्यान रखती, बतओतीह जीवन-कथा 
हमर! मध्यमपुरुष एकवचन- अहाँकें छोड़ि अनके दऽ सोची -एहन 
आदेश ! मुदा गाछ-बृच्छ, फूल पाथरक वंचकता, विश्वासघाती व्याकरण 
धरि जाल पसारने ! मध्यमपुरुष एकवचन अहाँ तँ छी! राजनीति, देशक 
ऋणक पहाड़, भ्रष्ट नियुक्ति.. मध्यमपुरुष एकवचन अहाँ तँ छी 
मुदा..लिखू नव्यन्याय-अन्याय, लिखू वैशेषिकक ढेरी, बिसरू धन- 
व्याकरण, मध्यमपुरुष एकवचन अही तँ छी मुदा..बेकार श्रृंगार रस तत्त्व 
ध्वनिक, मात्र क्षणिक। आयु ल जटायु धरि, बचबै लेल अनकर सीता, 
गीता | चलति चलतः चलंती कविता ऋता वाग्धारा सन व्याकरण 
मध्यमपुरुष एकवचन अहाँ तँ छी मुदा... कोना किछु सोचि सकै छी 
अहाँकें छोड़ि? 

कविता: कविता लोक कम पढ़ैत अछि। संस्कृतसन भाषाक प्रचार-प्रसार 
लेल कएल जा रहल प्रयास, सम्भाषण-शिविरमे सरल संस्कृतक प्रयोग 
होइत अछि। कथा-उपन्यासक आधुनिक भाषा GAG संस्कृतमे अनुवाद 
होइत अछि मुदा कविता ओहि प्रक्रियामे बारल रहैत अछि। कारण 
कविता कियो नहि पढ़ैत अछि आ जाहि भाषा लेल शिविर लगेबाक 
आवश्यकता भऽ गेल अछि, ताहि भाषामे कविताक अनुवाद ऊर्जाक 
अनर्गल प्रयोग मानल जाइत अछि। मैथिलीमे स्थिति एहन सन भऽ गेल 
अछि, जे गाम आइ खतम भऽ जाए तँ एहि भाषाक बाजएबलाक संख्या 
बडु न्यून भऽ जएत। लोक सेमीनार आ बैसकीमे मात्र मैथिलीमे बजताह। 
मैथिली-उच्चारण लेल शिविर लगेबाक आवश्यकता तँ अनुभूत भइए 
रहल अछि। तँ एहि स्थितिमे मैथिलीमे कविता लिखबाक की 
आवश्यकता आ औचित्य ? समयाभावमे कविता लिखै छी, एहि गपपर 
जोर देलासँ ई स्थिति आर भयावह भऽ सोझाँ अबैत अछि। एहना 
स्थितिमे आस-पड़ोसक घटनाक्रम, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आक्षेप आ 
यात्रा-विवरणी यैह मैथिली कविताक विषय-वस्तु बनि गेल अछि। मुदा 
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एहि सभ लेल गद्यक प्रयोग किएक नहि ? कथाक नाट्य-रूपान्तरण 
रंगमंच लेल कएल जाइत अछि मुदा गद्यक कवितामे रूपान्तरण कोन 
उद्देश्यसँ। समयाभावमे लिखल जा रहल एहि तरहक कविता सभक 
पाठक छथि गोलौसी केनिहार समीक्षक लोकनि आ स्वयं आमुखक 
माध्यमसँ अपन कविताक नीक समीक्षा केनिहार गद्यसँ पद्यमे 
रूपान्तरकार महाकवि लोकनि ! पद्य सर्जनाक मोल के बूझत ! 
व्यक्तिगत लौकिक अनुभव जे गहींर धरि नहि उतरत तँ से तुकान्त रहला 
उपरान्तो उत्कृष्ट कविता नहि बनि सकत। पारलौकिक चिन्तन कतबो 
अमूर्त रहत आ जे ओ लौकिकसँ नहि मिलत तँ ओ सेहो अतुकान्त वा 
गोलौसी आ वादक सोंगरक अछैतहुँ सिहरा नहि सकत। मनुक्खक 
आवश्यक अछि भोजन, वस्त्र आ आवास। आ तकर बाद पारलौकिक 
चिन्तन। जखन बुद्ध ई पुछै छथि जे ई सभ उत्सवमे भाग लेनिहार सभ 
सेहो मृत्युक अवश्यंभाविताकें जनै छथि? आ से जे जनै छथि तखन 
कोना उत्सवमे भाग AS रहल छथि। से आधुनिक मैथिली कवि जखन 
अपन भाषा-संस्कृतिक आ आर्थिक आधारक आधार अपना पएरसँ 
नीचाँसँ विलुप्त देखे छथि आ तखनहु आँखि मूनि as ओहि सत्यताकें 
नहि मानेत छथि, तखन जे देश-विदेशक घटनाक्रमक वाद कवितामे 
घोसियाबए are छथि, देशज दलित समाज लेल जे ओ उपकरि as 
fords चाहै छथि, उपकार Hs ae छथि, तँ ताहिमे धार नहि आबि 
पबै अछि। मुदा जखन राजदेव मंडल कविता लिखै छथि- 


टप-टप चुबैत खूनक बून सँ 

धरती भऽ रहल स्नात 

पूछि रहल अछि चिड़ै 

अपना मन सँ ई बात 

आब& बाला ई कारी आ भारी राति 

कि नहि बाँचत हमर जाति...? 

तँ से हमरा सभकें सिहरा दैत अछि। कविक कवित्वक जाति, ओहि 
चिड़ैक जाति आकि..। कोन गोलौसी आ आत्ममुग्ध आमुखक दरकार छै 
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एहि कविताकें। कोन गोलौसीक आ पंथक सोंगर चाही एहि सम्वेदनाकें। 
तँ कविताकें उत्कृष्टता चाही। भाषा-संस्कृतिक आधार चाही। ओकरा 
खाली आयातित विषय-वस्तु नहि चाही, जे ओकरापर उपकार करबाक 
दृष्टिएँ आनल गेल छै। ओकरा आयातित सम्वेदना सेहो नहि चाही जे 
ओकर पएरक नीचासँ विलुप्त भाषा-संस्कृति आ आर्थिक आधारकें 
तकबाक उपरझपकी उपकृत प्रयास मात्र होअए। नीक कविता कोनो 
विषयपर लिखल जा सकैत अछि। बुद्धक मानवक भविष्यक चिन्ताकें 
aS कए, असञ्जाति Ath सम्बल देबा लेल सेहो, नहि तँ लोक प्रवचनमे 
ढ़ोंगी बाबा लेल जाइते रहताह। समाजक भाषा-संस्कृति आ आर्थिक 
आधारक लेल सेहो, नहि तँ मैथिली लेल शिविर लगाबए पड़त। बिम्बक 
संप्रेषणीयता सेहो आवश्यक, नहि तँ कवि लेल पहिनेसँँ वातावरण 
बनाबए पड़त आ हुनकर कविताक लेल मंचक ओरिआओन करए पड़त, 
हुनकर शब्दावली आ वादक लेल शिविर लगा कः प्रशिक्षण देल जएबाक 
आवश्यकता अनुभूत कएल जएत आ से कवि लोकनि कइयो रहल छथि 
| मिथिलाक भाषाक कोमल आरोह-अवरोह, एतुक्का सर्वहारा वर्गक 
सर्वगुणसंपन्नता, संगहि एतुक्का रहन-सहन आ संस्कृतिक कट्टरता आ 
राजनीति, दिनचर्या, सामाजिक मान्यता, आर्थिक स्थिति, नैतिकता, धर्म 
आ दर्शन सेहो साहित्यमे अएबाक चाही। आ से नहि भेने साहित्य 
एकभगाह US जएत, ओलड़ि जएत, फ्रेम लगा HS टँगबा जोगड़ भऽ 
जएत। कविता रचब विवशता अछि, साहित्यिक। जहिया मिथिलाक 
aah मैथिली भाषा सिखेबा लेल शिविर लगाओल जएबाक 
आवश्यकता अनुभूत होएत, तहिया कविताक अस्तित्वपर प्रश्न सेहो ठाढ़ 
कएल जा सकत। आ से दिन नहि आबए ताहि लेल सेहो कविकें सतर्क 
रहए पड़तन्हि। आ ओतए त्वम्‌, त्वाम्‌, त्वया, तुभ्यम्‌, त्वत्‌, तव, त्वयि- 
नचिकेताक मध्यमपुरुष एकवचन-अहम्‌, माम्‌, मया, मह्यम्‌, मत्‌, मम, 
मयि सँ फराक रूपमे सोझाँ अबैत अछि। 


ऐ पोथीक अंग्रेजी अनुवाद Second Person Singular नामसँ कवि 
द्वारा स्वयं रिजियो योहानन राजक संग मिलि Hs कएल गेल अछि। 
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मैथिली पोथीमे कवि आमुख नै लिखने छथि मुदा एकर अंग्रेजी अनुवादमे 
आमुख लिखने छथि जकर मैथिली अनुवाद नीचाँ देल जा रहल अछि। 
मैथिली आ अंग्रेजी दुनू वर्सनमे कविता सभक बीचमे चित्र-रेखा देल गेल 
अछि, मुदा दुनू वर्सनक चित्ररेखा सभ अलग-अलग अछि (किछु छोडि 
HS), आ किछु चित्रक स्थान बदलल अछि, जखन कि चित्रकार एक्के 
(संजय भट्टाचार्य) छथि। संगे शुचिता-सुचरितासु क अंग्रेजी अनुवाद नै 
देल गेल अछि। कविक नामसँ अंग्रेजी अनुवादमे “नचिकेता” उपनाम 
हटा लेल गेल अछि। 

शुरू करेत 
I 
जखन-कखनो हम भारत सन बहुलवादी वातावरणमे बाजै वा लिखै छी, 
श्रोतावर्गमे सँ कियो बुझऽ चाहै ofa: के बाजि रहल छथि, कृपाक$ 
बुझाउ। 
जखन अहाँ बहुभाषिक वातावरणमे कएक तरहक पात्र बनै छी, तखन 
एकटा पारिभाषिक लक्ष्मण रेखा खेचनाइ आवश्यक भऽ जाइए। मुदा 
हमर वैय्याकरणिक सहज वृत्ति हमर भीतरक कविकें कहियोकाल 
पराजित सेहो कऽ दैए। हमरा बुझल अछि जे जँ मौका Hey, तँ ऐ पातर 
पोथीक पाठक वैय्याकरणक संग छोड़ऽ चाहता। हमरा अपन बाबा संग 
वाकयुद्ध मोन पड़ैए, जे की ठीक छै आ की नै, आ gece नीक काज 
केना लेल जाए, पर होइ छल। Gis HS ओ कहै छला, “कखनो 
वैय्याकरणक मार्गमे नै आउ!” जखन कखनो हम एकर कारण Ys 
छलियन्हि ओ विशुद्ध मैथिलीमे एकटा पुरान मोहाबरा कहै छला जकर 
अर्थ अछिः 
“वैय्याकरणसँ भजार लगाउ आ अहाँक सभटा अक्षर गलतीक लाल 
Wa US जाएत, ओकरासँ झगड़ा करू आ अहाँ क्रियाभावमे गलती 
करब, ओकरासँ बहस करू आ अहाँ सभटा देखबैबला विशेषण बिसरि 
जाएब; वैय्याकरणकेँ मारू आ प्रेत कमजोर क्रियाक संग झूलत, ओकरा 
ME आ ओइपर पुनरुक्तिक गाछ जनमत। अहाँ ओकरा दबा नै Ach 
छी, से अहाँक जँ एकटा वैय्याकरण आ साँपसँ भेंट हुअए, वैय्याकरणकें 
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पहिने मारू। कोनो हालमे ओकरा मारू!” 

व्याकरण आ भाषा विज्ञानकें पेशा बनेनाइक सम्बन्धमे जे किछु कहल 
जाए, UA संदेह नै अछि जे सुस्पष्ट विचार जेना ओ शब्द (वा फ्रेज) जकर 
अर्थ बिना संदर्भक स्पष्ट नै होइए, पहिने बला शब्द जे अपन अर्थ 
बादबलाकें दैए आ कोनो अक्षरसँ समाप्त होइबला शब्द सभ (पुरुष- 
वचन-लिङ) अखनो अनुवादकक/ द्वैभाषिकक लेल आवश्यक अछि। 
अखनो स्थान आ वाकशैली आवश्यक अछि (होमी भाभा- द लोकेशन 
ऑफ कल्चर, न्यूयॉर्क, रौटलेज, १९९४), कारण ककरो वाक समृद्धि 
वा खगता ओकर स्थान निर्धारित करैए। कछेरपर स्थित मैथिली सन 
भाषाक लेखकसँ बेशी नीक जकाँ के ई बुझि सकैए जे, जे भाषा कोनो 
कालमे, तेरहम शताब्दी सँ प्रारम्भ होइत, विद्यापति, लोचनदास, चन्दा 
झाक अविस्मरणीय गीत आ उमापति आ ३० टा आन नाटककारक 
अत्यधिक लोकप्रिय नाटक देखलक, मुदा अखुनका कालमे अधिक कवि 
आ उपन्यास लेखक नै देखलक जे दोसर भाषायी आ सांस्कृतिक 
स्थलपर पाठक बना सकए। ओना नागार्जुन (यात्री) आ राजकमल 
चौधरी सन कवि आ हरिमोहन झा आ लिली रे दोसर भारतीय भाषामे 
अनूदित भेल छथि मुदा अन्तर्राष्ट्रिय पाठक धरि पहुँचबाक बड्ड क्षीण 
प्रयास भेल अछि। 

ओना ई सत्य अछि जे पाश्चात्य उत्तर आधुनिकता सन फैशनेबल सिद्धांत 
छोट रूपमे उपस्थित रहल अछि, आदर्शक विखण्डन आ संकेतक 
विजातीयता (तकर परिणाम भेल सामाजिक प्रक्रियाक विखण्डन), ई 
सभ मैथिली साहित्यमे सेहो आन आधुनिक भारतीय भाषा जकाँ आएल 
अछि। ई सभ धारा एहन व्याख्या सभक जन्म देने अछि जे सभटा 
वास्तविक आ आभाषी सामाजिक समस्याक अपूर्ण वा सापेक्ष व्याख्या 
करेए, सम्पूर्ण व्याख्या नै। आ, निश्चये, ई सभ हमरा सभकें ओतऽ AS 
जाइए, जतऽ स्थान आ लौकिकता सभटा, संदर्भसँ रहित भऽ जाइए। 
मुदा आइयो जखन हम गतिमान क्रिया आ एतऽ सँ ओतऽ धरिक उत्तर 
स्थानिक गपक चर्च करै छी, तखन स्थान आ ओ शब्द (वा फ्रेज) जकर 
अर्थ बिना संदर्भक अर्थ स्पष्ट नै होइए, संदर्भ सभ लेल, लेखकक रूपमे, 
महत्वपूर्ण अछि। 
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हमर कविता जे कहत, ओइमे पुरुष क भेद केन्द्रमे रहत, मुदा ओइसँ 
हमर लिङ आ वचन क प्रति भाव कम नै होइए, जे एतुक्का बहुत रास 
कवितासँ सिद्ध होइए, कारण ई सभ संकल्पना अनुवाद आ व्याख्या लेल 
आ दोसरक संकल्पना लेल अमूल्य अछि। ई दोसर गप अछि जे हमरा 
सभमे सँ किछु ई अनुभव कऽ सकै छी जे ढेर रास मूलभूत पारिभाषिक 
शब्दावली संदर्भहीन भऽ गेल अछि, ई अपवाद रहत जे कवि आ ओकर 
संभाषण करैबला लेल, “मध्यमपुरुष एकवचन” सदा एकटा वास्तविक 
दोसर रहत। 

एतऽ हमरा लगैए जे हम आ ओ केर बहस/ वाद मे हम अपन पक्ष/ स्थान 
राखी, अपन पाठकक लेल, जइसँ ओ बहुसांस्कृतिक लेखकक पृष्ठभूमि 
बूझि सकथि। हम कविता आ नाटक मूल रूपमे मैथिली- जे उत्तर बिहार 
आ नेपालक तराइमे बाजल जाइए- मे लिखै छी आ बांग्लामे सेहो हम 
साहित्यिक निबन्ध आ गम्भीर कविता आ गीत लिखै छी। हिन्दीमे सेहो 
हम निबन्ध लिखने छी। हमर अंग्रेजीमे लेखन मुखतः साहित्य आ 
साहित्यिक अनुवादपर अछि। हम ढेर भाषामे छी आ से हमर पृष्ठभूमिक 
कारण अछि, हमर माँ मेमनसिंह, बांग्लादेशसँ छथि आ पत्नी मानक 
कोलकाता बांग्ला भाषी छथि, ओना हमर पिता मैथिलीक देशज भाषा- 
भाषी छलथि आ मैथिलीक लेखक-सम्पादक छलथि। हमर माता-पिता 
दुनू गोटे विश्वविद्यालयमे हिन्दी साहित्य पढ़बै छलथि, आ से हमरा सभकें 
हिन्दी आ मैथिली साहित्यक कतेको te लेखकसँ घरपर भेँट करबाक 
अवसर भेटल। ऐ सभक संग हमर स्कूल स्तर धरि शिक्षाक माध्यम बांग्ला 
छल, आ कॉलेज आ विश्वविद्यालयमे ई मात्र अंग्रेजी छल। ई बहुभाषिक 
पृष्ठभूमि हमर साहित्यिक प्रवृत्तिकें पारिभाषित केलक। लेखकक रूपमे 
मैथिलीमे हमर किछु कविताक पोथी आ एगारहटा नाटक प्रकाशित 
अछि। हमर ई संग्रह मैथिलीमे २००५ मे प्रकाशित कविता संग्रह 
“मध्यमपुरुष एकवचन” क अनुवाद छी। 

बांग्लामे हमर एकटा कविता संग्रह, एकटा बाल-पद्यक पोथी आ 
सम्पादित साहित्यिक निबन्ध सभक संग्रह प्रकाशित अछि। साहित्यिक 
अनुवादकक रूपमे हमरा लेल GAS संतोषप्रद काज रहल अछि 
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अनुकृति (१९९९)- जे मैथिलीमे १९५० सँ लिखल उत्कृष्ट कविता सभक 
बांग्लामे अनुवाद अछि; आ १९९७ मे प्रकाशित रवीन्द्रनाथक बाल 
साहित्य। हमर मैथिलीसँ-बांग्ला-अंग्रेजी आ रस्तामे किछु पगक हिन्दीक 
यात्रा हमर लेखनमे विषय-वस्तु आ शिल्पक अभिवृद्धि केने अछि। हम 
विभिन्न भाषामे विभिन्न विषयपर लिखै छी, आ कविताकें छोड़ि ओ आन 
विधामे सेहो भिन्न अछि, मैथिलीमे नाटक, बांग्लामे साहित्यिक 
आलोचना, अंग्रेजीमे अनुवादपर निबन्ध आ हिन्दीमे भाषाक 
समाजशास्त्रपर लिखने छी। 


II 

से हम मोटामोटी तीनटा मूलभूत काज He छी, आ अहिना हम अपनाकें 
ताकऽ चाहब: एकटा अमहत्वपूर्ण लेखक, कवितासँ निबन्ध धरि लिखैत, 
एकटा अनुवादक (side नीक ने, नै जानि आन कोना राखै छथि)- 
कएकटा भाषासँ आ कएकटा भाषामे अबैत जाइत रहनिहार, मुदा मुख्य 
रूपेँ अंग्रेजी, मैथिली, बांग्ला आ हिन्दी- अही क्रममे, आ एकटा भाषा 
विज्ञानी जे भाषाक संरचनात्मक आ सामाजिक दुनू क्षेत्रमे विशेषज्ञता 
प्राप्त केने अछि। ई ओना पाठक, शिक्षक आ नियोजकक रोल अछि। 
लेखकक रूपमे हमर प्रारम्भिक काज, लगैए अपन व्यक्तित्वकें झाँपब 
रहल अछि। हम जखन कहियो VA सँ कोनो भाषामे लिखै छी तँ हम 
ओइ सभ चिन्हासीकें मेटेबाक प्रयास करै छी जे हमर पेशा वा 
बहुलतारूपी- हमर उमेर वा शारीरिक निशान सेहो जे हमर खाढ़ीक 
रुचिक परिचए दिअए- उपस्थितिकें देखबैत हुअए। ई दोसर गप जे किछु 
चेन्हासी अखनो देखाइत हुअए वा ताकल जा सकैत हुअए। तेँ ई 
आश्चर्यक गप नै जे हम एकटा उपनाम मैथिलीमे राखलौं। हम ओहेन 
लेखक सभके देखने छी आ जनै छी जे अपनाकें कियो आर वा किछु 
आर देखबै छथि, आ हम विश्वस्त छी जे हमरा सभमे सभक लग तकर 
कोनो ने कोनो कथा, लेखक सभक विषयमे, अछि जिनकर खेल स्वयंकें 
दोसर केनाइ अछि। एकरा कएक STG कएल जाइए। किछु लोक 
कलछप्पन द्वारा अपन स्थान पारिभाषित करै छथि। किछु गोटे फ्रेमक 
निधारणमे काँट-छाँट करै छथि, जइमे टेक्स्ट फिट कएल जाइत अछि। 
किछु चक्षु-युगलकें नुकेबाक प्रयास करै छथि (समर्थकक वा कोनो 
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कविता वा वृत्तांतक लोकप्रसिद्ध “हम”), जकर माध्यमसँ पाठकसँ 
घटना सभक अनावरणकें देखबाक अनुरोध कएल जाइत अछि। दोसर 
तरहक लोक सार्वजनिक बयान दै छथि, जकर ALAA समकालीन वा 
पुरानकें कूड़ा-करकट लेखक कहल जाइत अछि, वा सभ आलोचक आ 
शैक्षिक आलोचनाक हँसी उड़बै छथि। हम एकरा एकटा खेल बुझै छी जे 
सभ कियो खेलाइए। किछु गोटे ऐ ach सोझाँ-सोझी खेलाइ छथि तँ 
किछु गोटे एकरा कएक विधिये नुका कऽ खेलाइ छथि। लेखकक रूपमे 
अपना लेल हमर जवाब अपन “हम” कें पृष्ठभूमिमे ढकेलनाइ रहल 
अछि, आ मनोभाव, जोड़ आ तकर घर्षनाक सामाजिक भाष्यकें 
केनद्रबिन्दुमे राखब रहल अछि। दोसर ae Gal जे ई अपन व्यक्तिगत 
प्रत्यान्तकें प्रथम पुरुष एकवचनसँ तृतीय पुरुष एकवचन केनाइ अछि, 
“ARTS गप करबा लेल- हमर मध्यम पुरुष एकवचन। 

अनुवादकक रूपमे, हम स्वयंकें केन्द्रबिन्दुमे राखऽ चाहै छी, आ सभसँँ 
आगाँ सीट लेबा लेल प्रयास करै छी आ लै छी। ओना पाठ्यपुस्तक सन 
अनुवाद हमरा WA अपन गौण उपस्थिति रखनाइ सिखबैए, जइसँ 
रचनाक मूल लेखककें अपना द्वारा कएल प्रक्रियासँ रेखांकित कएल जा 
सकए, ऐ क्रियाकलापक प्रयोक्ताक रूपमे हमर व्यवहार बराबड़ीबला 
रहैए- स्वतंत्रता लेनाइ जँ तकर पलखति छै, जत$ आवश्यक होइ, कोन 
auch सीनाइ वा मरम्मति केनाइ, आ नीकसँ चुनल वस्त्रक नीचाँ चिप्पी 
लगेनाइ जतऽ ई छोड़नाइ हमरासँ सम्भव नै होइए। ऐ क्रियाकलापमे 
लागल लोक, जे बहुत ज्ञानी छथि, सदिखन हमरा चेतौनी दैत रहला जे 
हम मात्र कोनो पाठ केर, बेशीसँ बेशी, प्राप्तकर्ता छी, पाठ केर लेखकक 
कथोपकथन करेबला। लेखक, अपन स्पष्ट वा सचर पेरैय्या सन प्रयाससँ 
ओकर स्वरकें दबबैत, हमरा कहल गेल, ch ओकर प्रथम पुरुषक भव्य 
उपस्थिति देखेबाक अवसर देबाक चाही, जे सभ शब्दपर अंकित अछि, 
जे ओकर पाठ केर चरित्र बाजैए वा सभटा मोड़ जे पाठ लैए। 

ई सत्य अछि जे लेखक अपन पाठकसँ अपन पाठ द्वारा कथोपकथन 
करेए, ओइसँ एक प्रकारक प्रथम आ द्वितीय पुरुषक युग्मीय सम्बन्ध 
बनैए। मुदा जखन हम अनुवादक क्षेत्रमे अपनाकें भिजेलौं, हमरा कहल 
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गेल जे लेखक वा ओकर उद्देश्यकें टोकबाक हमरा कोनो अधिकार नै, 
कारण हम मात्र एकटा पाठक छी। दुर्भाग्यसँ, पाठक SU सेहो हम सभ 
लेखक द्वारा लेल निर्णयसँ आहत होइ छी, पाठ केर भीतर जा क5 जखन 
कोनो पात्र हमर अपन भऽ जाइए, तखन ओकर अभाग्यसँँ हम अधीर 
भऽ जाइ छी। तँ ई आश्चर्यजनक नै अछि जे पाठक लेखकक ऐ निर्णय 
लेल ओकर समय-स्थानक ज्ञान, पढ़ाइ, पृष्ठभूमि आ विद्वतापर प्रश्न 
करत। रचनाक क्षणमे, जखन पाठक अपन निष्क्रिय भूमिका छोड़ि 
अनुवादक-दुभाषियाक रूपमे सक्रिय रचनात्मक भूमिकाक निर्वहण 
करैए, हम अनुवादक द्वारा निष्क्रिय गुंजायमान-बोर्ड नै रहबाक, असलमे 
रिपोर्ट भेल घटनासँ बेशी, सुस्पष्ट गुंजाइश देखै St ई, हमरा लगैए, ई 
एकटा शान्त क्रान्ति छिएऐ, जे कएकटा अनुवादक पैघ काजमे भेल अछि, 
जेना-जेना समए बीति रहल अछि। यएह छी जकरा हम द्वितीय पुरुषसँ 
पहिल पुरुषमे परिवर्तित होइत eas चाहब। 

भाषा विज्ञानीक रूपमे, हम किछु भाषायी स्थितिमे काज केलौं जकरा 
विषयमे काजसँ पूर्व हमरा बेशी नै बुझल छल (लदाखी, अदी वा तेलुगु 
सेहो), मुदा हमर बेशी काज ओइ भाषा सभपर अछि जकरा विषयमे 
हमरा बेशी जानकारी अछि, आ किछु परियोजनामे हमर देशज भाषा- 
भाषीक सहज ज्ञान ई निर्णय लेबामे मुख्य भूमिका निर्वहण करैए जे कोन 
उपलब्ध समाधान सर्वश्रेष्ठ रहत। जखन कखनो हम बांग्ला, मैथिली आ 
हिन्दीक, तीनू भाषा जकरा हम प्राकृतिक रूपें प्राप्त केलौं, काज केलीं, 
सभसँ te चुनौती जे भाषा विज्ञानक शास्त्रीय स्कूल कहलक, से छल जे 
हम पहिने ई जे हम ऐ भाषा सभकें बुझै छी, से बिसरि जाइ। ई चुनौती 
छल जे हमरा अपन व्यक्तिगत सापेक्षता छोड़बाक चाही, आ वस्तुनिष्ठ 
रूपे आ व्याकुलतासँ अपन भाषा दिस देखबाक चाही, से हमरा कहल 
गेल। भाषा विज्ञानी रूपमे दोसर बनब ऐ द्वारे आवश्यक बुझल गेल 
कारण कथनक बाद कथन, जे बिना मतलबक भऽ सकैए, किछु 
परिस्थितिमे सम्भावित कथन सभ भऽ सकैए। ओना ई बिनु अर्थक 
लगैए, हमरा सभके प्राकृतिक भाषा लेल प्रशिक्षित कएल जाइ छल, हम 
एकटा आश्चर्यजनक निर्णय देखै छी जतऽ सत्य जीतैए आ असत्य हारैए। 
जँ हमर भाषायी सहज ज्ञान दोसर सांस्कृतिक स्थलसँ कएकटा कथनकें 
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मथित PY, ऐ संरचनात्मक वा कवित्वक फ्रेमक वा रचनाक परिप्रेक्ष्यमे, 
लोक तृतीय पुरुष सँ प्रथम पुरुषमे बदलैए। 

से, हम जड़ कोनो रोलमे अबै छी, हमर अपन व्यक्तिगत प्रत्यान्त किछु 
परिवर्तन द्वारा बदलैए। हमरा बुझल अछि आ विश्वास अछि जे जखन 
हम अपनो कविताक अनुवाद करै छी, अनुवादकर्म मूल भाषा आ पाठ 
केर हिंसाकें जारी रखैए, से सभटा क्रिया व्याकरणक विरुद्ध विद्रोह 
बुझाइए, तैयो सभटा परिणामात्मक पाठ दोसर व्याकरणक निअम 
सभक परिणाम भऽ जाइए। एरिक चेफिट्ज (१९९७) द पोएटिक्स ऑफ 
इमपीरिअलिज्म (फिलाडेल्फिया: यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिलवेनिया प्रेस) 
मे तर्क करै छथि, निअमानुसार अनुवाद ओइ मूल पाठ पर हिंसापूर्ण 
शल्यचिकित्सा करैए जकरा परिवर्तित कएल जाइए, कारण ओ प्रयास 
मूल पाठमे अंतर्निहित विचारकें फेरसँ महत्वपूर्ण रूपमे कहैए जे पूरापूरी 
बराबर नै अछि। से जखन एकटा संस्कृति दोसराकें अनूदित Hey, ई 
मूलके बदलि दैए। 

कोन सीमा धरि ई परिवर्तन ऐ पोथीक पाठककें नीक लगतन्हि हमरा नै 
बुझल अछि। भाषा सभक बीच पुलक काज HS रहल संगठन GAA 
कथा मुख्य संस्था अछि, ओकरा ई सभ गप निश्चित SU बुझल छै। ई 
हमरा पुनः आश्वस्त करेए, जखन हम ई मोन पाड़ै छी जे हमर कलाकार 
मित्र संजय भट्टाचार्य, जे ऐ कविता सभके मूल आ अनूदित दुनू रूपमे 
पढ़लन्हि, HU सप्ताह अपन स्टूडियोमे लगा कऽ आकर्षक चित्र सभ 
बनेलन्हि, जे ऐ पोथीकें मोन राखैबला दृश्य अनुभव सेहो बनबैए। 

उदय नारायण सिंह अगस्त २००६ 


मध्यमपुरुष एकवचन नाम आब विश्व साहित्यमे सेहो लोकप्रिय भेल 
अछि। पहिने Thou (Second Person Singular) आ You 
(Second Person Plural) होइ छल मुदा आब You मध्यमपुरुष 
एकवचन आ बहुवचन दुनू अछि। 

सयेद कसुआ एकटा अरब-इजराइली उपन्यासकार छथि। हुनकर EA, 
उपन्यास २०१० मे आएल जे अंग्रेजीमे मिच गिन्सबर्ग द्वारा २०१२ मे 
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“Second Person Singular -मध्यमपुरुष एकवचन”क रूपमे 
अनूदित भेल। ऐ उपन्यासमे दूटा प्लॉट अछि जकर कथा आगाँ जा HS 
मिलि जाइए। 

दुनू प्लॉट इज्रायलमे रहैबला अरब-इज्राइलीक अछि, जे हिब्रू aot छथि। 
पहिल प्लॉटमे पश्चिम जेरूसलेममे एकटा वकील अछि जे एकटा पुरान 
पोथी किनैए, टॉल्स्टायक द ose सोनाटा (बीथोवेनक क्रुत्जर 
सोनाटाक नामपर नामकरण) किनैए। द क्रुत्जर सोनाटाक नायक ट्रेनमे 
अपन कथा सुनबैए जे केना ओ अपन पत्नीक एकटा वायलिन वादकक 
संग अवैध सम्बन्धसँ क्रोधित भऽ हत्या HS देने छल, ओकर पत्नी आ 
ओ वायलिन वादक बीथोवेनक क्कुत्जर सोनाटा संगे बजबै छलथि। ऐ 
पोथीपर ओइ समएमे प्रतिबन्ध लगा देल गेल रहै। वकीलक पत्नी ऐ 
पोथीक चर्च केने रहथि, कारण ऐ पोथीक चर्चा मनोविज्ञानक फ्रायडपर 
व्याख्यानमे अधिक काल होइ छल। ओइ पोथीमे वकीलसाहेबकें अरबीमे 
हुनकर पत्नीक हाथक लिखल एकटा लेख (प्रेम-पत्र सन) भेटै छन्हि आ 
ओइ पोथीक पहिल पृष्ठपर ओइ पोथीक पुरान मालिकक नाम लिखल 
अछि- योनाथन। ओ योनाथनकें सभ काज छोड़ि ताकऽ लगैए। 

दोसर प्लॉट अछि आमिर, एकटा सामाजिक कार्यकर्ताक। एकटा 
नवप्रशिक्षु लैला संगे ओ डान्समे जाइए। ओइ राति आमिर नोकरी छोडि 
एकटा यहूदी योनाथन, जे मानसिकरूपसँ वानस्पतिक अवस्थामे अछि, 
क देखभालक नोकरी पकड़ैए, योनाथनसँँ ओकर चेहरा-मोहरा मिलै छै 
आ ओम्हर लैला एकटा लेख आमीरक कार्यालमे ots छथि, जे ओ डान्स 
हुनका नीक लगलन्हि आ आमिरसँ ओ फोन करैले कहलखिन्ह। आमिर 
योनाथनक नामपर कला स्कूलमे नाम लिखा लैए आ योनाथनक मरलाक 
बाद स्वयं योनाथन बनि जाइए। 

वकील जखन आमिरकें ताकि लैए तखन पता चलै छै जे लैला वकीलक 
पत्नी छिऐ। आमिर आ लैला दुनू कहैए जे ओ डान्स वकील आ लैलाक 
Yee पहिने भेल छल। वकील संतुष्ट भऽ जाइए। पुस्तकक पुनश्चमे 
वकील, बादमे, कला स्कूलक स्नातक सभक काज देखैले जाइए, जतऽ 
ओकरा योनाथन बनल आमिर द्वारा बनाएल एकटा नग्न चित्र देखाइ US 
छै जे एन-मेन लैला सन छै! 
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नचिकेताक मध्यमपुरुष एकवचनः त्वम्‌, त्वाम्‌, त्वया, तुभ्यम्‌, त्वत्‌, तव, 
त्वयि लऽ कऽ आएल अछि नचिकेताक मध्यमपुरुष एकवचन-अहम्‌, 
माम्‌, मया, मह्याम्‌, मत्‌, मम, मयि सँ फराक रूपमे। 

बिम्बक विविधता कविताक प्राण बनल अछि, शब्द-शब्दसँ अर्थ निकलत 
तखने कविताक लिखल जाएब सार्थक हएत, शब्दक भाष्य लेल गद्य 
विधा तँ अछिये। 

विरोध समुद्रसँ मे तोहर आ हमर बीच समुद्र अछि आ ज्वार सभक 
टीककें धेने छथि वरुणदेव, सोचैत जे प्रेमकै जीत5 देता आकि समुद्रके। 
पड़ल छथि सोचमे, कोनो निर्णयात्मक स्थिति नै अछि vas, पड़ल छथि 
सोचमे, माने Set ठीक ओहो ठीक मुदा जीतत एक्केटा आ ककरा जीतऽ 
देब से पकड़ने छथि टीक ज्वारक। ऋतु-विशेष, पृथ्वीपर मे शब्द लेल 
जाल अछि आत्मसमर्पण आ से अछि कविता आ से अछि संन्यास? जल 
बनैए अकास। अकासक बिम्ब, की अछि अकास, अनन्त एकरङाह, आ 
से जँ जल अछि तँ ओहो भेबे कएल ने अकास। बंजर देशक बरसातिक 
देव, कारण बरखा-बुन्नी हएत तँ ओ बंजर किए हएत। आई देव सिजनल 
तँ नै छथि- बरसातिक देव जे अकासोकें कना सकै छै बेहिसाब! शब्दसँ 
समझौता। आ तखने चलैए काज। शब्दसँ समझौता भेने अर्थसँ सेहो 
समझौता कएल जाएत, काज सेहो तखन सापेक्ष रहत। अर्थक खेल 
शब्दक खेलसँ हएत। तों- मे वाक्य हकमैत अछि, धीपल each धरैत 
अछि। अर्थसँ समझौता पछिला कवितामे भेल अछि तँ वाक्य तँ हकमबे 
करत, कारण शब्देसँ वाक्य बनैत अछि। रातुक आ दिनक कथा- मे सूतल 
दुनियाँ कें छोड़ि बुद्ध बहार होइत छथि घरसँ मुदा तकर विपरीत कविक 
प्रयाण कविताक भीतर होइत अछि। चक्रान्त- मे अकासमे हेलैत अक्षर 
लहराबैए आगिक प्रवाह। Hews शब्द, शब्दसँ वाक्य। घी नै अक्षर 
लहराबैए आगि, शब्द HU समझौता आ वाक्य अछि हकमैत। 
दमयंतीकें उपदेश- मे गाछ-बिरीछकें सेहो बुझल छै जे कविताक आगमन 
केना होइत अछि। दमयन्ती .. नै पार करू बोन। आ से भेने सभ टा गाछ 
लिखत दमयन्तीकें as क$ पहिल कविता। अक्षर, शब्द आ वाक्य, आगि 
लगबैत, समझौता करैत, हकमैत... दमयन्ती जँ पार HS जेती बोन तँ 
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सभटा गाछ दमयन्तीकें aS HS लिखत पहिल कविता कारण ओकरा 
सभकें बुझल छै, कविताक आगमन केना होइ छै। प्रश्नावली- आ हमर 
कविता पढ़ि सकै छी? हमर अंतिम दिवस यएह? आ आब कविता बनि 
गेल तखन ओकरा पढ़बाक खगत, ओकरा पढ़बाक साधांश। भीतर उगैत 
शब्द- वाक्य पहिने हकमै छल आब वाक्य भसिआइए। कवितामे मुदा 
अबैए सुनल-गमल-बुझल वस्तु आभाषे बनि तँ की। ई कविता कवियित्री 
इलारानी सिंहकें कवि द्वारा समर्पित छन्हि। 

जानल-पहिचानल- शरीरके पन्नाक-पन्ना पढ़ब आ जीवनक लागब 
जानल-पहिचानल। माने लिखल जाइए पन्नाक पन्ना मुदा एतऽ जीवन 
बढ़ैए पन्नाक पन्ना, आ जेना-जेना बढ़ैए जीवन ओ लागैए जानल- 
पहिचानल। समार्थपद- मे नव अमरकोष, नव कविता लिखऽ पड़तन्हि। 
माने नव कविता लेल नव शब्दावली। आ पहिने नव शब्दावलीक संग्रह, 
फेर कोनो कविता। अंकुर- मे चारि टा कविताक बीआक मोनमे उगब। 
एक्के संग चारि-चारि टा कविकें बाँटि देने शब्द सम्पदा। शब्दक खेल 
माने कविता! कत्ते बरसक बाद- नेनपनेमे भगा देल छला, छंदभंग केने 
छला। आब पैघ भऽ गेल छथि, कतेक काल बीतल, आबो हुनका एगो 
कविता ues देबन्हि। किए नहि लिखै छी?- मे कथी ले ई जिद्द जे लिखबे 
करी प्रेम पत्र। कारण सभटा तँ हएत अनकर बनाएल अक्षरमे, आ 
ओइपर चढ़ा क& रंग, अर्थ, वस्त्र, व्याकुलता। तखन फुसियाहींक ई 
जिद्द। राजहंस- कविताक राजहंस। ओकरा Hest एक बेर उड़बा लेल 
तोरा संग। अन्हेर- काल्हि रातुक पहर कविता आएल छली आ हेरा गेली 
गद्यक भीड़मे। एक अहीं छी- अहाँके कवितामे एकटा नाम देने छी जे 
चिड़ै चुनमुन उचरि सकै छल। मुदा अहाँ किछु बजिते ने छी। पुरातन प्रेम- 
पढि सकै छी मन्दाक्रान्ता छन्दक व्यथा। नापि सकै छी शुद्ध dad क 
पातिव्रत्य। हमर शोणित चीन्हि गेल अछि जीवन-गणितक बर्बरताकें 
ठीके। चाह- जे हमरा किछु चाही, आ हमरा चाहबे की करी। दऽ Ach छी 
हृस्व, अति हृस्व, ओंकार ऋचा आकार। हमर पतिक लेल-१- अकासी 
नोर, हमर अल्हुआकें ARI देलक। हमर पतिक लेल-२- कोना जुत्ता पएर 
तरसँ चढि अबै छै माथपर। से जहिया बुझि जाएब तँ भेटि जाएत 
प्रतिवादक पहिल सबक। हमर पतिक लेल-३- हमरापर जे कियो लिखत 
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कविता आ हमर चित्तपर व्याकरण तँ कोन आश्चर्य? हिसाब- पाँच टा 
शब्द हिरिया दै छै झौलीकें भोरमे बाउग HS जाइ काल। साँझ धरि 
बचलै नै एकोटा शब्द हिरियाक करेजपर रखबा लेल आ तखन बिनु 
शब्दक हिरिया कोना खोलत करेज। 

आत्मकथन- मदारी पढ़ैत हमरे कविता आ हम फराक डॉँड़मे रस्सी 
पहिरने। बड्ड गद्यमय जीवन! आ पतंजलि आ हेमचन्द्र द्वारा कविकेँ 
दबारब बुझाएब मध्यमपुरुष एकवचन। लक्ष्य विहीन आ अहाँ मध्यमे 
मात्र एकवचन। अहीं सँ प्रेम, घृणा अहीं सँ- प्रेम करै छी, मुदा घृणा आर 
बेशी। कनी टा जगह छोड़ि दियह- जगह चाही, कारण तीनटा पएर 
कविक, एककें पशुतासँ मढ़ने छी, दोसरकाक नोकमे अछि रोशनाइ 
सुखाएल आ तेसर नकली हृदए। जँ चाही हमरे सन कवि तँ कनेक जगह 
छोड़ि दिअ। भय-१- हमरा पोसबा लेल सेहो खरचा, हमर चिता सजेबा 
लेल सेहो तरहुत! भय-२- आबि गेल चलक ऐब। आब अदन्त नै रहलौं- 
दाँतक जोड़ा आबि गेल अछि! नामकरण- जंगलकें उपवन आ घास- 
फूसकें दूर्वाक्षत कहने आबि गेल मंत्रक उच्चारण अपने। नाम हमर 
दुष्यन्त आ अहाँक शकुन्तला भेने कण्व आ मृगशिशुक फिकिर लागल 
रहत। AAS, शब्दसँ स्वभाव जन्म लैत अछि। आजुक कवि, बड़ 
उच्छुंखल कवि- आबि रहल छथि कविः कवी कवयः- धुन आधुनिक। 
कविता के जे करता Sea, बंधित आ वंदित। अहाँ नहि बजलहुँ किछु- 
मरियो कऽ जमीन तर नै जाएब, जरब झरकब आ आगिमे भणब अपन 
गीत। हम सूर्यवंशी राजपूत, हमर अस्त्र अछि शब्द अर्थ स्वर लिपि। अपन 
कविता सुनाउ!- अहाँ अपन पुरातन प्रेमी माने हमरा as गेलौं ओइ 
नवका मकानमे पहाड़क शिखरपर! अंतिम मिलन भेल चानक गह्वरमे। 
मुदा हम सुनऽ चाहै छी कएक टा कविता, अहाँसँ अहाँक भाषामे, जे 
अखन हमरो भाषा अछि। जीवनी- रंगमंचक पहिल पृष्ठ, हेराशिम 
लेबेडफपर एकटा पूरा पन्ना कीड़ा चाटि लेलक? इतिहास शुरू होइछ 
गोडसेक आविर्भाव आ हमर जन्मक बादे? अजन्मा वा अज्ञात्‌ अनामा 
क्यो कवि। तावत्‌ कविते ध्यान रखती, बतेती जीवन-कथा! मध्यमपुरुष 
एकवचन ऐ संग्रहक दोसर टाइटल कविता, पहिलमे टाइटिलमे नै वरन्‌ 
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कविताक बीचमे मध्यमपुरुष एकवचन आएल छल। देशक क्रणक 
पहाड़, भ्रष्ट नियुक्ति... लिखू नव्यन्याय-अन्याय, लिखू वैशेषिकक ढेरी, 
बिसरू धन-व्याकरण, मध्यमपुरुष एकवचन अही तँ छी मुदा.. 

आ ई मध्यमपुरुष एकवचन एक्के संग ढेर रास बिम्बक संग आएल 
अछि। 

मध्यमपुरुष एकवचन भेल सम्बोधित पुरुष वा महिला जे असगर हुअए। 
नचिकेताक मध्यमपुरुष एकवचन उत्तर आधुनिक समाजमे रचित अछि 
जतऽ अक्षर-शब्दक जाल, वाक्यक विन्यास सजाओल जाइ छै, जतऽ 
शब्द बदलने, पर्याय बदलने सूर्य ताप देमऽ लगै छै। 


चारिटा उत्तर आधुनिक नाटक: सैमुअल बैकेटक फ्रेंच नाटक 
“बेटिंग फॉर गोडो”, हैरोल्ड पिंटरक अंग्रेजी नाटक “द बर्थडे 
पार्टी”, बादल सरकारक बांग्ला नाटक “एवम्‌ इन्द्रजीत” आ उदय 
नारायण सिंह 'नचिकेता'क मैथिली नाटक “नो एण्ट्री: मा प्रविश” 
[नो एण्ट्री: मा प्रविश २००८ ई. मे छपल आ साहित्य अकादेमी पुरस्कार 
लेल एकर चयन २०१०, २०११ बा २०१२ मे नै YS सकलै। आब ई पोथी 
मैथिली साहित्य लेल साहित्य अकादेमी पुरस्कार लेल उपलब्ध नै रहत। 
ऐ तरहक आनो उदाहरण रहल अछि। नो एण्ट्री: मा प्रविश क मैथिली 
साहित्य आ विश्व साहित्य मध्य स्थान नीचाँक आलेखमे निरूपित कएल 
जा रहल अछि। ई शृंखला आगाँ सेहो जारी रहत।] 


चारिटा उत्तर आधुनिक नाटक: सैमुअल बैकेटक फ्रेंच नाटक “वेटिंग फॉर 
गोडो”, हैरोल्ड पिंटरक अंग्रेजी नाटक “द बर्थडे पार्टी”, बादल सरकारक 
बांग्ला नाटक “एवम्‌ इन्द्रजीत” आ उदय नारायण सिंह 'नचिकेता'क 
मैथिली नाटक “नो एण्ट्री: मा प्रविश” 

"वेटिंग फॉर गोडो” दू अंकीय ट्रेजी-कॉमेडी अछि। सैमुअल बैकेट द्वारा 
ई 1952 ई. मे फ्रेंच भाषामे लिखल गेल आ एकर पहिल प्रदर्शन पेरिसमे 
1953 ई. मे भेल। एकर अंग्रेजी संस्करणक प्रदर्शन लंदनमे 1955 ई. मे 
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भेल आ अंग्रेजी संस्करण 1956 ई. मे प्रकाशित भेल। 
हैरोल्ड पिंटरक अंग्रेजी नाटक “द बर्थडे पार्टी” कैम्ब्रिजमे 1958 ई. मे 
मंचित भेल आ 1960 ई. मे प्रकाशित भेल। 


बादल सरकारक बांग्ला नाटक “एवम्‌ इन्द्रजीत” 1962 ई. मे लिखल 
गेल आ ई 1965 ई. मे कलकत्तामे मंचित भेल। 


उदय नारायण सिंह 'नचिकेता'क “नो एए्ट्री: मा प्रविश” 2008 ई. मे 

ई-प्रकाशित आ फेर ओही बर्ख प्रकाशित भेल। 19 फरबरी 2011 के 
कुणालक निर्देशनमे कालिदास रंगालय, पटनामे ई डेढ़ घण्टाक नाटक 
मंचित भेल। 


फ्रेंच, अंग्रेजी, बांग्ला आ मैथिलीक ई चारू नाटक पोस्ट-मॉडर्न नाटकक 
श्रेणीमे गानल जाइत अछि। जखन सैमुअल बैकेटक “वेटिंग फॉर गोडो” 
देखि क' लोक सभ घुरल रहथि तँ हुनका लोकनिकें एकटा विचित्र 
अनुभवसँ साक्षात्कार भेल छलन्दहि। ऐ नाटकमे मात्र पाँचटा पात्र अछि- 
एस्ट्रागोन, व्लादीमीर, लकी, पोजो आ एकटा छौड़ा। एकटा Huet 
रोडपर साँझमे एकटा गाछ लग एस्ट्रागोन एकटा ढिमकापर बैसल अछि 
आ अपन जुत्ता दुनू हाथसँ निकालबाक प्रयास क' रहल अछि आ 
अपस्याँत अछि, आ थाकि जाइए। व्लादीमीर संगे ओ गपक प्रारम्भ होइ 
छै, एम्हर ओम्हरक फुसियाँहीक नमगर गपशप होइ छै। पोजो आ लकी 
अबैए। पोजो बुझाइए मालिक अछि आ लकी दास। दासो तेहेन जकरा 
गर्दनिमे नमगर रस्सा पोजो लगेने अछि। पहिने लकी अबैए, फेर रस्सा 
पकड़ने पोजो। लकी बड़का बैग, एकटा फोल्डिंग स्टूल, एकटा पिकनिक 
बास्केट आ ग्रेटकोट set अछि। पोजो लग चाबुक छै। लकी 
आदेशपालक अछि। मालिकक गप मानि फेर सभ बोझ उठा क' ठाढ़ 
भ' जाइए। एस्ट्रागोन आ व्लादीमीरकें ओकर बोझा उघनाइ नीक नै लगै 
छै। मुदा पोजो जखन कहै छै जे ओ ओहिने छै तँ एस्ट्रागोन पोजोके 
आततायी बुझै छै। एस्ट्रागोन लकीक नोर पोछैए तखन ओकरा लकी 
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मुक्का AR छै। पोजो कहै छै जे तोरा कहलियौ ने जे लकीकें अनचिन्हार 
लोक पसिन्न नै छै। आ एस्ट्रागोन आ व्लादीमीर ओत' की a’ रहल 
अछि? ओ दुनू गोटे कोनो गोडो नाम्ना व्यक्तिक बाट जोहि रहल अछि। 
पोजो आ लकी चलि जाइए। एस्ट्रागोन आ व्लादीमीर लग एकटा BIST 
अबै छै आ कहै छै जे गोडो आइ नै आबि सकता, काल्हि एता। फेर एम्हर 
ओम्हरक फुसियाँहीक गपशप होइए आ ओहो छौड़ा चलि जाइए। तखने 
मंचपर सँ बिजली चलि जाइ छै आ फेर राति भ' जाइ छै, चन्द्रमा उगल 
छै। व्लादीमीर आ एस्ट्रागोनक गपशप शुरू होइ छै। फुसियाँहीक गपमे 
किछु अर्थपूर्ण गपशप सेहो होइ छै। दुनू गोटे जेबाक निर्णय करै छथि 
मुदा हिलै नै छथि। पहिल अंकक पर्दा खसैए। 

दोसर अंक, वएह समए आ स्थान। व्लादीमीरकें सभ किछु मोन छै मुदा 
एस्ट्रागोन बिसरि गेल अछि। एस्ट्रागोन कहैए जे ओ सभ fs ded 
बिसरि जाइए बा कहियो नै बिसरैए। ओकरा किछु-किछु मोनो us छै। 
पोजो आ लकी अबैए। पोजो आन्हर भ' गेल अछि, लकी ओहिना बोझा 
उघने अछि। रस्सा सेहो छै मुदा किछु छोट। पोजो आ लकी खसि पड़ैए। 
पोजो सहायता लेल कहैए मुदा एस्ट्रागोन आ व्लादीमीर गपशप HUI 
एस्ट्रागोन व्लादीमीरके पहिल अंक जेकाँ “दीदी” कहैए। व्लादीमीर 
बाजैए जे “हमरा सभकें फुसियाँहीक गपशपमे समय नै बर्बाद करबाक 
चाही।“ पोजोक “सहायता”क आर्तनाद नियत अंतरालपर बेर-बेर होइ 
छै। मुदा तइपर एर्ट्रागोन आ व्लादीमीर ध्यान नै दैए। पोजो आब 
सहायता लेल सए फ्रैंक फेर दू सए ्रैकक लालच दैए। व्लादीमीर ओकरा 
उठबैले जाइए, प्रयासमे अपनो खसि पड़ैए आ सहायताक पुकार करैए। 
फेर किछु गपशपक बाद व्लादीमीरकें उठेबाक प्रयासमे एस्ट्रागोन खसि 
पड़ैए। व्लादीमीर पोजोके ARG, पोजो घुसकुनिया दैए। तखन व्लादीमीर 
ओकरा ताकैए, कहैए- आबि जो, तोरा नोकसान नै पहुँचेबौ। 

एस्ट्रागोन आ व्लादीमीर उठबाक प्रयास करबाक सोचैए आ उठि जाइए। 
एस्ट्रागोन कहैए- उठनाइ बच्चाक खेल सन हल्लुक अछि आ व्लादीमीर 
बजैए- ई मात्र आत्मशक्तिक प्रश्न अछि। पोजो सहायता लेल कहैए। दुनू 
पोजोकें उठबैए, फेर छोड़ैए, पोजो खसि पड़ैए। फेर दुनू ओकरा उठबैए 
आ पकड़ने रहैए। किछु कालमे कने छोड़ि क' जाँचैए मुदा जखन पोजो 
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खस' लगैए तँ पकडि लैए। पोजो सेहो बुझा पड़ैए जे काल्हिक घटना 
बिसरल सन अछि। ओ कहैए जे ओ एक दिन सुति क' उठल तँ अपनाकें 
आन्हर देखलक, ओ कहैए जे ओकरा लगै छै जे ओ अखनो सुतले तँ नै 
अछि। ओ लकीक विषयमे पूछैए। लागैए जे कोना ओ दुनू खसल, से 
ओकरा मोन नै छै। पोजो कहैए जे लकीक गर्दनिक रस्साकें जोरसँ खीचू 
बा मुँहपर जूतासँ मारू तँ ओ उठि जाएत। व्लादीमीर एस्ट्रागोनकें कहैए 
जे ओकरा लेल बदला लेबाक नीक अवसर छै। एस्ट्रागोन पुछैए (ओकर 
स्मृति घुरै छै!) जे जँ लकी अपन रक्षा करए तखन? तइपर पोजो बाजैए 
जे लकी कखनो अपन रक्षा नै करैए। मुदा एस्ट्रागोन नै व्लादीमीर लकीकें 
पएरसँ मार' लगैए मुदा अपने ओकरा चोट लागि जाइ छै। घटनाक्रमसँ 
लगै छै जे पोजो आब अपनासँ ठाढ़ भ' गेल अछि। 

पोजो जे लकीकें कोनो हाटमे बेचैले ल' जा रहल अछि, कें ने काल्हिक 
किछु मोन छै आ नहिये काल्हि आजुक किछु मोन रहतै। ओ लकीकें 
उठैले कहैए आ लकी उठि जाइए आ अपन बोझ उठा लैए। पोजो अपन 
चाबुक मांगैए। लकी सभ बोझ UAV, आ चाबुक पोजोक हाथमे द' क' 
सभ बोझ उठा लैए। पोजो रस्सा मांगैए, लकी सभ बोझ राखि रस्सा 
पोजोके पकड़ा क' सभ बोझ उठा लैए! 

लकी आ पोजो चलि जाइए। ओ Vist अबैए। ओ व्लादीमीरकें अल्बर्ट 
कहि सम्बोधित करेए। व्लादीमीर YS छै जे की ओ ओकरा नै चिन्हलक, 
की ओ काल्हि नै आएल छल। छौड़ा कहैए जे आइ ओ पहिल बेर आएल 
अछि। संदेश वएह छै, गोडो आइ नै आएत मुदा काल्हि अवश्य आएत। 
व्लादीमीर पुछैए जे “गोडो” करेए की? तँ छौड़ा Hey जे गोडो किछु नै 
करेए। व्लादीमीर पुछैए जे छौड़ाक भाए केहन छै। तँ उत्तर He छै, ओ 
दुखित छै। व्लादीमीर पुछैए जे की काल्हि ओकर भाए आएल छलै- तँ 
से छौड़ाकें नै बुझल छै। GIST उत्तर दैत कहैए जे गोडोकें दाढ़ी छै आ ओ 
कारी नै गोर छै। छौड़ा (पहिल अंक जकाँ) पुछैए जे ओ गोडोकें की जा 
क' hed! व्लादीमीर कहैए- जा क' कहू जे तोरा हमरा सभसँ भेंट 
भेलउ। व्लादीमीर छौड़ापर छड़पैए मुदा ओ पड़ा जाइए। सूर्यास्त होइ छै। 
चन्द्रमा देखा पडै छै। 
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एस्ट्रागोन Hey जे जँ दुनू गोटे अलग भ' जाए तँ ई दुनू लेल नीक हेतै। 
जँ काल्हि गोडो नै एतै तँ ओ दुनू गोटे रस्सासँ लटकि जाएत (व्लादीमीर 
कहैए) आ जाँ एतै तँ बचि जाएत। व्लादीमीर लकीक हैटमे ताकैए, 
हिलबैए, फेर पहिरैए। दुनू जेबाक निर्णय करेए मुदा कियो नै हिलैए। पर्दा 
खसैत अछि। 

हैरोल्ड पिंटरक तीन अंकीय नाटक “द बर्थडे पार्टी” 

पीटे, मेग, स्टेनले, लुलु, गोल्डबर्ग आ मैककान एकर पात्र छथि। 

पहिल अंक- मेग ditch जलखै दैए, पुछैए जे स्टेनली उठलै आकि नै। 
स्टेनली HSV, ओकरो AT जलखै दैए। Ue काजपर चलि जाइए। AT 
आ स्टैनलेमे अंतरंग गप होइए, हँसी मजाक होइए। पीटे मेगसँ कहने रहै 
जे दू गोटे एतै आ किछु दिन ओकरा घरमे रहतै। ओकर घर सूची (बोर्डिंग 
हाउस)मे छै। स्टैनली ई सुनि पूछ-पाछ करे छै, ओ चिंतित भ' जाइए। 
स्टैनली कहैए जे ओकरा पेरिसमे नाइट क्लबमे पियानो बजेबाक 
नोकरीक ऑफर आएल छै। फेर एथेंस, कॉाँन्सटेनटिनोपल, जाग्रेब, 
व्लादीवोस्टक सेहो। ई सम्पूर्ण विश्वक दर्शनबला नोकरी अछि। पुछलापर 
ओ कहैए जे ओ संपूर्ण विश्व, संपूर्ण देशमे पियानो बजेने अछि। एक बेर 
ओ कंसर्ट सेहो केने रहए। फेर ओ कहैए जे पहिल कंसर्ट मे ओ स्थानक 
पता हरा देलक आ नै पहुँचि सकल। दोसर कंसर्टमे जखन ओ पहुँचल तँ 
स्थलपर ताला लागल रहै। मेगक इच्छा नै छै जे स्टेनली कतौ जाए। 
स्टेनलीकें लागै छै जे ओ दुनू गोटे ककरो खोजमे अछि। लुलुक अबाज 
अबैए। AT खरीदारीक झोरा a’ क' बहरा जाइए, कियो ओकरासँ 
मिसेज बोल्स सम्बोधित क' गप करे छै। लुलु अबैए आ स्टैनलीसँ गप 
करेए। लुलु बहराइए तँ गोल्डबर्ग आ मैककेन अबैए। मैककेन गोल्डबर्गकें 
ae कहि सम्बोधित करैए। ach चोरा क' पहिनहिये बहरा जाइए। AT 
अबैए, गोल्डबर्ग ओकरा मिसेज बोल्स कहि सम्बोधित करैए आ अपनाकें 
गोल्डबर्ग आ संगीकें Anda कहि परिचय दैए। गपशपक क्रममे 
गोल्डबर्ग पुछै छै जे ओइ रहनिहारक नाम की छै आ ओ की करैए। AT 
कहैए जे ओकर नाम स्टैनले वेबर छै आ ओ एक बेर कंसर्ट देलक मुदा 
केयरटेकरक गलतीसँँ रातिमे ओ ओतै बन्द रहि गेल आ भोर धरि बन्द 
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रहल। आ फेर “टिप” ल' क' ट्रेन पकडि एत' आबि गेल। तखने मेग 
कहैए जे आइ ओकर “बर्थडे” छिऐ। आ फेर “बर्थडे पार्टी” निर्धारित 
होइ छै 9 बजे। लुलुकें सेहो बेरू पहर नोति देल जेतै। तीनू बहराइए आ 
स्टैनली Rashes ताकैए। AT अबैए। स्टैनली ओइ दुनूसँ आशंकित 
अछि। नाम पुछैए तँ मेग नाम बिसरि जाइए आ ओकरा गोल्ड.. मोन US 
छै तँ स्टैनली मोन Ure B- गोल्डबर्ग। AT पुछैए जे की स्टेनली ओकरा 
चिन्हैए तँ स्टैनली TH रहैए। फेर स्टैनली कहैए जे आइ ओकर बर्थडे नै 
छिऐ। AT ओकरा लेल बच्चाक ड्रम उपहारमे अनने अछि आ तकर 
बदलामे ओ स्टैनलीसँ चुम्मा मांगैए। 

अंक 2 मे स्टैनली आ मैक्कानक गपशप भ' रहल छै। स्टैनली बाहर जाए 
चाहैए। ओ मैक्कानकें कहै छै जे ई बोर्डिंग हाउस नै छी, नहिये कहियो 
रहै। पीटे आ गोल्डबर्ग अबैए। गोल्डबर्ग ditch मिस्टर asics कहि 
सम्बोधित करैए। पीटेक गेलाक बाद स्टैनली कहैए जे ऐ घरक लोकक 
सुंघबाक शक्ति चलि गेल छै तँ ओ गोल्डबर्ग आ मैक्कानक खतरा नै 
चीन्हि पाबि रहल छथि, हुनका सभक प्रति ओकर (स्टैनलीक) जिम्मेवारी 
छै। 

मैक्कान ओकरासँ चश्मा छीनि लैए। मैक्कान आ गोल्डबर्ग ओकरासँ 
पुछैए जे ओ किए अपन पत्नीक हत्या केलक। ओ नाम बदलने अछि आ 
चरित्रहीन अछि, स्त्रीकें दूषित करेए। 

झगड़ा शुरू होइ छै। मुदा झगड़ा रुकलाक बाद (प्रायः मेगकें नै बुझल 
छै) मेग पार्टी ड्रेसमे अबैए। सामान्य गप होइ छै। 

लुलु अबैए, गोल्डबर्ग ओकरा कोरामे बैसबैए। लुलुक पुछलापर जे 
ओकरा तँ होइ छलै जे ओ “Ae” छी, गोल्डबर्ग कहै छै जे ओकर पत्नी 
ओकरा “सिमे” कहि बजबै छै। 

पार्टीमे खेल शुरू होइए, आँखिमे पट्टी बान्हि क'। मिसेज बोल्सकें लुलु 
स्कार्फसँ आँखि बान्हैए। ओ जकरा छू देत तकरा आँखिपर पट्टी बान्हल 
जाएत। ओ मैक्केनकें छुबैए। फेर स्टैनली छुआइए। ओकर चश्मा लेल 
जाइ छै। स्टेनलीकें पट्टी बान्हल जाइ छै। मैक्केन स्टेनलीक चश्मा तोड़ि 
दैए। मैक्केन डुमकें स्टेनलीक रस्तामे राखैए, ओ खसि usu आ मेगक 
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गर्दनि दबब' चाहैए, मैक्केन आ गोल्डबर्ग बचबै छै। 

अन्हार पसरैए। 

स्टैनलीकै अबैत देखि लुलु बेहोश भ” जाइए। स्टैनले लुलुकें टेबुलपर 
राखैए। मैक्कानकें टॉर्च He छै। ओ टेबुल आ स्टैनलीपर टॉर्च बाडैए। 
अंक 3: पीटे आ मेगमे गप होइ छै। मेग स्टैनलीक विषयमे पीटेसँ पुछैए। 
लुलु अबैए, गोल्डबर्गसँ पुछैए जे ओकर पिता बा एडी (ओकर पहिल 
प्रेमी) की सोचत of ओ ई सुनत। ओ Hey जे गोल्डबर्ग अपन दुष्ट पियास 
तृप्त केलक, ओ age से सभ सिखेलक जे एकटा युवती तीन बेर 
बियाहल जेबाक बादे सीखत। गोल्डबर्ग कहैए जे ओ ई केलक कारण 
लुलु ओकरा ई He’ देलक। 

लुलु जाइए। 

मेगक अनुपस्थितिमे गोल्डबर्ग आ मैक्कान स्टेनलीकें a’ जाइए। पीटे 
ओकरा छोड़ैले कहैए। गोल्डबर्‌ग आ मैक्कान पीटेकें सेहो संगमे चलैले 
कहैए, PRÀ जगह छै। पीटे स्थिर रहैए। पीटे असगरे रहि जाइए, AT 
अबैए। पुछैए, ओ सभ गेल? पीटे कहैए- Sl स्टेनलीक विषयमे मेग 
पुछैए- ओ सुतले अछि? पीटे कहैए- ओ सुतल अछि। 

-सुत' feat 

मेग पुछैए- की ई नीक पार्टी नै छल तँ पीटे कहैए- ओ बादमे आएल। 
पर्दा खसैए। 

बादल सरकारक “एवम्‌ इन्द्रजीत” 

“एवम्‌ इन्द्रजीत” मे लेखक, काकी, मानसी, अमल, विमल, कमल, 
इन्द्रजीत आ इन्द्रजीतक पत्नी ( नाटकमे बादमे) दोसर मानसी पात्र 
अछि। 

अंक 1- लेखक एकटा नाटकक खोजमे अछि। ओकर काकी ओकर 
खेनाइ-पिनाइ छोड़ि लिखैत रहबापर तमसाएल छै। मानसी पुछैए जे ओ 
ugd जे किछु ओ लिखलक। लेखक कहैए, ओ किछु नै लिखलक। 
मानसी ओकरा प्रयास करैले कहै छै। लेखक दर्शकमेसँ चारिटा बादमे 
आबैबलाकें स्टेजपर बजबैए, अमल, विमल, कमल। TRA अपन नाम 
निर्मल कुमार कहैए। लेखक कहैए- ई नै भ' सकै छै, अपन असली नाम 
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बताउ। ओ कहैए- इन्द्रजीत राय। अमल, विमल, कमल एवम्‌ इन्द्रजीत। 
मानसी (असली नाम दोसर मुदा लेखक कहैए मानसीये) ओकर ममियौत 
बहिन छिऐ। ओ ओकरासँ प्रेम करैए, परम्परा तोड' चाहैए 

अंक 2: बादमे ओकरा लागै छै जे की जाँ ई प्रेम सफल भइयो जेतै तँ 
ओकरा उत्तर भेटतै? नै ने। ओ लंदन सेहो जाएत। मृत्यु चाहैए, नै क' 
पाबैए। लेखक द्वारा नामित इन्द्रजीतक मानसी अविवाहित अछि, 
हजारीबागमे पढ़बैए। 

मुदा अमल, विमल, कमलक विपरीत इन्द्रजीत लीखपर नै चलैए। अलग 
किछु कर” चाहैए। काका, जकरा ओ माए कहैए, खाइले कहै छै आ 
मानसी लिखैले। मुदा जखन एक बेर मानसी लेखककें खाइले कहि दैए 
तँ लेखक दुखी भ' जाइए, नै, अहूँ? नै। 

मुदा फेर मानसीकें गलतीक भान होइ छै, ओ ओकर लेखनक विषयमे 
पुछैए। लेखक चिंतित अछि, ई इन्द्रजीत वास्तविकताकें नै मानैए, कोनो 
प्रतिबद्धता ओकरामे नै छै। मुदा मानसी से नै मानेए। 

ओ सपना तँ देखैए ने। 

इन्द्रजीत लंदनसँ कोलकाता घुरैए, एकटा दोसर स्त्रीसँ बियाह Hey, 
ओकरो नाम मानसी fev (इन्द्रजीत एकरा मानसी कहैए, पहिलुका 
मानसी जेकरा लेखक मानसी कहैए ओ इन्द्रजीतक ममियौत fer, 
जकरासँ इन्द्रजीत प्रेम करैए मुदा ओ भाएक Rave ओकरासँ बियाह 
नै करैए जे लोक की Hed, आ इन्द्रजीत लेखककें कहैत रहैए जे ओकर 
नाम मानसी नै छिऐ। ) 

इन्द्रजीत बुझ' लगैए (मानसीकें ओ कहैए) जे व्यक्तिक भिन्नताक मात्र 
भ्रम अछि। स्वप्न स्वप्र अछि ओ वास्तविकता नै बनि सकैए। मानसी, 
मानसी, मानसी, सभ मानसी, जेना अमल, विमल, कमल। लेखक पूछैए 
तँ इन्द्रजीत कहैए- अमल, विमल, कमल एवम्‌ इन्द्रजीत (सेहो!)। 


लेखकक यात्राक कोनो लक्ष्य नै, कोनो उद्देश्य नै, फुसियाँहीक यात्रा 
जकर कोनो कारण नै। लेखक इन्द्रजीतकें कहैए, हमरा सभकें जीबाक 
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अछि, चलबाक अछि, कोनो धर्मस्थल नै तैयो तीर्थयात्रा करबाक अछि। 


उदय नारायण सिंह 'नचिकेता'क “नो एण्ट्री: मा प्रविश” 


प्रथम कल्लोल: ई नाटक ज्योतिरीश्वरक परम्परामे कल्लोलमे (हुनकर 
वर्ण रत्नाकर कल्लोलमे विभक्त अछि जे नाटक नहि छी, धूर्त-समागम 
जे ज्योतिरीश्वर लिखित नाटक अछि- अंकमे विभक्त अछि) विभाजित 
अछि। चारि कल्लोलक विभाजनक प्रथम कल्लोल स्वर्ग (वा नरक) केर 
द्वारपर आरम्भ होइत अछि। ओतए बहुत रास मुइल लोक द्वारक भीतर 
प्रवेशक लेल पंक्तिबद्ध छथि। क्यो पथ दुर्घटनामे शिकार भेल बाजारी 
छथि तँ संगमे ged मृत भेल सैनिक आ चोरि करए काल मारल गेल 
चोर, SIH आ पॉकिटमार सेहो छथि। ज्योतिरीश्वरक धूर्तसमागममे 
जे अति आधुनिक अन्सर्डिटी अछि से नो एण्ट्री: मा प्रविश मे सेहो 
देखबामे अबैत अछि। प्रथम कल्लोलमे जे बाजारी छथि से, पंक्ति तोड़ि 
आगाँ बढ्ला उत्तर, चोर आ उचक्का दुनू गोटेकँ, कॉलर पकड़ि पुनः 
हुनकर सभक मूल स्थानपर दए अबैत छथि। उचक्का जे बादमे पता 
चलैत अछि जे गुण्डा-दादा थिक मुदा बाजारी लग सञ्च-मञ्च रहैत 
अछि, हुनकासँ अंगा छोड़बाक लेल कहैत अछि। मुदा जखन पॉकेटमार 
बाजारी दिससँ चोरक विपक्षमे बजैत अछि तखन उचक्का dap 
निकालि अपन असल रूपमे आबि जाइत अछि आ पॉकेटमारपर मारि- 
मारि कए उठैत अछि। मुदा जखन चोर कहैत छनि जे ई सेहो अपने 
बिरादरीक अछि जे छोट-छीन पॉकेटमार मात्र बनि सकल, ओकर जकाँ 
माँजल चोर नहि, आ उचक्का जेकाँ गुण्डा-बदमाश बनबाक तँ सोचिओ 
नजि सकल, तखन SIGH महराज चोरक पाछाँ पड़ि जाइत छथि, जे 
बदमाश ककरा कहलँह। आब पॉकेटमार मौका देखि पक्ष बदलैत अछि 
आ उचक्काकें कहैत छन्हि जे अहाँकें नहि हमरा कहलक। संगे set 
कहैत अछि जे चोरि तँ ई तेहन करए जनैत अछि, जे गिरहथक बेटा आ 
कुकुर सभ चोरि करैत काल पीटैत-पीटैत एतऽ पठा देलकए आ हमर 
खिधांश करैत अछि, बड़का चोर भेला हैँ। भद्र व्यक्ति चोरक बगेबानी 
देखि ई विश्वास नहि कए पबैत छथि जे ओ चोर थिकाह। ताहिपर 
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पाँकेटमार, चोर महाराजकें आर किचकिचबैत छन्हि। तखन ओ चोर 
महराज एहि गपपर दुख प्रकट करेत छथि जे नहि तँ ओहि राति एहि 
पॉकेटमारके चोरिपर लए जएतथि आ ने ओ हुनका पिटैत देखि सकैत। 
एम्हर बजारी जे पहिने चोर आ उच्क्काकें कॉलर पकड़ि घिसिया चुकल 
छलाह, गुम्म भेल सभटा सुनैत छथि आ दुख प्रकट करैत छथि जे एकरा 
सभक संग स्वर्गमे रहब, तँ स्वर्ग केहन होएत से नहि जानि। आब बजारी 
महराज गीतक एकटा cast एहि विषयपर पढ़ैत छथि। जेना 
धूर्तसमागममे गीत अछि तहिना नो एए्ट्री: मा प्रविश मे सेहो, ई एहि 
स्थलपर प्रारम्भ होइत अछि जे एहि नाटककें संगीतक बना दैत अछि। 
ओम्हर पॉकेटमारजी सभक पॉकेट काटि लैत छथि आ बटुआ साफ कए 
दैत SAI आब फेर गीतमय फकड़ा शुरू भए जाइत अछि मुदा तखने 
एकटा मृत रद्दीबला सभक तंद्राकें तोड़ि दैत छथि, ई कहि जे यमालयक 
बन्द दरबज्जाक ओहि पार, ई बटुआ आ पाइ-कौड़ी कोनो काजक नहि 
अछि। आब दुनू मृत भद्र व्यक्ति सेहो बजैत छथि, जे हँ दोसर देसमे 
दोसर देसक सिक्का कहाँ चलैत अछि। आब एकटा रमणीमोहन नाम्ना 
मृत रसिक भद्र व्यक्तिक दोसर देसक सिक्का नहि चलबाक विषयमे 
टीप दैत छथि, जे हँ ई तँ ओहिना अछि जेना प्रेयसीक दोसरक पत्नी 
बनब। आब एहि गपपर घमर्थन शुरू भए जाइत अछि। तखन रमणी 
मोहन गपक रुखि घुमा दैत छथि जे दरबज्जाक भीतर रम्भा-मेनका सभ 
हेतीह। भिखमंगनी जे तावत अपन कोरामे लेल एकटा पुतराकें दोसराक 
हाथमे दए बहसमे शामिल भऽ गेल छथि, ईर्ष्यावश रम्भा-मेनकाकें 
मुँहझड़की इत्यादि कहैत छथि। मुदा पॉकेटमार कहैत अछि जे भीतरमे 
सुख नहि gal भए सकैत अछि। एहिपर बीमा बाबू अपन कार्यक स्कोप 
देखि प्रसन्न भए जाइत छथि। आब पॉकेटमार sah वज्र पर रुपैय्याक 
बोली शुरू करैत अछि। एहि बेर बजारी तन्द्रा भंग करैत अछि आ दुनू 
भद्र व्यक्ति हुनकर समर्थन करेत कहैत अछि, जे ई अद्भुत नीलामी अछि, 
जे करबा रहल अछि से पॉकेटमार आ ओहिमे शामिल अछि चोर आ 
भिखमंगनी, पहिले-पहिल सुनल अछि आ फेर संगीतमय फकड़ा सभ 
शुरू भए जाइत अछि। मुदा तखने नंदी-भृंगी शास्त्रीय संगीतपर नचैत 
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प्रवेश करैत छथि। आब नंदी-भृंगीक ई पुछलापर जे दरबज्जाक भीतर 
की अछि, सभ गोटे अपना-अपना हिसाबसँ स्वर्ग-नरक आ अकास- 
पताल कहैत छथि। मुदा नंदी-भृंगी कहैत छथि जे सभ गोटे सत्य कहैत 
छी आ क्यो गोटे पूर्ण सत्य नहि बजलहुँ। फेर बजैत-बजैत ओ कहए 
लगैत छथि, क्यो चोरि काल मारल गेलाह (चोर ई सुनि भागए लगैत छथि 
तँ दु-तीन गोटे पकड़ि सोझाँ लए अनेत छन्हि!) तँ क्यो एक्सीडेन्टसँ, आ 
एहि ae सभटा गनबए लगैत छथि, मुदा बीमा-बाबू कोना बिन मृत्युक 
एतए आयल छथि से हुनकहु लोकनिकें नहि बुझल छन्हि ! बीमा बाबू 
कहैत छथि जे ओ नव मार्केटक अन्वेषणमे आएल छथि ! से बिन मरल 
सेहो एक गोटे ओतए छथि ! seit नंदीकें ढ़ेर रास बीमा कम्पनीक 
आगमनसँ आएल कम्पीटिशनक विषयमे बुझबैत छथि ! एम्हर प्रेमी- 
प्रेमिकामे घोंघाउज शुरू होइत छन्हि, कारण प्रेमी आब घुरि जाए चाहैत 
छथि। रमणी मोहन प्रेमीक गमनसँ प्रसन्न होइत छथि जे प्रेमिका आब 
असगरे रहतीह आ हुनका लेल मौका छन्हि। मुदा भृंगी ई कहि जे एतएसँ 
गेनाइ तँ संभव नहि मुदा ई भऽ सकैत अछि जे दुनू जोड़ी माय-बाप (!) 
कें एक्सीडेन्ट करबाए एतहि बजबा लेल जाए। मुदा अपना लेल माए- 
बापक बलि लेल प्रेमी-प्रेमिका तैयार नहि छथि। तखन नंदी भृंगी दुनू 
गोटेक विवाह गाजा-बाजाक संग करा दैत छथि आ कन्यादान करैत छथि 
बजारी। 

दोसर कल्लोल: दोसर कल्लोलक आरम्भ होइत अछि एहि आभाससँ, 
जे क्यो नेता मरलाक बाद आबएबला छथि, हुनकर दुनू अनुचर मृत भए 
आबि चुकल छथि आ नेताजीक अएबाक सभ क्यो प्रतीक्षा कए रहल 
छथि, दुनू अनुचर छोट-मोट भाषण दए नेताजीक विलम्बसँ अएबाक 
(मृत्युक बादो !) क्षतिपूर्ति कए रहल छथि, गीतक योग दए। एकटा गीत 
चोर नहि बुझैत छथि मुदा भिखमंगनी आ रहीबला बुझि जाइत छथि, 
ताहि पर बहस शुरू होइत अछि। चोरके अपनाकें चोर कहलापर आपत्ति 
अछि आ भिखमंगनीकें ओ भिख-मंग कहैत अछि तँ भिखमंगनी ओकरा 
रोकि कहैत छथि जे ओ सरिसवपाहीक अनसूया छथि, मिथिला- 
चित्रकार, मुदा दिल्लीक अशोकबस्ती आबि बुझलन्हि जे एहि नगरमे 
कला-वस्तु क्यो नहि किनैत अछि आ तखन चौबटियाक भिखमंगनी बनि 
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रहि गेलीह। चोर कहैत अछि जे मात्र ओ बदनाम छथि, चोरि तँ सभ करेत 
अछि। नव बात कोनो नहि अछि, सभ अछि पुरनकाक चोरि। तकर बाद 
नेताजी पहुँचि जाइत छथि आ लोकक चोर, उचक्का आ पॉकेटमार 
होएबाक कारण समाजक स्थितिकें कहैत छथि। तखने एकटा वामपंथी 
अबैत छथि आ ओ ई देखि क्षुब्ध छथि जे नेताजी चोर, Tach आ 
पॉकेटमारसँ घिरल छथि। मुदा चोर अपन तर्क लए पुनः प्रस्तुत होइत 
अछि आ नेताजीक राखल “चोर-पुराण” नामक आधारपर बजारी जी 
गीत शुरू कए दैत छथि। 

तेसर कल्लोल: आब नेताजी आ वामपंथीमे गठबंधन आ वामपंथी द्वारा 
सरकारक बाहरसँ देल समर्थनपर चरचा शुरू भए जाइत अछि। नेताजी 
फेर गीतमय होइत छथि आकि तखने स्टंट-सीन करैत एकटा मुइल 
अभिनेता विवेक कुमारक अएलासँ आकर्षण ओम्हर चलि जाइत अछि। 
टटका-ब्रेकिंग न्यूज देबाक मजबूरीपर नेताजी व्यंग्य करैत छथि। 
वामपंथी दू बेर दू गोट गप- नव गप कहि जाइत छथि, एक जे बिन 
अभिनेता बनने क्यो नेता नहि बनि सकैत अछि आ दोसर जे चोर नेता 
नहि बनि सकैछ (ई चोर कहैत अछि) मुदा नेता सभ तँ चोरि करबामे 
ककरोसँ पाछाँ नहि छथि। तखने एकटा उच्च वंशीय महिला अबैत छथि 
आ हुनकर प्रश्नोत्तरक बाद एकटा सामान्य क्यूक संग एकटा 
वी.आइ.पी.क्यू बनि जाइत अछि। अभिनेता, नेता आ वामपंथी सभ 
वी.आइ.पी.क्यूमे ठाढ़ भऽ जाइत छथि ! ई पुछलापर जे पंक्ति किएक 
बनल अछि (?) ताहिपर चोर-पॉकेटमार कहैत छथि जे हुनका लोकनिकें 
पंक्ति बनएबाक (आ तोड़बाक सेहो) अभ्यास छन्हि। 

चतुर्थ कल्लोलः यमराज सभक खाता-खेसरा देखि लैत छथि आ 
चित्रगुप्त ई रहस्योद्धाटन करैत छथि जे एक युग छल जखन सोझाँक 
दरबज्जा खुजितो छल आ बन्न सेहो होइत छल। नंदी भृंगी पहिनहि 
सूचित कए देलन्हि जे सोझाँक दरबज्जा स्वप्न नहि, मात्र बुझबाक दोष 
Bal दरबज्जाक ओहि पार की अछि ताहि विषयमे सभ क्यो अपना- 
अपना हिसाबसँ उत्तर दैत छथि। चित्रगुप्त कहैत छथि जे सभक वर्णनक 
सभ वस्तु छै ओहिपार। नंदी-भृंगी सूचित करैत छथि जे एहि गेटमे प्रवेश 
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निषेध छै, नो एण्ट्री केर बोर्ड लागल छै। आहि रे ब्बा! आब की होअए ! 
नेताजीकें पठाओल जाइत छन्हि यमराजक सोझाँ, मुदा हुनकर सरस्वती 
ओतए मन्द भए जाइत छन्हि। बदरी विशाल मिश्र प्रसिद्ध नेताजी, केर 
खिंचाई शुरू होइत छन्हि असली केर बदला सर्टिफिकेट बला कम कए 
लिखाओल उमरिपर। पचपन बरिख आयु आ शश योग कहैत अछि जे 
Tak से ऊपर जीताह से ओ आ संगमे मृत चारू सैनिककें आपिस पठा 
देल जाइत अछि। दूटा सैनिक नेताजीक संग चलि जाइत छथि आ दू टा 
अनुचर सेहो जाए चाहैत अछि। मुदा नेताजीक अनुचर सभक अपराध 
बड़ भारी, से चित्रगुप्तक आदेशपर नंदी-भृंगी हुनका लए, कराहीमे 
भुजबाक लेल बाहर लए जाइत छथि तँ बाँचल दुनू सैनिक हुनका पकड़ि 
कें लए जाइत छथि आ नंदी-भृंगी फेर मंचपर घुरि अबैत छथि। तहिना 
तर्कक बाद प्रेमी-प्रेमिका, दुनू भद्र पुरुष आ बजारीकें सेहो त्राण भेटैत 
छन्हि ढोल-पिपहीक संग हुनका बाहर लए गेल जाइत अछि। आब नन्दी 
जखन अभिनेताक नाम विवेक कुमार उर्फ...बजैत छथि तँ अभिनेता जी 
रोकि दैत छथि, जे कतेक मेहनतिसँ जाति हुनकर पाछाँ छोड़ि सकल 
अछि, से उर्फ तँ छोड़िए देल जाए। वामपंथी गोष्ठीकें अभिनेता द्वारा 
मदति केर विवरणपर वामपंथी प्रतिवाद करैत छथि। हुनको पठा देल 
जाइत छनि। वामपंथीक की हेतन्हि, हुनकर HUTA तँ ने स्वर्ग-नर्क अछि 
आ ने यमराज-चित्रगुप्त। हुनका अपन भविष्यक निर्णय स्वयं करबाक 
अवसर देल जाइत SS! मुदा वामपंथी कहैत छथि जे हुनकर शिक्षा 
आन प्रकारक छलन्हि, मुदा एखन जे सोझाँ घटित भए रहल छन्हि 
ताहिपर कोना अविश्वास करथु? मुदा यमराज कहैत छथि जे- भऽ सकैत 
अछि, जे अहाँ देखि रहल छी से दुःस्वप्र होअए, जतए पैसैत जाएब 
ओतए लिखल अछि नो एण्ट्री। आब यमराज प्रश्न पुछैत छथि जे विषम 
के, मनुक्ख आकि प्रकृति ? वामपंथी कहैत छथि जे दुनू, मुदा प्रकृतिमे 
तँ नेचुरल जस्टिस कदाचित्‌ होइतो छै मुदा मनुक्खक स्वभावमे से 
गुन्जाइश कतए ? मुदा वामपंथी राजनीति एकर (समानताक, सुधार 
केर) प्रयास करैत अछि। ताहिपर हुनका संग चोर-उचक्का आ 
पॉकेटमारकें पठाओल जाइत अछि, ई अवसर दैत जे हिनका सभकें 
बदलू। चोर कनेक जाएमे इतस्त: करैत अछि आ ई जिज्ञासा करैत अछि 
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जे हम सभ तँ जाइए रहल छी मुदा एहिसँ आगाँ ? नंदी-चित्रगुप्त-यमराज 
समवेत स्वरमे कहैत छथि- नो एण्ट्री। भृंगी तखने अबैत छथि, 
अभिनेताकें छोड़ने। यमराज कहैत छथि - मा प्रविश। भृंगी नीचाँमे होइत 
चरचाक गप कहैत अछि, जे Uden निअम बदलल जएबाक आ कतेक 
गोटेकें पृथ्वीपर घुरए देल जएबाक चरचा सर्वत्र भए रहल अछि। यमदूत 
सभ अनेरे कड़ाह लग ठाढ़ छथि क्यो भुजए लेल कहाँ भेटल छन्हि (मात्र 
दू टा अनुचर छोड़ि)। आब क्यो नहि आबए बला बचल अछि, से सभ 
कहैत छथि। चित्रगुप्त अपन नमहर दाढ़ी आ यमराज अपन मुकुट उतारि 
लैत छथि आ स्वाभाविक मनुक्ख रूपमे आबि जाइत छथि! मुदा 
चित्रगुप्तक मेकप बला नमहर दाढ़ी देखि भिखमंगनी जे ओतए छलीह, 
हँसि दैत छथि। भृंगी उद्घाटन करैत छथि जे भिखमंगनी gach सभ जेकाँ 
कलाकार छथि ! कोन अभिनय ! तकर विवरण मुहब्बत आ गुदगुदीपर 
खतम होइत अछि, तँ भिखमंगनी कहैत छथि जे नहि एहि तरहक 
अभिनय तँ ओतए (देखा कए) भऽ रहल अछि। ओत्तऽ रमणी मोहन आ 
उच्चवंशीय महिला निभाक रोमांस चलि रहल अछि। मुदा निभाजी तँ 
बजिते नहि छथि। भिखमंगनी यमराजसँ कहैत छथि जे ओ तखने 
बजतीह जखन एहि दरबज्जाक तालाक चाभी हुनका भेटतन्हि, बुझतीह 
जे अपसरा बनबामे यमराज मदति दए सकैत छथि, ई रमणीक हृदय 
थिक एतहु नो एण्ट्री ! यमराज खखसैत छथि, तँ चित्रगुप्त बुझि जाइत 
छथि जे यमराज “पंचशर”सँ ग्रसित भए गेल छथि ! चित्रगुप्तक कहला 
उत्तर सभ क्यो एक कात लए जाओल जाइत छथि मात्र यमराज आ 
निभा मंचपर रहि जाइत छथि। यमराज निभाक सोझाँ- सुनू ने निभा... 
कहि रुकि जाइत छथि। सभक उत्साहित कएलापर यमराज बड़का 
चाभी हुनका दैत छथि, मुदा निभा चाभी भेटलापर रमणी मोहनक संग 
तेना आगाँ बढ़ेत छथि जेना ककरो अनका चिन्हिते नहि होथि ! ओ चाभी 
रमणी मोहनकें दए दैत छथि मुदा ओ ताला नहि खोलि पबैत छथि। फेर 
निभा अपने प्रयास करए लेल आगाँ बढ़ैत छथि मुदा चित्रगुप्त कहैत छथि 
जे ई मोनक दरबज्जा थिक, ओना नहि खुजत। महिला ठकए लेल चाभी 
देबाक (!) गप कहैत छथि। सभ क्यो हँसी करैत छनि जे मोन कतए 
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छोडि अएलहुँ ? ताहिपर एकबेर पुनः रमणी मोहन आ निभा मोन संजोगि 
कए ताला खोलबाक असफल प्रयास करैत छथि। नंदी-भृंगी-भिखमंगनी 
गीत गाबए लगैत छथि जकर तात्पर्य ईएह जे मोनक ताला अछि लागल, 
मुदा ओतए अछि नो एण्ट्री। मुदा ऋतु वसन्तमे प्रेम होइछ अनन्त आ 
करेज कहैत अछि मैना-मैना । तँ एतहि नो एण्ट्री दरबज्जापर धरना देल 
जाए। 

विवेचन: भारत आ पाश्चात्य नाट्य सिद्धांतक तुलनात्मक अध्ययनसँ ई 
ज्ञात होइत अछि मानवक चिन्तन भौगोलिक दूरीकक अछैत कतेक 
समानता लेने रहैत अछि। भारतीय नाट्यशास्त्र मुख्यतः भरतक 
“नाट्यशास्त्र” आ धनंजयक दशरूपकपर आधारित अछि। पाश्चात्य 
नाट्यशास्त्रक प्रामाणिक ग्रंथ अछि अरस्तूक “काव्यशास्त्र”। 

भरत नाट्यकें “कृतानुसार” “भावानुकार” कहैत छथि, धनंजय 
अवस्थाक अनुकृतिकें नाट्य कहैत छथि। भारतीय साहित्यशास्त्रमे 
अनुकरण नट कर्म अछि, कवि कर्म नहि। पश्चिममे अनुकरण Hea थिक 
कवि कर्म, नटक कतहु चरचा नहि अछि। 

अरस्तू नाटकमे कथानकपर विशेष बल दैत छथि। ट्रेजेडीमे कथानक केर 
संग चरित्र-चित्रण, पद-रचना, विचार तत्व, दृश्य विधान आ गीत रहैत 
अछि। भरत कहैत छथि जे नायकसँ संबंधित कथावस्तु आधिकारिक आ 
आधिकारिक कथावस्तुकें सहायता पहुँचाबएबला कथा प्रासंगिक कहल 
जएत। मुदा सभ नाटकमे प्रासंगिक कथावस्तु होअए से आवश्यक नहि, 
नो एए्ट्री: मा प्रविश मे नहि तँ कोनो तेहन आधिकारिक कथावस्तु अछि 
आ नहिए कोनो प्रासांगिक, कारण एहिमे नायक कोनो सर्वमान्य नायक 
नहि अछि। जे बजारी उच्ककाकें कॉलर पकड़ैत छथि से कनेक कालक 
बाद गौण पड़ि जाइत छथि। जाहि उच्ककाक सोझाँ चोर सकदम रहैत 
अछि से किछु कालक बाद, किछु नव नहि होइछ केर दर्शनपर गप करैत 
सोझाँ अबैत छथि। जे यमराज सभके ut छथि, से स्वयं निभाक 
सोझाँमे अपन तेज मध्यम होइत देखैत छथि। भिखमंगनी हुनका दैवी 
स्वरूप उतारने देखैत हँसैत छथि तँ रमणी मोहन आ निभा सेहो हुनका 
आ चित्रगुप्तकें अन्तमे अपशब्द कहैत छथि। वामपंथीक आ अभिनेताक 
सएह हाल छन्हि। कोनो पात्र कमजोर नहि छथि आ समय-परिस्थितिपर 
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रिबाउन्ड करैत छथि। 

कथा इतिवृत्तिक दृष्टिसँ प्रख्यात, उत्पाद्य आ मिश्र तीन प्रकारक होइत 
अछि। प्रख्यात कथा इतिहास पुराणसँ लेल जाइत अछि आ उत्पाद्य 
कल्पित होइत अछि। मिश्रमे दुनूक मेल होइत अछि। नो एष्ट्री: मा प्रविश 
मे मिश्र इतिवृत्तिक होएबाक कोनो टा गुंजाइश तखने खतम भए जाइत 
अछि जखन चित्रगुप्त आ यमराज अपन नकली भेष उतारैत छथि आ 
भिखमंगनीक हँसलापर भृंगी कहैत छथि जे ई भिखमंगनी सेहो हमरे 
सभ जेकाँ कलाकार छथि ! मात्र यमराज आ चित्रगुप्त नामसँ कथा 
इतिहास-पुराण सम्बद्ध नहि अछि आ इतिवृत्ति पूर्णतः उत्पाद्य अछि। 
अरस्तू कथानककें सरल आ जटिल दू प्रकारक मानैत छथि। ताहि 
हिसाबसँ नो एण्ट्री: मा प्रविश मे आकस्मिक घटना जाहि सरलताक संग 
फ्लोमे अबैत अछि, से ई नाटक सरल कथानक आधारित कहल जएत। 
फेर अरस्तू इतिवृत्तकें दन्तकथा, कल्पना आ इतिहास एहि तीन प्रकारसँ 
सम्बन्धित Arta छथि। at vost: मा प्रविश ch काल्पनिक मूलक श्रेणीमे 
एहि हिसाबसँ राखल जएत। अरस्तूक ट्रेजेडीक चरित्र यशस्वी आ कुलीन 
छथि- सत्‌ असत्‌ केर मिश्रण। नो एष्ट्रीः मा प्रविश मे जे चरित्र सभ छथि 
ताहिमे सभ चरित्रमे सत्‌ असत्‌ केर मिश्रण अछि। निभा उच्चवंशीय छथि 
मुदा रमणी मोहन, जे बलात्कारक बादक भेल पिटानक बाद मृत भेल 
छथि, सँ हिलि-मिलि जाइत छथि। भिखमंगनी मिथिला चित्रकार 
अनसूया छथि। मुदा दुनू भद्रपुरुष, बजारी आ चारू सैनिक एहि प्रकारें 
बिन कलुषताक सोझाँ अबैत छथि। भरत नृत्य संगीतक प्रेमीकें 
धीरललित, शान्त प्रकृतिकें धीरप्रशान्त, क्षत्रिय प्रवृत्तिकें धीरोदत्त आ 
इर्ष्यालूकें धीरोद्धत्त कहैत छथि। बजारी आ दुनू भद्रपुरुष संगीतक बेश 
प्रेमी छथि तँ रमणी मोहन प्रेमी-प्रेमिकाकें देखि कए ईर्यालू। सैनिक सभ 
शान्त छथि क्षत्रियोचित गुण सेहो छन्हि से धीरोदत्त आ धीरप्रशान्त दुनू 
छथि। मुदा नो एष्ट्री: मा प्रविश मे एहि प्रकारक विभाजन पूर्णतया सम्भव 
नहि अछि। 

भारतीय सिद्धांत कार्यक आरम्भ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति आ 
फलागम धरिक पाँच टा अवस्थाक वर्णन करैत अछि। प्राप्त्याशामे फल 
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प्राप्तिक प्रति निराशा अबैत अछि तँ नियताप्तिमे फल प्राप्तिक आशा 
OR अबैत अछि। पाश्चात्य सिद्धांतमे अछि आरम्भ, कार्य-विकास, चरम 
घटना, निगति आ अन्तिम फल। प्रथम तीन अवस्थामे ओझराहटि अबैत 
अछि, अन्तिम दू मे सोझराहटि। 

कार्यावस्थाक पंच विभाजन- बीया, बिन्दु, पताका, प्रकरी आ कार्य 
अछि। नो एण्ट्री: मा प्रविश मे बीया अछि एकटा द्वन्द - मृत्युक बादक 
लोकक, बीमा एजेन्ट एतए बिनु मृत्युक पहुँचि जाइत छथि। यमराज आ 
चित्रगुप्त मेकप आर्टिस्ट बहराइत छथि। विभिन्न बिन्दु द्वारा एकटा चरित्र 
ऊपर नीचाँ होइत रहैत अछि। पताका आ प्रकरी अवान्तर कथामे होइत 
अछि से नो एष्ट्री: मा प्रविश मे नहि अछि। बीआक विकसित रूप कार्य 
अछि मुदा नो एण्ट्री: मा प्रविश मे ओ धरणापर खतम भए जाइत अछि! 
अरस्तू एकरा बीआ, मध्य आ अवसान कहैत छथि। आब आऊ सन्धिपर, 
मुख-सन्धि भेल बीज आ आरम्भकें जोड़एबला, प्रतिमुख-सन्धि भेल 
बिन्दु आ प्रयत्नकें जोड़एबला, गर्भसन्धि भेल पताका आ प्राप्त्याशाकें 
जोड़एबला, विमर्श सन्धि भेल प्रकरी आ नियताप्तिकें जोडएबला आ 
निर्वहण सन्धि भेल फलागम आ कार्यके जोड़एबला। नो एए्ट्री: मा प्रविश 
मे मुख/ प्रतिमुख आ निर्वहण सन्धि मात्र अछि, शेष दू टा सन्धि नहि 
अछि। 

पाश्चात्य सिद्धांत स्थान, समय आ कार्यक केन्द्र तकैत अछि। नो एण्ट्री: 
मा प्रविश मे स्थान एकहि अछि, समय लगातार आ कार्य अछि द्वारक 
भीतर पैसबाक आकांक्षा। दू घण्टाक नाटकमे दुइये घण्टाक घटनाक्रम 
वर्णित अछि नो एष्ट्री: मा प्रविश मे कार्य सेहो एकेटा अछि। अभिनवगुप्त 
सेहो कहैत छथि जे एक अंकमे एक दिनक कार्यसँ बेशीक समावेश नहि 
होअए आ दू अंकमे एक वर्षसँ बेशीक घटनाक समावेश नहि होअए। नो 
एण्ट्री: मा प्रविश मे कल्लोलक विभाजन घटनाक निर्दिष्ट समयमे भेल 
कार्यक आ नव कार्यारम्भमे भेल विलम्बक कारण आनल गेल अछि। 
मुदा एहि त्रिकक विरोध ड्राइडन कएने छलाह आ शेक्सपिअरक नाटकक 
स्वच्छन्दताक ओ समर्थन कएलन्हि। मुदा नो एण्ट्री: मा प्रविश मे एहि 
तरहक कोनो समस्या नहि अबैत अछि। नो एप्ट्री: मा प्रविश मे आपसी 
गपशपमे- जकरा फ्लैशबैक सेहो कहि सकैत छी- ककर मृत्यु कोना भेल 
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से नीक जेकाँ दर्शित कएल गेल अछि। 

भारतमे नाटकक दृश्यत्वक समर्थन कएल गेल मुदा अरस्तू आ प्लेटो 
एकर विरोध कएलन्हि। मुदा १६म शताब्दीमे लोडोविको कैस्टेलवेट्रो 
दृश्यत्वक समर्थन कएलन्हि। डिटेटार्ट सेहो दृश्यत्वक समर्थन कएलन्हि 
तँ ड्राइडज नाटकक पठनीयताक समर्थन कएलन्हि। देसियर पठनीयता 
आ दृश्यत्व दुनूक समर्थन कएलन्हि। अभिनवगुप्त सेहो कहने छलाह जे 
पूर्ण रसास्वाद अभिनीत भेला उत्तर भेटैत अछि, मुदा पठनसँ सेहो 
रसास्वाद Hea अछि। नो एण्ट्री: मा प्रविश मे पहिल कल्लोलक प्रारम्भमे 
ई स्पष्ट भऽ जाइत अछि जे एतए दृश्यत्वे प्रधानता देल गेल अछि। 
पश्चिमी रंगमंचक नाट्यविधान वास्तविक अछि मुदा भारतीय रंगमंचपर 
सांकेतिक। जेना अभिज्ञानशाकुंतलम्‌ मे कालिदास कहैत छथि- इति 
शरसंधानं नाटयति। नो एण्ट्री: मा प्रविश मे भारतीय विधानकें अंगीकृत 
कएल गेल- जेना मृत्यु प्राप्त सभ गोटे द्वारा स्वर्ग प्रवेश द्वारक अदृश्य 
देबारक गपशप आ अभिनय कौशल द्वारा स्पष्टता। अंकिया नाटमे सेहो 
प्रदर्शन तत्वक प्रधानता छल। कीर्तनियाँ एक Ae संगीतक छल आ VAG 
अभिनय तत्वक प्रधानता छल। अंकीया नाटकक प्रारम्भ मृदंग वादनसँ 
होइत छल। नो एण्ट्री: मा प्रविश मैथिलीक परम्परासँ अपनाकें जोड़ने 
अछि मुदा संगहि इतिहास, पुराण आ समकालीन जीवनचक्रकें देखबाक 
एकटा नव दृष्टिकोण लए आएल अछि, सोचबा लए एकटा नव अंतर्दृष्टि 
दैत अछि। 

ज्योतिरीश्वरक धूर्तसमागम, विद्यापतिक गोरक्षविजय, कीर्तनिञा नाटक, 
अंकीयानाट, मुंशी रघुनन्दन दासक मिथिला नाटक, जीवन झाक सुन्दर 
संयोग, ईशनाथ झाक चीनीक og, गोविन्द झाक बसात, मणिपद्मक 
तेसर कनियाँ, नचिकेताजीक “नायकक नाम जीवन, एक छल राजा”, 
श्रीशजीक पुरुषार्थ, सुधांशु शेखर चौधरीक भफाइत चाहक जिनगी, 
महेन्द्र मलंगियाक काठक लोक, राम भरोस कापड़ि भ्रमरक महिषासुर 
मुर्दाबाद, गंगेश गुंजनक बुधिबधिया केर परम्पराकें आगाँ बढ्बैत 
नचिकेताजीक नो एण्ट्री: मा प्रविश तार्किकता आ आधुनिकताक 
वस्तुनिष्टताकें ठाम-ठाम नकारैत अछि। वामपंथीकें यमराज Sel कहैत 
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छथिन्ह, जे वामपंथी देखि रहल छथि से सत्य नहि, सपनो भए सकैत 
अछि। विज्ञानक ज्ञानक सम्पूर्णतापर टीका अछि ई नाटक। सत्य-असत्य, 
सभ अपन-अपन दृष्टिकोणसँ तकर वर्णन करैत छथि। चोरक अपन तर्क 
छन्हि आ वामपंथी सेहो कहैत छथि जे चोर नेता नहि बनि सकैत छथि, 
मुदा नेताक चोरिपर उतरि अएलासँ चोरक वृति मारल जाए बला छन्हि। 
नाटकमे आत्म-केन्द्रित हास्यपूर्ण आ नीक-खराबक भावना रहि-रहि 
खतम होइत रहैत अछि। यमराज आ चित्रगुप्त धरि मुखौटामे रहि जीबि 
रहल छथि। उत्तर आधुनिकताक ई सभ लक्षणक संग नो एण्ट्री: मा प्रविश 
मे एके गोटेक कैक तरहक चरित्र निकलि बाहर अबैत अछि, जेना 
उच्चवंशीय महिलाक। कोनो घटनाक सम्पूर्ण अर्थ नहि लागि पबैत अछि, 
सत्य कखन असत्य भए जएत तकर कोनो ठेकान नहि। उत्तर 
आधुनिकताक सतही चिन्तन आ तेहन चरित्र सभक नो एष्ट्री: मा प्रविश 
मे भरमार लागल अछि, आशावादिता तँ नहिए अछि मुदा निराशावादिता 
सेहो नहि अछि। जे अछि तँ से अछि बतहपनी, कोनो चीज एक ae 
नहि कैक तरहेँ सोचल जा सकैत अछि- ई दृष्टिकोण विद्यमान अछि। 
कारण, नियन्त्रण आ योजनाक उत्तर परिणामपर विश्वास नहि, वरन 
संयोगक उत्तर परिणामपर बेशी विश्वास दर्शाओल गेल अछि। गणतांत्रिक 
आ नारीवादी दृष्टिकोण आ लाल झंडा आदिक विचारधाराक संगे 
प्रतीकक रूपमे हास-परिहास सोझाँ अबैत अछि। 

एहि axe नो एण्ट्री: मा प्रविश मे उत्तर आधुनिक दृष्टिकोण दर्शित होइत 
अछि, एतए पाठक कथानकक मध्य उठाओल विभिन्न समस्यासँ 
अपनाकें परिचित पबैत छथि। जे द्वन्द नाटकक अंतमे दर्शित भेल से 
उत्तर-आधुनिक युगक पाठककें आश्चर्यित नहि करैत छन्हि, किएक तँ 
ओ दैनिक जीवनमे एहि तरहक द्वन्दक नित्य सामना करैत छथि। 


उत्तर आधुनिक भावप्रधान निरर्थक (एबसर्ड) नाटक: एन एटेण्डेन्ट गोडो 
क सैमुअल बेकैट द्वारा स्वयं फ्रेंचसँ अंग्रेजीमे अनुवाद कएल गेल “वेटिंग 
फॉर गोडो” शीर्षकसँ आ उपशीर्षक “अ ट्रेजिकॉमेडी इन टू एक्ट्स” सेहो 
जोड़ल गेल जे फ्रेंच संस्करणमे नै छल। ट्रेजीकॉमेडी माने ट्रेजेडी आ 
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काँमेडीक मिश्रण। एकर कथानकसँ स्पष्ट भऽ गेल हएत जे एकर मुख्य 
पात्र “गोडो” ऐ नाटकमे छैहे नै, दोसर ओ भावक दृष्टिसँ सेहो नाटकक 
मुख्य तत्व नै छै। नाटकक मुख्य तत्व छै “वेटिंग” माने बाट तकनाइ। 
भाषा, स्टेज, बाजब, चुप्प रहब, चलबाक तरीका, ई सभ ऐ नाटकक 
अभिन्न अंग छिऐ। देश-कालमे भागैबला बनजारा जीवनशैलीक लोक 
सभ अछि एकर मुख्य पात्र। बिनु बजने शारीरिक भावसँ अभिनय 
करैबला “माइम कलाकार” जेकाँ ऐ नाटकक पात्र अभिनय करै छथि। 
नाटकमे प्लॉट आ संतुलनक नव परिभाषा ई नाटक गढ़ेत अछि। 
आधुनिक थियेटरकें ई नाटक नव युगमे प्रवेश कराबैत अछि। ब्रिटेनक 
“म्यूजिक हॉल” थियेटर मे संगीत हास्य रहै छलै जइमे जीवनक निराशा 
“क्रॉस-टॉक”सँ बेकेट आ राजनैतिक-सामाजिक आतंक हैरोल्ड पिन्टर 
हास्य रूपमे देखबैत छथि। “नो एण्ट्री: मा प्रविश” सेहो स्वर्क (बा नरक) 
क द्वारपर आरम्भ होइए जतए ओना तँ सभ मृत लोक पंक्तिबद्ध छथि 
मुदा एकटा जीवित व्यक्ति सेहो छथि!उचक्का बाजारी लग सञ्च-मञ्च 
रहैए! प्रेमी-प्रेमिकाक ओतए बियाहो भऽ जाइ छै! नेताजी मृत्युक बादो 
विलम्बसँ vat लेल अभिशप्त छथि! वामपंथी ओतौ बाहरसँ समर्थन दै 
छथि! वी.आइ.पी. क्यू सँ ओतौ त्राण नै Ae छै! मुदा जड़ दरबज्जाक 
बाहर लोक पंक्तिबद्ध छथि से एक युगमे खुजितो छल आ बन्न सेहो 
होइत छल, ई रहस्योद्धाटन चित्रगुप्त करै छथि! माने आब ई नै खुजत 
तखन इन्तजारी कथीक? नन्दी-भृंगी कहैए जे सोझाँक दरबज्जा स्वप्न नै, 
मात्र बुझबाक दोष छल! अभिनेता विवेक कुमार अपन “सरनेम” पुछल 
गेलापर कहै छथि जे कतेक मोश्किलसँ तँ जाति हुनकर पाछाँ छोड़लक 
अछि से उर्फ तँ छोड़िये देल जाए। वामपंथीक कथामे ने स्वर्ग-नर्क होइ 
छै आ नहिये यमराज-चित्रगुप्त, मुदा एतुक्का परिस्थिति देखि कऽ ओ 
अविश्वास कोना करथु? मुदा यमराजे हुनका कहै छथिन्ह जे ई दुःस्वप्न 
हुअए। यमदूत सभ कड़ाह लग अनेरे ठाढ़ छथि कियो भूजैले भेटिते नै 
छन्हि, चित्रगुप्तक मेकप बला दाढ़ी देखि भिखमंगनीक हँसलापर भृंगी 
कहै छथि जे भिखमंगनी सेहो हुनके सभ जेकाँ कलाकार छथि। मोनक 
दरबज्जा मोन छोड़ि एलापर कोना खुजत? 
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फ्रेंच नाटक “वेटिंग फॉर गोडो”, हैरोल्ड पिंटरक अंग्रेजी नाटक “द बर्थडे 
पार्टी”, बादल सरकारक बांग्ला नाटक “एवम्‌ इन्द्रजीत” आ उदय 
नारायण सिंह 'नचिकेता'क मैथिली नाटक “नो एण्ट्री: मा प्रविश” पुरान 
नाटक जेकाँ परिभाषित आरम्भ आ अन्तक परिधिसँ अलग अछि। ई 
कतौ सँ शुरू भऽ जाइत अछि, कतौ खतम भऽ जाइत अछि। एवम्‌ 
इन्द्रजीत मे लेखक पात्र ताकि रहल अछि, आ अनचोक्के ओ दर्शक 
dath सम्बोधित करैत चारिटा देरीसँ आएल दर्शककें मंचपर बजा लैए 
आ ओकरा नाटकक पात्र बना दैए। चारिम पात्र ओकरा प्रिय छै, ओ 
निर्मल नै “इन्द्रजीत” छी। ओ अलग अछि, इन्द्रकें जीतैबला ऐतिहासिक 
पात्र अछि। ओ अमल विमल, कमल जेकाँ लीखपर नै चलत। मुदा अन्त 
जाइत जाइत इन्द्रजीत सेहो अमल विमल, कमल एवम्‌ इन्द्रजीत भऽ 
जाइए। 

हैरोल्ड पिन्टरक “द बर्थडे पार्टी”क प्रारम्भमे तेहेन समीक्षा भेल जे हुनकर 
लेखकीय जीवन समाप्त हुअए पर आबि गेल। मुदा एकर पुनर्पाठ एकरा 
क्लासिक बना देलक। किछु रहस्य, किछु आतंककें ओ सम्पूर्ण नाटकमे 
बनेने रहलाह, हास्य कथ्यके आर मजगूत केलक। स्टैनले की अछि, छल 
बा TAS चहैत अछि? की sit Sitch दूषित Hey, बा ओ अपन पत्नीक 
हत्या केलक? मुदा मेग तँ ओकरा पसिन्न करे छै? ओकर पहिल आ दोसर 
कन्सर्ट, के तकर बाधक बनलै? की ओ झूठ बजैए बा वर्तमान सामाजिक 
आ राजनैतिक परिभाषासँ अलग व्यवहारक अछि? ओ मेगकें Alps 
चाहैए मुदा तैयो किए मेग ओकरा पसिन्न करै छै आ सामाजिक आ 
राजनैतिक शक्ति ओकरा किए आ कोना उठा HS AS गेल जाइ छै, 
जकर सिपाही गोल्डबर्ग (गोल्डबर्गक लुलुक संग रहस्यमय व्यवहार) स्वयं 
आदर्श उपस्थित नै कऽ पाबै छथि। 

सुन्ननमसान Usha कातक माटिक ढिमका आ पत्रहीन नग्न गाछ 
“वेटिंग फॉर गोडो” क स्टेज छिऐ, ताला लागल दरबज्जाक बाहरक 
स्थल/ मण्डप “नो एण्ट्री: मा प्रविश”क स्टेज छिऐ तँ “एवम्‌ इन्द्रजीत”मे 
दर्शक दीर्घा, ave स्टेज बनि जाइए। “द बर्थडे पार्टी”मे घरक कोठली 
स्टेज छिऐ मुदा पिन्टर एकर पात्र स्टैनले कें डेरीडाक “विखण्डन” 
पद्धतिसँ कखनो खण्ड कऽ दैत छथि तँ कखनो hed जोडि दै छथि। 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 273 


लोक बा दर्शक ओकरासँ ईर्ष्या कर& लगैए, खने सहानुभूति Hes लगैए 
खने घृणा कर5 लगैए, मुदा स्टैनली गोल्डबर्ग आ मैक्कानक सोझाँ जखन 
निर्बल बुझि पड़ैए तँ दर्शक ओकरा संग अपनाकें देखैए, जेना ओ “एवम्‌ 
इन्द्रजीत” मे इन्द्रजीत संग अपनाकें देखैए। “वेटिंग फॉर गोडो” मे जखन 
लोक गुलाम संग अपनाकें देखैए तखने सहानुभूति देखेलापर चमेटा 
पड़लापर ओ हतप्रभ रहि जाइए। “नो एण्ट्री: मा प्रविश” मे भिखमंगनी 
ईर्ष्यावश रम्भा-मेनकाकें मुँहझड़की कहैए! पॉकेटमार इन्द्रक व्रजपर 
रुपैय्याक बोली लगबैए। नन्दी-भृंगी कहैए जे सभ गोटे सत्य छी मुदा क्यो 
गोटे पूर्ण सत्य नै बजलौं। “एवम्‌ इन्द्रजीत“मे इन्द्रजीतक हाल सिसीफस 
सन छै। शापित ग्रीक मिथक सिसीफस, संगमरमरक पाथरपर चढ़बाक 
लेल अभिशप्त, आ जखने ओ चोटीपर पहुँचैए आकि पाथर फेर गुरकि 
HS ओकरा नीचाँ आनि दै छै। मनुक्खक काज आ जीवन निरर्थकतापर 
आधारित अछि। मनुक्ख असफल होइले अभिशप्त अछि, इन्द्रजीत 
जेकाँ? आकि “नो एष्ट्री: मा प्रविश”क स्वर्ग-नरक, यमराज-चित्रगुप्तक 
अमान्यता देखलाहा गपकें देखि बदलत? मुदा तखन यमराजे कहै छथि 
जे देखलाहा गप दुःस्वप्न भऽ सकैए? “वेटिंग फॉर गोडो” ईश्वरक 
इन्तजारी नै छिएऐ, बेकेट स्वयं कहै छथि जे इन्तजारी “गॉड”क नै 
“गोडो”क भऽ रहल अछि, ओना क्रिस्टियेनिटी “मिथोलोजी” अछि से 
ओ तकर प्रयोग करै छथि। अस्तित्ववादी विचारधारा, मनुक्ख आ 
ब्रह्माण्ड सभ निरर्थक अछि, अबसर्ड अछि। 
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गजलकार ओम प्रकाश झा, राजदेव मण्डलक अम्बरा, मैथिलीक 
भिखारी ठाकुरक पहिल जनकवि रामदेव प्रसाद मण्डल 
“झारूदार', गजलकार मुन्ना जी बीहनि कथाकार मुन्नाजी, 
रामविलास साहु, उमेश मण्डलक “निश्तुकी”, उमेश पासवानक 
“वर्णित रस”, सुजीतक जिद्दी, विनीत ठाकुरक बाँकी अछि हमर 
दूधक कर्ज, संतोष कुमार मिश्र- “एना किए..?” आ “पोसपुत”, 
महेन्द्र मलंगियाक छुतहा घैल 
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कियो बूझि नै सकल हमरा-(गजलकार ओम प्रकाश झा) 
भदवारिमे मेघ लाधल रहै छै, विदागरी-तिदागरी नै होइ छै मुदा पनिऔरा 
the छै। भदवरिया लाधल छै, बितरोचारक कोनो खगता नै। 

गोलैसी नीक गप नै। मुदा ot कोनो बहर दिस झोंकान भऽ जाए तँ कोनो 
हर्ज नै। 

जँ मैथिली साहित्यमे बहरमे कहल गजल सभक संकलन हुअए तँ तकर 
सर्वश्रेष्ठ कहबैका हेता ओम प्रकाश जी। 

“HA शोणित बहाबैत रहलौं 

करेजामे प्रेम बसै छै आ ओइसँ शोणित बहि रहल छन्हि, तँ कियो चक्कू 
भोकने हेतन्हि तखने ने। के अछि एहेन चण्ठ! मुदा शेरक दोसर मिसरा 
कहैए.. 

विरह-नोर कखनो कहाँ खसल हमरा” 

इतिहास बनैत-बनैत रहि गेल कारण? 

एकटा खिस्सा बनि जइते अहाँ संकेत sit बुझितहुँ 

हमही छलहुँ अहाँक मोनमे कखनो तँ कहितहुँ 

से ने हिनके दोष ने हुनके। 

से हिनकर इच्छा छन्हि जे जड़ैत करेज आगिमे जड़िते रहए: 

पता नै कोन आगिमे जरैत रहल करेज हमर 

पानि नै खाली घीए टा चाहैत रहल करेज हमर 

तँ कोनो प्रेमीक प्रेमक आघात सहने छथि गजलकार, आ ओढ प्रेमीसँ 
एतेक लग छथि जे विरह-नोर बहेने ओकर बदनामी भऽ जेतै F विरह 
नोर नै बहबैछथि। ae छथि जे करेज आगिमे जड़िते रहए, आ आगिमे 
पानि नै घी ढारल जाइत रहए। 

आ लोककें होइ छै जे हुनकर हृदय आ मोन कठोर छन्हि! आ ते ओ कहै 
कहू की कियो बूझि नै सकल हमरा 

हँसी सभक लागल बहुत ठरल हमरा 

आ संगमे Set: 

एतेक मारि खेलक झूठ प्रेमक खेलमे जमानासँ 
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कियो देखलक नै कुहरैत रहल करेज हमर 

मुदा लोकक बुझब नै बूझब, किदन साती ले! ओ बहरे मुतकारिबमे 
कहल एकटा दोसर गजलमे कहै छथि.. 

fsa आबि हमरासँ औकाति ककरो कहाँ छै 

जखन-जखन लडलौं हरदम अपनेसँ लडलौं हम 

तँ की गजलकार घमण्डी छथि, नै सेहो नै, ओ बहरे हजजमे कहै छथि: 
aes दियौ "ओम"क मुड़ी आब दुनियाँ ले 

जँ गाम बचै झुकैसँ तँ पाग निखरै छै 

तँ की मैथिलीक गजलकार अखनो प्रेमे-विरहमे ओझराएल छथि? नव 
विषय नै पकड़ि रहल छथि? मुदा से नै छै, बहरे-सलीममे लिखल गजलक 
ई शेर at 

धरले रहत सभ हथियार शस्त्रागार 

बनलै मिसाइल भूखे झमारल लोक 

आ ई बाल-गजल सुनू। बाल-कविता/ गजल सुनिते लोककें उल्लासक 
स्वर सुना Us छै, मुदा बाल-मजदूरक जिनगीमे से कतऽ पाबी, मुदा 
आस तँ छै, तें:- 

चारू कात पसरल दुखक अन्हरिया छै 

aed ई अन्हरिया आ बढ्बै हमहूँ 

आ ई आस आनो गजलमे अछि: 

सागरक कात सीप बिछैत रहब हम 

कोनो सीपमे कखनो मोती भेटेबे करतै 

ओम प्रकाश जीकें जहिया मोती भेटतन्हि तहिया, मुदा मैथिली साहित्यकें 
हुनका रूपमे एकटा मोती भेटि गेल छै, ओ चीन्हि लेल गेल छथि, बूझि 
लेल गेलछथि। 


राजदेव मण्डलक अम्बरा 

कविता: कविता लोक कम पढ़ैत अछि। संस्कृतसन भाषाक प्रचार-प्रसार 
लेल कएल जा रहल प्रयासक अंतर्गत सम्भाषण-शिविरमे सरल 
संस्कृतक प्रयोग होइत अछि। कथा-उपन्यासक आधुनिक भाषा सभसँ 
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संस्कृतमे अनुवाद होइत अछि मुदा कविता ओहि प्रक्रियामे बारल रहैत 
अछि। कारण कविता कियो नै पढ़ेत अछि आ जै भाषा लेल शिविर 
लगेबाक आवश्यकता भऽ गेल अछि, तै भाषामे कविताक अनुवाद 
ऊर्जाक अनर्गल प्रयोग मानल जाइत अछि। मैथिलीमे स्थिति एहन सन 
भऽ गेल अछि, जे गाम आइ खतम भऽ जाए तँ ऐ भाषाक बाजएबलाक 
संख्या बडु न्यून भऽ जाएत। लोक सेमीनार आ बैसकीमे मात्र मैथिलीमे 
बजताह। मैथिली-उच्चारण लेल शिविर लगेबाक आवश्यकता तँ अनुभूत 
भइए रहल अछि। तँ एहि स्थितिमे मैथिलीमे कविता लिखबाक की 
आवश्यकता आ औचित्य ? समयाभावमे कविता लिखै छी, एहि गपपर 
जोर देलासँ ई स्थिति आर भयावह भऽ सोझाँ अबैत अछि। एहना 
स्थितिमे आस-पड़ोसक घटनाक्रम, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, आक्षेप आ 
यात्रा-विवरणी यएह मैथिली कविताक विषय-वस्तु बनि गेल अछि। मुदा 
ऐ सभ लेल गद्यक प्रयोग किए नै ? कथाक नाट्य-रूपान्तरण रंगमंच लेल 
कएल जाइत अछि मुदा गद्यक रूपान्तरण कवितामे कोन उद्देश्यसँ। 
समयाभावमे लिखल जा रहल ऐ तरहक कविता सभक पाठक छथि 
गोलौसी केनिहार समीक्षक लोकनि आ स्वयं आमुखक माध्यमसँ अपन 
कविताक नीक समीक्षा केनिहार गद्यसँ पद्यमे रूपान्तरकार महाकवि 
लोकनि ! पद्य सर्जनाक मोल के बूझत ! व्यक्तिगत लौकिक अनुभव जे 
गहींर धरि नै उतरत तेँ से तुकान्त रहला उपरान्तो उत्कृष्ट कविता नै बनि 
सकत। पारलौकिक चिन्तन कतबो अमूर्त रहत आ जे ओ लौकिकसँ नै 
मिलत तँ ओ सेहो अतुकान्त वा गोलौसी आ वादक सोंगरक अछैतहुँ 
सिहरा नै सकत। मनुक्खक आवश्यक अछि भोजन, वस्त्र आ आवास। 
आ तकर बाद पारलौकिक चिन्तन। जखन बुद्ध ई पुछै छथि जे ई सभ 
उत्सवमे भाग लेनिहार सभ सेहो मृत्युक अवश्यंभाविताकें जनै छथि? आ 
से जे जने छथि तखन कोना उत्सवमे भाग लऽ रहल छथि। से आधुनिक 
मैथिली कवि जखन अपन भाषा-संस्कृतिक आ आर्थिक आधारक 
आधार अपना पएरक नीचाँसँ विलुप्त होइत देखै छथि आ तखनहु आँखि 
मूनि as ओहि सत्यताके नै मानेत छथि, तखन जे देश-विदेशक 
घटनाक्रमक वाद कवितामे घोसियाबए चाहै छथि, देशज आ दलित 
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समाज लेल जे ओ उपकरि as लिखऽ चाहै छथि, उपकार Aes ae 
छथि, तँ ताहिमे धार नै आबि पबै अछि। मुदा जखन राजदेव मंडल 
कविता लिखै छथि- 


टप-टप चुबैत खूनक बून सँ 

धरती भऽ रहल स्नात 

पूछि रहल अछि चिड़ै 

अपना मन सँ ई बात 

STIS बाला ई कारी आ भारी राति 

कि नहि बाँचत हमर जाति...? 

तँ से हमरा सभकें सिहरा दैत अछि। कविक कवित्वक जाति, ओइ 
चिड़ैक जाति आकि..। कोन गोलौसी आ आत्ममुग्ध आमुखक दरकार छै 
ऐ कविताकें। कोन गोलौसीक आ पंथक सोंगर चाही ऐ सम्वेदनाकें। तँ 
कविताकें उत्कृष्टता चाही। भाषा-संस्कृतिक आधार चाही। ओकरा खाली 
आयातित विषय-वस्तु नै चाही, जे ओकरापर उपकार करबाक दृष्टिएँ 
आनल गेल छै। ओकरा आयातित सम्वेदना सेहो नै चाही जे ओकर 
पएरक नीचासँ विलुप्त भाषा-संस्कृति आ आर्थिक आधारकें तकबाक 
उपरझपकी उपकृत प्रयास मात्र होअए। नीक कविता कोनो विषएपर 
लिखल जा सकैत अछि। बुद्धक मानवक भविष्यक चिन्ताकें AS Hs 
असञ्जाति मनकें सम्बल देबा लेल सेहो, नै तँ लोक प्रवचनमे ढोंगी बाबा 
लेल जाइते रहताह। समाजक भाषा-संस्कृति आ आर्थिक आधारक लेल 
सेहो, नै तँ मैथिली लेल शिविर लगाबए पड़त। बिम्बक संप्रेषणीयता सेहो 
आवश्यक, नै तँ कवि लेल पहिनेसँ वातावरण बनाबए पड़त आ हुनकर 
कविताक लेल मंचक ओरिआओन करए पड़त, हुनकर शब्दावली आ 
वादक लेल शिविर लगा कऽ प्रशिक्षण देल जएबाक आवश्यकता अनुभूत 
कएल जाएत आ से कवि लोकनि कइयो रहल छथि ! 

मिथिलाक भाषाक कोमल आरोह-अवरोह, एतुक्का सर्वहारा वर्गक 
सर्वगुणसंपन्नता, संगहि एतुक्का रहन-सहन आ सांस्कृतिक कट्टरता आ 
राजनीति, दिनचर्या, सामाजिक मान्यता, आर्थिक स्थिति, नैतिकता, धर्म 
आ दर्शन सेहो साहित्यमे अएबाक चाही। आ से नै भेने साहित्य 
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एकभगाह भऽ जाएत, ओलडि जाएत, फ्रेम लगा HS टंगबा जोगड भऽ 
जाएत। कविता रचब विवशता अछि, साहित्यिक विवशता। जहिया 
मिथिलाक लोककें मैथिली भाषा सिखेबा लेल शिविर लगाओल जएबाक 
आवश्यकता अनुभूत होएत, तहिया कविताक अस्तित्वपर प्रश्न सेहो ठाढ़ 
कएल जा सकत। आ से दिन नै आबए तै लेल सेहो कविकें सतर्क रहए 
पड़तन्हि। 

आ से राजदेव मंडल सतर्क छथि आ तैँ हिनकर कविता-संग्रह अम्बरा 
एक्कैसम शताब्दीक पहिल दशकक सर्वश्रेष्ठ मैथिली कविता संग्रह बनि 
आएल अछि। 


मैथिलीक भिखारी ठाकुरक नामसँ प्रसिद्ध मैथिलीक पहिल 
जनकवि रामदेव प्रसाद मण्डल 'झारूदार'क गीत आ sre - 
“हमरा बिनु जगत सुन्ना छै” 


मैथिलीक भिखारी ठाकुर “रामदेव प्रसाद मण्डल "झारूदार" ” दइ छथि 
ane आ कहै छथि “हमरा बिनु जगत सुन्ना छै” | 

मैथिली साहित्य वा कोनो भाषाक साहित्यमे झारू नामक काव्य विधा 
सुनने रहिए? रामदेव प्रसाद मण्डल “झारूदार” जीक झारूकें छोड़ि 
कऽ? नै ने! 

कारण रामदेव प्रसाद मण्डिल “झारूदार” महीसक पीठ, खेतक आड़ि- 
धूर आ रस्ता चौबटियापर स्वतः स्फूर्त जे नव विधाक आविष्कार केने 
छथि से समाजक दुर्गुणकें खरड़ासँ खरड़बा लेल छै। फुलझाड्सँ खरिहान 
नै बहारल हएत, आ खरडा सँ ओसारा नै बहारि ah छी। लाठीमे 
Welsh siea HSS झोल-झाल साफ कएल जाइए। से तरह-तरहक 
बाढ़नि, आ खरड़ाक प्रचलन अछि। रामदेव जी गीत सेहो लिखै छथि, 
आ पनिसोखा सन रंग बिरंगक झारू Sell जेहेन समस्या det झारू। 
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आ मैथिलीमे जखन गोत्र-मूलक उपनाम रखबाक प्रवृत्ति किछु नव आ 
पुरान लेखकमे देखल जा रहल अछि तखन ई “झारूदार” उपनाम की 
सभ चीज बिनु कहने कहि जाइए? 

आ कविक आत्मविश्वास, हम नै तँ किछु नै। 

हमरासँ पहिले कोनो नै शासन। 

ने छै कोनो धर्मक विधान।। 

हमरा बिनु जगत सुन्ना छै। 

हतैबला छै पशु समान।। 

आब ताकि feist झारूमे बौद्ध दर्शनक शून्यवाद आ शंकरक अद्वैत 
दर्शन! 

हुनका पैसाक रोग नै चाही तँ अंध्विश्चासक रोग सेहो नै। 

सभ बनल छै पैसा रोगी, 

अन्धनविश्वास, कुरीतक जोगी 

मुदा ऐ लेल रामक तीर कमान चाही की? कारण तइ लेल तँ रामक 
अवतारक प्रतीक्षा करए पड़त। नै, स्वयंपर करू विश्वास, कारण ot 
समस्या अहाँ छी तँ समाधान सेहो अहीं। 

अहाँ बिना के ई दुख हरतै 

weld ई सभ दानव मरतै 

कलमकें एक बेर फेर बनाबू 

रामक तीर कमान यौ। 


आपसी एकताक महत्व कवि नीक जेकाँ बुझै छथि, मुदा एकता कोना 
आओत, तकर समाधान देखू: 

एकता बनैले सहए Us छै 

घटो लगा HS बहए पड़ै छै 

अपन गलतपर लहए पड़ै छै। 

नारीक स्थिति, से ओ नारी गामक होथि वा ओ नेता ने किए बनि गेल 
होथि, अखनो टीस उठबैत अछि, आ कवि जँ झारूदार होथि तँ ओइ 
टीसक वर्ण एना होइत अछि: 

नारी सीता राधा अंश, 
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पुरूष बनल छै रावण कंश। 
फेर कोना कऽ चलतै, 
ई घर दुनियाँदारी यौ। 


मुदा तकर उपाय, की पुरुष बदलत नारीक दशा? नै, ई आत्मविश्वास 
स्वयं ARIA छन्हि, ओ शिक्षाक डोर पकड़ती आ... 

आब नै नारी रहब अनारी, 

बनबै सख्त कठोर यौ। 

तँ की वएह नारी वा जाति-पाति आदिक समस्या टा पर ध्यान छन्हि 
कविक? नै, ओ प्रदूषण सन विज्ञानक देनपर सेहो चिन्तित छथि: 
विज्ञानक ई देन प्रदूषण 

बनि घर घुसल चुहार यौ। 

बाघ बनि ई मुँह बौने अछि 

दुश्नियाँ बनल सिकार यौ 


आ प्रदूषण कोना कम हएत, सेहो ओ नव खाढ़ीकें राह देखबै छथि: 
इंजन हो पूरा कंडीसन 

धुआँ ने ots बेकार यौ। 

करू खियाल किछु अगिला पिढ़ी 

कोना रचत संसार यौ। 

आ ऐ पर हुनकर एकटा झारू सेहो छन्हि, ओ वने टा नै वनवासीक सेहो 
संरक्षण चाहै छथि: 

वन झील नदी आ वनवासी 

पहार पठार संग रेगिस्तान। 

करू सुरक्षा पर्यावरण केर 

ऐ सँ देश बनत धनवान।। 


दहेज आ काटर प्रथापर रामदेव जी लिखै ofa: 
आइ हर घरमे सीता रोऐ छै 
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राइत-राइत भरि नै जनक सुतै छै 
कतए सँ एतै दहेजक पैसा 
हेतै केना कन्यादान यौ 


मिथिलापर झारूदारकें गर्व छन्हि, कोन मिथिलापरः 
जगतरनी जतए गंगा धारा, ज्योति लि ग केर जतए उज्यारा। 
हजरत तुलसी वाल्मिकक गुँजि रहल उपदेश। 


मुदा बिहार अन्तर्गत जे मिथिला छै तकर दशापर झारूदार चिन्तित छथि 
आ बिहारक मुख्यमंत्री नीतिश कुमार, जे विकास पुत कहल जाइ छथि 
हुनका झारूदार किछु देखबऽ we छथि: 

केमरासँ तस्वीर बनेबै 

मिथिला मैथिल परिवार केर। 

तकरा देखेबै पटना जा RS 

विकास पुत नी£ितश कुमारकें। 

फोटो बनेबै खेत असि चित 

सि चाइ पानि विजलीसँ वंचित। 


मानवता ककरामे हेतै, मानवे मे ने। आ तकरे ने Hed दुनियाँक ताज आ 
सएह ने जीतै बनि झारूदार! 


ताज मिलै सम्पूर्ण जगतक 
आ बनि जीबए झारूदार 
मानवमे मानवता होइ तँ 
बदलै नै ओकर अवतार 


तँ झारू आ गीत, जे बोन-झाँकुरमे खेत-पथारमे घुमैत-फिरैत लिखाएल 
से तँ विशिष्ट हेबे करतै आ ओकर लिखैबलाकें से ताज भेटबे करतै। 
मिथिलाक भिखारी ठाकुर ओइ ताजकें पहीरि झारूदार कहेबे करतै। 
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गजलकार मुन्ना जी बीहनि कथाकार मुन्नाजी 

गजलकार मुन्ना जीक “माँझ आंगनमे कतिआएल छी” 

“माँझ आंगनमे कतिआएल छी” मुन्नाजीक रुबाइ आ गजल संग्रहक नाम 
अछि। कतिआएल आ सेहो माँझ आंगनमे! की कबीरक उलटबासीक 
प्रभाव अछि ई आकि गजलक स्वभाव अछि ई? नहिये ई कबीरक 
उलटबासीक प्रभाव अछि नहिये ई गजलक स्वभाव अछि, ई एकटा 
यथार्थ अछि। मुन्नाजी सन कतेको लोक कतिआएल छथि, प्रतिभा अछैत 
हेराएल छथि। मुदा गजलकार सभटा दोख अपनेपर लऽ लै छथि। 

आब तँ माँझ आंगनमे कतिआएल छी 

अपने चालिसँ आब बेरा गेलहुँ हम 


आ AVS कारण अछि जे ओ नोरक सुख भोगऽ लागै छथि। 
नोर तँ खसैए मुदा मजा सन लगैए 
केहन नीक प्रेमक दुख लेलहुँ हम 


बड़का खाधिमे खसै छथि आ ag लेल अपनेकें दोखी मानै छथि: 
छोटको ठेससँ नै सबक लेलहुँ हम 
dy बड़का खाधिमे खसि गेलहुँ हम 


तँ की गजलकार प्रेमक महत्व बिसरि गेल छथि, नै प्रेम तँ सभकें चाही। 
सभ उमेर वर्गकें प्रेम चाही 
मरितो धरि कुशल-छेम चाही 
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आ हिनका of कोस दू-कोस मात्र चलबाक रहितन्हि तखन ने, हिनका तँ 
बहुत आगाँ बढ़बाक छन्हि तें प्रेम चाही। 

Sled पहुँचब कोस-दू कोस 

आगू ISH लेल तँ प्रेम चाही 


आ से सभ ठाम। एकटा हमर संगी छल, एकटा परीक्षामे टॉप केलक तँ 
बाजल- नै कम्पीट करै छी तँ ने करे छी, आ He छी तँ टॉप He छी। ओ 
गजलकार नै छल जँ रहितए तँ अहिना लिखितए जेना मुन्नाजी लिखै 
छथि: 

बदरी लादल रहै कोनो बात नै 

जदि बरसी तँ बरिसात बनि Hs 


आ नजरि-नजरिक फेर आ हाफ ग्लास फुल, ई दुनू टा अवधारणा ऐ 
रूपमे ओ राखै छथि: 

नजरि उठा HS देखबै तँ खाली बुझाएत ई दुनियाँ 

नजरि गरा कऽ tae तँ सभ देखाएत ई दुनियाँ 


समालोचना आ विरोध दुनूकें गजलकार नीक मानै छथि। 
पक्षधरसँ राखू अपनाके बचा क$ 
विपक्षीक सभ बातकें नै तीत बुझू 


महगाइसँ लोक बेकल अछि मुदा तकरा लेल झुमैत मचानक बिम्ब देखू: 
महगाइसँ खूने नै हड्टियो सुखाइए 
आब झुलैत मचान सन लगैए लोक 


आ ई उलटबासी देखू, बिम्ब नव, भावना शाश्वत: 
हम तेँ घूर जड़ेलौं गर्मी मासमे 
मिझाएल आगिसँ पसाही कहियो 
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ई कोन गोष्ठी छी जे अछि कोन पत्रिकाक प्रायोजित चिट्ठी छपबाक 
राजनीति सन, ई रुबाइ देखू 

मोन भए उठल दुखित होहकारीसँ 

उठि दर्शक भागल मारामारीसँ 

प्रायोजक तँ पथने रहल कान अपन 

कर्ता देखार भेला जतियारीसँ 


मुदा बाढ़िक विषय जँ मैथिली गजलक अंग नै बनए तँ बुझू जे गजलकार 
समाजसँ कतिआएल छथि। मुदा से नै अछि। 

धार एखन धरि तँ उफानपर अछि 

लोक ताका-ताकी करैत बान्हपर अछि 


आब पड़ाइन घटल अछि, मिथिलासँ पड़ाइन। बाहरी लोक बिहारीकें 
मजदूर आ श्रमिकक पर्यायवाची मानि लेने छथि। तहूपर गजलकारक 
कलम चलल अछि। 

बिहारक सिरखारी बदलि गेल सन लगैए आब 

श्रमिक घटलासँ कंपनी-मालिक लगै बिहारी जकाँ 


मुन्नाजीक गजल आ रुबाइ स्वच्छन्द SUS बमकोला जेकाँ बहल अछि। 
शेरक स्वभाव होइ छै जे जँ ओकरा नीकसँ कहल जाए तँ आह-बाह लोक 
करिते अछि। मैथिलीमे गजल-रुबाइ US ave प्रसारित भऽ रहल अछि 
से देखि as यएह लागि रहल अछि जे जतेक ई विधा अपनाकें पसारि 
रहल अछि ASS बेशी मैथिली लाभान्वित भऽ पसरि रहल अछि। 
मुन्नाजीक मैथिली विहनि कथाक संग्रह “प्रतीक” 

मु्नाजीक मैथिली विहनि कथाक संग्रह “प्रतीक” विहनि कथाक 
प्रतीकात्मकताक प्रतीक बनि गेल अछि। बिरारसँ विहनि उपारि धान आ 
मेरचाइ रोपबाक प्रक्रिया ऐ संग्रहक सभ कथा सभमे देखमामे आओत। 
तँ ई छिटुआ नै रोपुआ धानक खेती बनि गेल अछि। तीन मोनक कट्ठा 
सभ गोटे सुनैत होएब, मुदा एतऽ देखब। 
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विहनि कथा हास्य कणिका नै अछि, ई कथाक जडि अछि, बीआ अछि, 
छिटुआ धानसँ भेल पौध आ विहनिसँ भेल पौधमे बड़ अन्तर छै। छिटुआ 
धान फौदाइ नै छै। से हास्य कणिका बिठुकट्टा होइ छै, ऐ मे हँसी अबै छै, 
मुदा ओ छिटुआ धान जेकाँ अछि। दोसर बेर ओइ बिठुकट्टा कथाकें, 
हास्य कणिकाकें सुनब तँ ने हँसिये लागत आ नहिये छगुणते। तखन जाँ 
बिनु सिझने विहनि कथा लिखाएत, बिनु सिझेने विहनि कथा लिखब तँ 
लतीफा बनबे टा करत। आ हास्य कणिका विहनि, लघु आ दीर्घ कथा वा 
उपन्यासमे लेखकीय सामर्थ्यक अनुसार प्रयुक्त होइत रहल अछि आ 
होइत रहत। 

मुदा उसना धानसँ बिराड़मे विहनि नै बहराएत। से बिनु उसीनने बीआ 
बाउग Hes Usd बिनु उसीनने सिझाबऽ पड़त आ तइ लेल बेशी मेहनति 
करऽ पड़त। आ बीआ छीटब तैयो सभ धानसँ विहनि नै बहराएत, किछु 
सँ नहियो बहराएत। से विहनि कथाकें सफल हेबाक प्रतिशत कम छै, 
लघुकथाक सफलताक प्रतिशत कने बेशी छै, दीर्घ-कथा आ उपन्यासक 
सफलताक प्रतिशत आर बेशी छै। मुदा उपन्यास झंझटिया काज छै, मोन 
घोर HS दै छै, बेशी समए लागै छै। विहनि कथा धाँइ-धाँइ लिखाइ छै। 
मुदा जहिना कविता लेल आवेग चाही तहिना विहनि कथा लेल, नै तँ ने 
धाँइ-धाँइ लिखेबे करत आ पद्यक गद्य आ गद्यक पद्य बनबाक आशंका 
सेहो रहत। सभ उपन्यासकार कतेक रास विहनि surfs Hs सजबैए। 
उपन्यास गद्य छिऐ मुदा ओइमे कोनो पात्र जँ गीत गाबऽ लागए तँ ओकरा 
अहाँ रोकि देबै? जे उपन्यासकार रहैए ओ विहनि देखि उपन्यासक 
धनखेती tas लगैए, कखनो ओ fae कथा लिखियो दैए, फेर लोभ 
संवरण नै भेलासँ ओइ विहनिक प्रयोग उपन्यासमे, दीर्घकथामे, 
लघुकथामे सेहो करेए। 

तखन मुन्नाजीक विहनि कथाक की विशेषता। मुन्नाजी हमर पड़ोसी सुरजु 
भाइ छथि, ओ बिराड़मे जतेक बीआ लगबै छथि ओकर दशो प्रतिशत 
अपन खेतमे नै लगा पबै छथि। बाढ़िक इलाका छै से लोकक खेत पड़ल 
रहि जाइ छै बिनु विहनिक। से सुरजू भाइक पड़ोसी ओइसँ लाभ उठबै 
छथि कारण बाढ़िमे कखनो काल तीन-तीन बेर धनरोपनी होइ छै, एक 
बेर रोपू बाढि आएल, दोसर बेर रोपू फेर बाढि आएल। आ सुरजू भाइ 
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छथि d लोक विहनि लेल निश्चिन्त रहैए। 

आ मुन्नाजीक विहनि कथा सेहो निश्चिन्त करैए। 

“रेवाज” विहनि कथा लिअ। गाम घरमे मसोमातकें लोक डाइन कहै छै 
मुदा मुइलाक बाद घराड़ी लेल ओकरा आगि देबा लेल उपरौँझ होइ छै। 
एतऽ मुदा विहनि लेल जे बीआ छीटल गेल छै से कने उच्च स्तरक BI 
एतऽ मृतककें बेटा नै छै मुदा पत्नी आ बेटी छै। से जखन मृतकक भाइ 
कोहा उठबऽ चाहैए तँ विधवा ओकरा रोकै छै आ बेटीकें कोहा उठबैले 
कहै छै। आ संग के देत ऐ नव रेवाजमे, जे आइयेसँ प्रारम्भ भेल अछि? 
तखन उत्तरो भेटैए- निपुतराहा सभ। 

तहिना “कमरुनिसा” विहनि कथा अछि। हसीना मंजिल सन एकटा 
आरो श्रेष्ठ उपन्यास ऐ विहनि कथा (सीड स्टोरी)सँ मुन्नाजी नै बना सकै 
छथि की? कमरुनिसाक पिता रहमान। लहठीक काज जेकाँ दम्मा सेहो 
ओकर सभक पुश्तैनी akg छलै। कमरुनिसाक अब्बा-अम्मीक जान ई 
दम्मा लेलकै आ फेर कमरुनिसा... 

“जिया जरए सगर राति”मे एड्सक समस्या आ लिविंग रिलेशनक चर्च 
अछि तँ “दियाद”मे पनहीक ऊपरसँ चिक्कन चुनमुन हेबाक मुदा नीचाँसँ 
खलओदार केने जेबाक विवरण देल गेल अछि। 

“नपना” मे स्त्रीक काजक स्वरूप तय कएल गेल छै। अखनो जनगणना 
कालमे सरकार स्त्रीक घरक काजकें आमदनीमे नै जोड़ैत अछि, आ ऐ 
कथामे अन्त होइए जखन एकटा स्त्रीक चर्च अबैए जे नोकरीयो करैए 
आ घरक काजो। 

“देह, मोन आ प्रेम” एकटा हास्य कणिकाकें कोना विहनि कथामे 
परिवर्तित कएल जाए, तकर उदाहरण अछि। सबीना आ मोहसिन नाम्ना 
पात्र लऽ HS ई चमत्कार मुन्नाजी केने छथि। 

आइ काल्हि जखन लोकक जिनगी गति पकड़ि लेने अछि तखन विहनि 
कथाक महत्व बढि गेल अछि। मुन्नाजी विहनि कथा लेल समर्पित छथि 
आ ई संग्रह हुनकर ऐ समर्पणक गुणात्मक अभिव्यक्ति छन्हि। 
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रामविलास साहु जीक कविता, गीत, हाइकू, शेनर्यू आ टनका संग्रह 
“रथक चक्का उलटि चलै बाट” 

“रथक चक्का उलटि चलै बाट” ई रामविलास साहु जीक कविता, गीत, 
हाइकू, शेनर्यू आ टनका संग्रहक नाम अछि। खाँटी शब्दावलीक प्रयोग 
आ ओइ माध्यमसँ तीन पाँतिक हाइकू/ शेनर्यू आ पाँच पाँतिक टनकामे 
हिनकर प्रकृति-प्रेमक माध्यमसँ भावोद्वारमे एतेक रास तथ्य सोझाँ अनैए, 
एतेक रास समस्या आ समाधान तकैए जे पढ्निहार बाजि सकैए, हँई 
हम किए नै सोचि सकलौं, मुदा आब सोचि सकब। 


रथक चक्का 
उलटि चलै बाट 
चाक चलै छै 
ठामे ठाम नचैत 
दुनु करै दू काम 


जापानक बाशो नै मोन पड़ि जाइ छथि रामविलास साहु जीक ऐ 
टनकासँ: 

सावन मास 

जलक Fae US 

आसमानसँ 

बेंगक बाजा बजै 

खन्ता डबरा भरै 

हिनकर मानव आ प्रकृतिक मेल कतेक अद्भुत लगैत अछि: 
कारी काजर 

मुखड़ा शिबगारेत 

कारी कोइली 

मधुर गीत गबै 

सभकें ललचाबै 


मुदा कारी काजरक उपमा एतै खतम नै भेल अछि: 
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कारी काजर 
आँखि देत सुखाय 
कारी बादल 
बरखासँ gaa 
मुखरा देत बिगाडि 


रौदक गुण तँ प्रकृति-प्रेमी कवि पढि लैए, वसन्त आ हेमन्त वर्णनासँ की 
ई कम अछि? 


चैतक रौद 

तपाबै माटि-पानि 

पछिया हवा 

पकाबै चना-गहुम 

बहारै धूर-कण 

कविता कहैमे कवि सेहो पाछाँ नै छथि, कोसी धार हुनका हिलोरै Oe: 


जिनगी बनल अछि हमर कंगाल 
झौआ, पटेर, काश खगरा हमरासँ करैए रगड़ा 
बाल बच्चा क जिनगी बाउलमे समाएल 


अन्धविश्वासपर कविक कलम चलै छन्हि: 


mais खेले भगता-भगतिनियाँ 
छत्तीस देवी चौदहो देबान 

अखन छौ ceux £िवरजमान 

जे मांगब से पूरा करतौ 

कारनीक सभ रोग वियाधि हरतौ 
फूल-अच्छतसँ वरदान देतौ 
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बिगरल काज मनोकामना 
चुटकी बजिते पूरा करतौ 
बदलामे लड्डु-छागर-पाठी मांगतौ 


कवि किसान छथि तँ किसानी कोना बिसरताह: 


बिहानेसँ गजार कदबा 
हुअए लगल खेत 

हर जोतैत हरबाह 
बिरहा गाबैत 


आ फेर... 

“हरक नाश आ 
खेतक चासपर 
पेट भरबाक अछि 
सभकें आश।” 


गहुमक दाना कोठीमे भरलौं 
भूसीकेँ भुसकाँरमे टलियेलौं 
चारि मासक गहुमक फसलि 
दिन-राति खटि कऽ घर केलौं 
साल-भरि रोटियो खाए जीअब 


गामक शब्दावली फकरा-कहबीक माध्यमसँ बहुत रास गप कहि जाइ 
छथि कवि: 


हाटक चाउर बाटक पानि 
बनियाँ घरक तरजूके 
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नै होइ छै कोनो माइन 


कारण.. 
हाटक चाउर बाटे बिलाएल 
घाटक पानि घाटे सुखाएल 


देशी इलाज आ रोगक रोकथाम सेहो कविके बुझल छन्हि: 


इचना, US) माछक चटनी 
संगे जे खाइ मरूआ रोटी 
नहि बनत रोगी मोटी 

रक्त चाप, मधुमेह, जलोदर 


रामविलास साहु जी चैतावर गबै (लिखै) छथि, बिरहा सुनै छथि, 
धनरोपनीपर आ किसानीपर कविता कहै छथि। आ ऐ सभ विषयपर 
हिनकर कविताक जोड़ा साहित्यमे भेटब कठिन। ई सभ विषय मैथिली 
कविताकें विस्तार देलक अछि, आ ओइपर लिखबाक सामर्थ्य 
रामविलास साहु जीमे छन्हि, ओकर भीतरमे ढुकि कऽ लिखबाक सामर्थ्य 
रामविलास साहुजीमे छन्हि। 


उमेश मण्डलक “निश्तुकी” कविता, लघु-कविता, हाइकू/ टनका 
आ गजलक संग्रहक 

उमेश मण्डल जीक “निश्तुकी” कविता, लघु-कविता, हाइकू/ टनका आ 
गजलक संग्रह थिक। मैथिलीक नव तुर मात्र उमेरकें प्रतिष्ठा नै cas 
चाहैए, जँ ओ उमेर अग्रगामी नै होथि। आ से हेबाको चाही, काजक 
सम्मान छै उमेरक आ पुरानक नै। आ तें पुरान आ उमेरगर जँ अग्रगामी 
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छथि तँ तिनका प्रतिष्ठा किए नै भेटन्हु? 
ई टनका देख्‌: 

समस्याँ आप्त 

सोलहनी सजल 

साहित्यकार 

लेखे पुरान छै आप्त 

केना एतै यथार्थ 


आ तें “बुढ़ारीमे” क्षणिकामे ओ कहै छथि: 
जिनगी चाह करैए 
कर्मक बाट देखबैए 


आ कर्मका बाट जँ UALS लेब तखन धुधुएबे करब: 
भुरकी-सँ-भार बनि 

बील बोहरि धरि 

बनि-बनि असंतोष 

धोधरि बनि धुधुआ रहल अछि 


मिथिलासँ पड़ाइन भऽ रहल BI से रहि-रहि Hale छन्हि कविकें। आ 
जँ वसन्तक आगमन भऽ जाए तखन तत्व ज्ञान भैये ने जाएत! 

बसंत आएल 

गाम जाएब 

आब एतए 

रहि नै पाएब 

बसंतेक खोजमे तँ 

छी बौ आएल 


ऐ पड़ाइनसँ:- 
गामक मुँहथरि 
जंगल बनल अछि 
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हुनका विचारक फाँट सेहो रहि-रहि देखा us छन्हि: 
अहाँक गप 

अपन मन 

दुनू मिलैए 

मिलि दुनू अछि चौचंग 

खोजि रहल अछि वसंत 

मुदा 

बसंतक चिड़ैकें 

संग नै राखए चाहै छी हम 


हुनका बुझऽमे आबि रहल छन्हि : 
भकोभन ओइ अन्हार कोठरीमे 


आ ओ अहाँसँ पूछि रहल छथि: 

तखन शीशामे केना देखाएत 

ओकर चित्र केना आएत? 

आ कियो नै gas चाहै छथि ओ गीत जतऽ मात्र आ मात्र गाओल जा 
रहल अछि संस्कृतिक गीत: 

हनहनाइत, भनभनाइत ओइ स्वरकें 

सुनैले नै छथि कियो तैयार 


किए नै सुनै लेल छथि तैयार, कारण अछि डर, दर्दक डरे ओ नै GAS 
Te छथि हनहनाइत, भनभनाइत ओड स्वरकें। 

किछु अजीब बात सभ हुनका असहज लगै छन्हि: 

आगि-पानिकें 

मनक माइनकें 
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कारण सेहो छै, अगिलहीक बिम्ब देखू: 
सप्पत खाइ काल देवता 
लोकक घर जड़बैकाल मित्ता 


ज्ञान आ ज्ञानी आ ज्ञानक प्रकाश सेहो हुनका कखनो ओझरीमे धऽ दै 
छन्हि: 

ज्ञानो भऽ जाइत अछि गुलाम 

सांकृत्यायन us छथि मोन धराम 


लहास जे अहाँकें बुझा पड़ैए सेहो आब बाजत: 
आब ओ बाजत 

बजैत-बजैत हँसत 

अहाँक कृतिपर 

बनल संस्कृतिपर 


मंगल आ मंगला हुनकर कवितामे सेहो कएक ठाम आएल अछि। 
विवशताक प्रतीक अछि मंगला! 
कातमे ठाढ़ भऽ मंगला 


आ आगाँ... 
अपनाकेँ केलक एकोर 


तँ सुखाएल घाटक घटवारी मंगलापर देखू ओकर विवशता: 
सुखलौ घाटक लेतै खेबाइ 

ने देबै तँ देत ई रेबाड़ि। 

सएह भेल मंगला घुरि गेल 

पछिमे मुरि गेल 


कवि कुम्हरौटक बिम्ब एना अनै छथि: 
are माटिक मूर्ति जहिना 
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ढाचा मात्र कहबैए। 

तहिना तँ फूलोसँ बनल फल 
सिरखार मात्र कहबैए। 

आ ave सिरखार ने 

आशा बान्हि-बान्हि 
रौद-बसात सहैए 


आ अपने सन आर बटोही सेहो हिनका भेटि जाइ छन्हि: 
हमरे सन इहो सभ बटोही 
हराएल बाट बढ़ए चाहैए 


कविकें कोनो भ्रम नै छन्हि जे जेहने बाट चलब तेहने घाट भेटत आ तखन 
ओइ घाटपर पानि सेहो तेहने भेटत: 

जहिना चलैक बाट होइ छै 

तहिना तँ बुझैयोक बाट छै 

जेहेन जे बाट चलै छै 

तेहने घाट पहुँचै छै 


ई बाट आ विचार हुनकर एकटा आरो कवितामे अबैत अछि: 
विचारक संग of चालि रहल 
घाटपर जाइसँ कियो नै रोकत 


आ नीक वा अधलाह बाट कियो केना धरेए, तहूपर हुनकर लेखनी चलै 
छन्हिः 

जेहने घरक लोक रहै छै 

घरक मुँहथरि तेहने होइ छै। 

जेहने घरक मुँहथरि रहै छै 

तेहने ने बाटो धड़े छै 
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आ ई बाट हुनकर पछोड गजलमे सेहो नै ote छन्हि: 
गोर मौगी गौरबे आन्हर भेलि अड़ल 
करिया बाट बुझाइए चलू घुरि चली 


ओ निराश कखनो नै होइ छथि: 
मरलेमे मारि खा-खा 
मारल बुइध hed छी 


आ एकर कारण छै, ओ कहै छथि: 
जहिना पबिते state पानि 
मुइलहो धार जीबै छै। 

भलहि जीतहा धार बीच 
तीन-मसुआ ओ het छै 


आ ऐ आशा-आक्रोश आ निराशाक मध्य ओ लिखै छथि: 


छोड़ि देने टूटि जाएत समाज 
अपन उमेश जोड़तै तँ चहकतै लगैए ई। 


उमेश मण्डल जे किछु कहै छथि निश्तुकी कहै छथि, घुरछी, ओझरी 
सभटा चारू कात पसरल SS! मुदा सोझराबै छथि, ओझराबै नै छथि। 


उमेश पासवानक कविता संग्रह “वर्णित रस” 


कविकें युवापर भरोस छन्हि, आ तें युवाकें सम्बोधितो करै छथि आ 
ओकर आह्वानो करै छथि, जेना “हम युवा” कवितामे - जाति-धर्म/ 
मजहब केर नामपर/ षडयंत्र रचैए कियो/ हमर देशकें/ भीतर आबि क5/ 


आतंकवादक/ गाछ रोपैए कियो 
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आ तकर सम्बन्ध हुनकर “जीतक झण्डा” कवितामे भेटत जेना:- जरै 
जाउ/ वतन केर दुशूमन/ आगि सुनगाएल करू। 

ई जे दुश्मन अछि सएह फहरबाबइए जीतक झण्डा:- आगि सुनगाएल 
करू/ जीत केर झंडा फहराएल करू आ “हम युवा”मे सेहो ओ कहै 
छथि:- आतंकवादक/ गाछ रोपैए कियो/ भारतवासी शेर छी/ शेरकें 
मादमे आबि कऽ/ जगबैए कियो। कारण जे देशक युवा छथि से:- हम 
छी गोली,/ हम छी बारूद्‌/ हमही खंजर तलवार छी। तखन ऐ गोली लेल 
पेस्तौल, बारुद लेल आगि के छथि? ओ छथि युवा जे छथि खंजर आ 
तलवार। 

तँ की दुश्मनी आधारित जोश छन्हि हुनकर कविता? नै से नै अछि- जौं 
दोस्तीक लेल हाथ बढ़ाएब/ तँ हमही फूलक माला/ गला केर हार छी। 
कविकें टंगघिच्चा-घिच्चीक खेल नै पसिन्र छन्हि। आ कवि कहै छथि। 
ऊपरसँ नूनू बौआ/ भितरे-भितर कहैए बकलेल/ बर्षोसँ देखि रहल छी/ 
हर तरहसँ दलितक उपेक्षा। 

बाढ़िक प्रकोप कविकें कहबापर विवश करे छन्हि: केना कऽ ऐबेर खेतक 
आडिपर/ जा कऽ कहब/ सेर-बरोबरि/ उखैर सन बीट/ समाठ सन 
सिस। गबहा संक्रान्तिपर कविकें कहऽ Us छन्हि: केना कऽ गुजर चलत/ 
उपजा HS कास-पटेर। ओ कोसीकें कहै छथि: कऽ देलिऐ मिथिलाकें दू- 
भागमे/ अहाँ पूबमे सहरसा-सुपौल/ पछिममे मधुबनी-दरभंगा/ बिचमे 
अगबे बालु आ धूल। 

मुदा फेर निर्मल्लीक पुल बनबाक चर्च: कहू आब कतेक चुप रहब/ ऐबेर 
हम बना देलौं पुल। 

पढ़ल-लिखल दलितक सामान्य दलितक प्रति व्यवहारपर जतेक 
अम्बेडकर दुखी रहथि ततबे चिन्ता उमेश पासवानकें सेहो छन्हि: स्वयं 
दलित छी/ दलितक दरद जनै छी/ किछु व्यक्तिक किरदानीसँ चकित 
छी/ दलित भऽ HS ओ/ व्यक्ति अपनो समाजकें बिसरि गेल/ अप्पन 
भाषा-भेष छोडि Hs/ दोसरक रंग-ढंगमे ढलि गेल। 

ओ समाजसँ पुछै छथि: हम दलित छी/ मेहनति-मजदुरी कए as feast 
छी अपन जीवन/ dat जरैत अछि। 
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कवि जगदीश प्रसाद मण्डल जी सँ प्रभावित छथि आ से ओ एकटा 
कविताक माध्यमे कहै छथि: हम छी सेवक मैथिल/ जगदीश बाबूक 
चेला/ ने हमरा लड़ खियौलनि/ ने देलथि मिश्रीक ढेला। 

मुदा हास्यसँँ ओ दूर ने गेल छथि: 

झोटा झोटौबलि/ हेतौ नटिनिया/ तोरा संग अही बेर गे। 

वसन्तक आगमनसँ मात्र फूल-पात नै आन-आन जीवनसँ सम्बन्धित 
वौस्तुपर ध्यान जाइ छन्हि हुनकरः गाछ-वृक्षमे नव कनोजरिक संग मोजर 
फूल श्निकलैत अछि/ खेतमे गहुम-खेसारी तिसी-मसुरी तोरीक wert 
समुच्चाह बाध गमकैत अछि/ मधुमाछी लगौने सेनुरिया आमक गाछपर 
छत्ता देखि कऽ लुक्खी sta अछि/ अरहुलक फूल चूसि कऽ फुलचोभी 
चिहुकैत अछि/ कौआ आ कोइलीमे भेल अछि कनाइर। 

पानि नै चलबाक गप नै बुझाइ छन्हि हुनका: ced देह केना छुबाइ छै/ 
किएक नै चलैए हमर छुअल पानि यौ/ कोन जुलुमक सजा हमरा दऽ 
रहल छी/ किअए बुझै छी हमरा अपमानी यौ। 

सुदामा आ कृष्णक दोस्तीकें सभ अलग Hs देलक: दुनू दोसकें अलग 
कऽ देलक लोक/ अप्पन रास्ताक दिवार जकाँ/ हँसैत खेलैत...। 

आ ई दशा किए भेल? :- सहलौं सभ किछु सलहेशक संतान रहितो/ 
जहिया तक चुप रहलौं हम। 

आ कहै छथि: कतेक लिखब दलितक बेथा/ सलहेश गामक HÈTI 


मुदा की मिथिलाक भाषा संस्कृति ककरो अनकर छी? नै ई तँ हमर छी 
आ तै पर गर्व करै छथि कविः 

हरक पाछाँ बगुला घुमैए/ हरबाहा जोरसँ बरदकें बाबू भैया कहि हँकैए। 
देशक विकास आ नेता पर हुनका आक्रोश छन्हि: ऐठामक नेता छै माला- 
माल/ रोड-सड़ककें देखियौ तँ/ 

कदबा गजार सन छै थाल। 

आ जे बड़का-बड़का राष्ट्रीय राजमार्ग (नेशनल हाइवे, एन.एच.) छै से 
तकर विवरण किछु एना छै: मौतक चौराहा बनल अछि एन.एच भुतहा 
मोड़। 

आ लोकक दशा-दिशापर मुर्दा सेहो चिन्तित अछि: गारल मुर्दा छटपटा 
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रहल अछि/ भितरसँ अंगुरी 

अप्पन उठा रहल अछि। 

नारीक कर्मनिष्ठ स्वभावपर हिनकर लेखनी खूब चलल छन्हि: ओमहर 
बिआ जे उखारै छै महिला जन/ कोइ करै छै, सासु-ननदिक निना-बिना/ 
कोइ गबै छै सोहर-समदा?न। 

कवि तुकमिलानीमे सेहो ढेर रास गप कहि जाइ छथि, पंजाबमे होइत 
मजदूरक पलायनक चर्च देखू: 

जौं अखार महिनामे बुढ़ बड़द/ पजरामे दरद/ पंजाबमे मरद अछि/ तँ 
समझू हे गेलहे घर छी। 

ओ आह्वान करै छथि: साहित्यक दलिदर कतेक जुलुम करैए हमरापर/ 
कियो तँ बाजू/ कियो हमरा दिससँ अवाज उठाउ। 

आ अधिकार तँ चाहबे करी: अप्पन सोल्हनी बला रसा आब नै सुनब 
हम/ 

बर्खा तोड़ि दैए बान्हकें आ बना दैए गाम कें कोसी आ कमला: लधने 
छल सतहिया/ ढौसाबेंग किड़ी-मकौड़ी 

करै छल सोर/ भुरुकुबा कनी उगल छल चुह-चुहिया। 

तँ की कहल जाए ऐ “वर्णित रस” सभके। की कविक वसन्त मात्र फूल- 
पात देखैए जे मात्र सुगन्ध दैए, आँखिकें सुख दैए, मुदा जरल पेटकें से 
नीक लगतै? तें कविक वर्णित वसन्तक रस ओ फल विहीन सुन्दर फूल 
नै भऽ सकैए, आ से नहिये अछि। दलित विमर्श दलित द्वारा, आ ओइ 
दलित द्वारा जेकर धुआधजा छै सलहेश सन, नै बिसरल अछि अपन 
संस्कृति, बोली-वाणी, नै बिसरल अछि सोहर-समदौन। आ से छथि 
उमेश पासवान। आ जे हुनकर वसन्तकें देखबाक, एन.एच.क चौराहाकें 
देखबाक दृष्टि फराक अछि तँ हुनकर कविता सेहो फराक अछि। 


सुजीतक जिद्दी 
सुजीतक नव कथा संग्रह सम्वेदनामे गहींरधरि उतरल अछि । आदर्श 
HUA कथाकार सुजीत महिला सूत्रधार बनल छथि, शैलीक भिन्नरताक 
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संग घर बलासँ पहिने नहाएल छी as बाल्टिन माँजि दिय नहि as घर 
बलाके उमेर घटैत छैक । सासुक Fed ई गप सूनि भैरहवा नगरमे पललि 
मुदा देहातमे बियाहलि महिला कथा सूत्रधार अपन विधवा सासुक 
विषयमे सोचै छथि जे जँ बाल्टिन मँजलासँ पतिक उमेर बढतै छै त5 ओ 
किए विधवा भऽ गेली ! पति अरुण अकस-तिकसमे परल अछि । माए 
आ पत्नी दुनू ओकरा चाही । मुदा सूत्रधार घर छोड़ि एलीह । अरुण कहैत 
रहथि जे जँ हुनका बेटा हएतैन्हि aS ओ ओकर नाम आदर्श रखताह | 
जिद्दी कथामे शारदा अपन नृत्य आ अभिनयक बिच्चेमे छोड़ल जएबाक 
बात मोनमे रखने छथि आ बेटा जयन्त आ बेटी गिन्नीक नृत्य आ 
अभिनयक प्रति स्नेहमे अपन उद्देश्य देखै छथि । पति विरोध करै छथि । 
बेटा तऽ नृत्य आ अभिनय छोड़ि दैत अछि मुदा बेटी हुनकर उद्देश्यकें पूर्ण 
करैत देखाइत छैन्हि | मुदा तखने दारु, सिगरेट आ अनैतिक सम्बन्ध.. 
कथाक पूर्वार्धे नृत्य आ अभिनयक प्रति दृष्टिकोण उत्तरार्ध महिला 
सशक्तिकरण दिस जाइत-जाइत कतौ आन ठाम चलि जाइत अछि । 
बेटा नृत्य आ अभिनय छोडि दैछैन्हि मुदा शारदाक बेटी नै.. महिलाक 
आकांक्षा महिला द्वारा पूर्ण होइत-होइत अनचोक्के कथ्य आ उद्देश्य 
भसिया जाइत अछि । 

फूल फुलाइएकऽ रहलमे सेहो महिला सूत्रधारक मानसिक विश्लेषण 
सोझाँ आएल अछि | कनेक रंग दब रहबाक कारण बियाहमे दिक्कत 
होइ छैन्हि, मुदा फेर एकटा सुन्नर लड़का Ae छैन्हि | मुदा ओतौ धोखा.. 
मुदा ओ अपनाकें सम्हारि लै छथि आ किछु दिनमे सभ ठीक भऽ जाइत 
अछि । 

‘hed सजाय" कथामे एकटा परिवार अपन गोद cet atch छोड़ि दैत 
अछि, अधेर उमेरमे जखन ओकरा अपन बच्चा होइ छै तखन ! मुदा एहि 
HUA सेहो कथा कहैत-कहैत कथाकार रितेश आ चमेलीक प्रेमकें 
फरिछा as पबै छथि | चमेलीकें जे माता-पिता गोद लेलखिन्ह से यादव 
रहथि, ई कहबाक आवश्यकता कथाकारकें AS पड़बाक चाही, कारण 
एहि कथामे यादवक लोक संस्कृतिक कोनो वर्णन नै भेल छै । फेर 
कथाकार तखने पेटमे बच्चा भऽ गेल कहि Hutch कपचि दैत छथि | 
आधुनिक कथा-कथामे कथ्य तऽ होइते अछि, मुदा ओहि संग जओं 
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तहपर तह समस्या भेटैत अछि त$ तकर समाधान लेल सेहो कथाकारकेँ 
शब्दावली, लोकव्यवहार आ शिल्पक संग लेबऽ पड़ैत छैन्हि। 
सम्वेदनाक तहमे कथाकार जाइ as छथि, मुदा बेसी ठाम कथ्य कहि 
देबाधरि सिमित रहि गेलासँ कथा are रहि गेल सन बूझि पडै?त अछि 
| आशा अछि आगाँक संग्रहमे कथाकारक सामथ्र्य आओर नीक जकाँ 
देखाइ पड़त । 


विनीत ठाकुरक बाँकी अछि हमर दूधक कर्ज 

बाँकी अछि हमर दूधक कर्ज- एहि Aa १० टा गीतक संग्रह लए श्री 
बिनीत ठाकुर- शिक्षक, प्रगति आदर्श ई. स्कूल, लगनखेल, ललितपुर 
प्रस्तुत भेल छथि। ई एहि सालक दोसर पोथी छी जे देवनागरीक संग 
मिथिलाक्षरमे सेहो आयल अछि, आऽ एकरा हम अंशुमन पाण्डेयकें पठा 
देलियन्हि, यूनीकोडक मैपिंगक लेल, कारण विनीतजी हमरा एहि 
पोथीकें ई-मेलसँ पठेबाक अनुमति देने छथि, ताहि लेल हुनका धन्यवाद। 
“भरल नोरमे” शीर्षक पद्यमे की सुतलासँ भेटले अछि ककरो अधिकार 
आऽ “गाम नगरमे”- लोकतंत्रमे अपन अधिकार as कऽ रहत मधेसी, ई 
घोषणा छन्हि कविक तँ “कोरो आऽ पाढ़ि'मे गरीब छोड़िकऽ के बुझतै 
गरीबीके मारि- ई कहि कवि अपन आर्थिक चिन्तन सेहो सोझाँ रखैत 
छथि। चहुँदिश अमङ्गलमे जङ्गलक विनाशपर -मुश्किलेसँ सुनी 
चिड़ियाके चिहुं-चिहुं- कहि कवि अपन पर्यावरण चिन्तन सोझाँ रखैत 
छथि। “जे करथि घोटाला” मे भ्रष्टाचारपर आऽ “जाइतक टुकड़ी”मे 
जाति प्रथापर कवि निर्ममतासँ चोट करैत छथि तँ “बेटीक 
भाग्यविधान”मे कविक भावना उफानपर अछि। “कम्प्युटरक दुनिया” 
आऽ “अङ्गरेजिया”मे कवि सामयिकताकें नहि बिसरल छथि तँ अन्तिम 
पद्य “ताल मिसरी” मे वरक सासुर प्रेम कनेक व्यंग्यात्मक सुरमे कवि 
कहि अपन एहि क्षेत्रमे सेहो दक्ष होएबाक प्रमाण दैत छथि। ओना तँ 
कविक ई प्रथम प्रकाशित कृति छन्हि, मुदा कवि जाहि लए सँ कविता 
कएने छथि ओऽ अभूतपूर्व रूपेँ प्रशंसनीय अछि। 
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संतोष कुमार मिश्र- “एना किए..?” आ “पोसपुत” 

१ 

संतोषजीक “एना किए..?” पद्य संग्रह मैथिली पद्यक भविष्यक प्रति 
MY दैत अछि। एहिमे युवा कविक २४ गोट पद्यक संग्रह अछि। 
संतोषजीक कविता एना किए मे स्त्रीक समस्या तँ काल्पनीक सत्यमे 
जीवनक दर्शनक द्वन्द सोझाँ अनैत छथि। बिचित्र कविता सेहो द्वन्दे अछि 
आ अएना कविकें अपन बचहनक स्मृतिमे as जाइत छन्हि। दुविधा 
कवितामे कवि एहि दुविधामे छथि जे अनुभवकें SAI कए आ भावनाकें 
हेरा कए जे ओ प्रेममे पड़लाह से सामाजिक अपराध अछि ! भद्रक बलि 
मे सगरमाथा आ मकालुकें नहि छोड़बाक आ कोशी आ कर्णलीकें खा 
जएबाक बिम्ब कविताकें सार्थक करैत अछि। पहिने नुका कऽ मारैत छल 
आ आब देखा कः मारैत अछि, ओ राक्षस जकर हाथमे कानून छैक। 
हमर मायके बुद्धिए नहि छैक मे आजुक समाजक सत्य उद्धाटित होइत 
अछि जतए नीक लोक ओ अछि जे पाइवला अछि; नीक पद प्राप्ति 
करबाक लेल घूस देमए पड़ैत छैक आ नमहर नेता बनबाक लेल जनताकें 
धोखा देल जाइत अछि। नामी बनिजाकें.. कवितामे कवि नीक गबैयाक 
स्वर सुनला उत्तर महाँ बेकार पबैत छथि। sea आनन्द कविता 
समाजक अंधविश्वासपर कटाक्ष अछि। टहटही इजोरियासँ कविक प्रश्न 
आ सौन्दर्यक परिभाषा इजोरिया कवितामे भेटैत अछि तँ मायके प्रश्नमे 
सागरक पानिसँ बेशी नोर बहाबैत माएक दर्दकें कवि स्वर दैत छथि। 
मातृभूमि आ मिथिलाक जे छी तँ कविता मिथिला आ मैथिलीकें समर्पित 
अछि तँ हमर कनिजामे हास्यक संग दहेज आ अमेल विवाहक चर्चा 
होइत अछि। हमर आशमे बच्चाक आ नवीन शिक्षा पद्धति, डोनेशन 
आधारित एडमिशनक तँ हम आ हमरमे सेहो कवि सर-समाजक नीक 
अधलाह वर्णन उठा HS कविता बना दैत छथि। मूल्य अभिबृद्धि कर 
अर्थव्यवस्थाक वर्णन aed अछि। हमर मीत जीवन-मृत्युक तँ सभामे 
आब chet नहि अछि निक लोक vas कहि कवि अपन व्यथा सोझाँ 
रखैत छथि। बाटमे डेग-डेग पर गहुमन-धामन कवि देखैत छथि, मुदा 
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जीबनमे कविक आशावादिता घुरि अबैत छन्हि। 

एहि संग्रहक पद्य भावना आ स्मृतिसँ जुड़ल अछि आ एकटा आन्तरिक 
भूचाल अनैत अछि। अपन एहि पद्य संग्रहमे कवि प्रतिभाक जे प्रदर्शन 
देने छथि से हमरा सभ आसमे छी जे हुनकर आर संग्रह सेहो अओतन्हि 
जे हमरा सभकें झमारि देत। 

२ 

सन्तोष कुमार मिश्र केर कथा संग्रह पोसपुत प्राप्त भेल अछि। नेपालक 
एहि कथाकारक सात गोट कथा पोसपुत, एकटा ब्यथा पत्रमे, जखन 
कनिजा भेलखिन बिमार, सिपाहि, डाक्टर, भाग्य अप्पन-अप्पन आ' 
दाग एहिमे सम्मिलित अछि। कथावस्तु प्रस्तुत करबासँ पहिने एकर अन्य 
पक्ष पर चर्च करब आवश्यक। 


पहिल गप जे एहि पुस्तकक समीक्षासँ एकर प्रारम्भ भेल अछि। श्री 
कालीकान्त 'तृषित', देपुरा रुपैठा, जनकपुर एकर सांगोपांग समीक्षा 
कएलन्हि अछि, आ' ई कथाकारक उच्च मानसिकता अछि जे ओ' एहि 
समीक्षाकें उचित रूपमे लेलन्हि, कारण जौँ से नहि रहैत तँ एकर एहि 
रूपमे स्थान पोथीमे नहि भेटैत। 


दोसर गप जे ई पोथी एक दिशिसँ देखला उत्तर देवनागरीमे a’ दोसर 
दिशिसँ देखला उत्तर मिथिलाक्षरमे लिखल बुझि usa अछि आ' से 
अछियो। 21म शताब्दीक ई प्रायः एहि तरहक प्रथम प्रयास अछि, जे 
मैथिलीमे देखबामे आएल अछि। 


आब पहिने तृषित जीक समालोचना देखैत छी। ओ' लिखैत छथि, जे 
कथाकारक HUA पलायनवादी सोचक प्रधानता रहैत अछि, संगहि set 
गप उठबैत छथि जे साहित्य सृष्टाकें तटस्थ प्रस्तोता होयबाक चाही आकि 
पथ प्रदर्शक, पलायनवादे होयबाक चाही आकि संघर्षक प्रेरणाश्रोत? 

'पोसपुत'क विषयमे तृषित जी कहैत छथि, जे एहिमे तीनपुस्तक वरणन 
अछि, आ' राजा महेन्द्र आ' राजा त्रिभुवनक समयमे भेल घटनाक वर्णन 
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जोडबाक अभिप्राय स्पष्ट नहि अछि। 

'एकटा व्यथा पत्रमे' केर विषयमे ऋषित कहैत छथि जे कालक गति , 
लोकक विवशता आ" अनुभूतिक वर्णन अछि एहिमे। 

तेसर कथा | जखन कनिजा भेलखिन बिमार" कें तृषित जी बिमार कथा 
घोषित करैत छथि। 

“सिपाही' कथामे ओहि पदक विवरण अछि जे विवाह दानमे प्राथमिकता 
पबैत छल आ' आब त्याज्य भ' गेल अछि। 


'डॉक्टर' कथाकें तृषितजी पलायनवादी सोचक पराकाष्ठा कहैत छथि। 
तृषितजीक विचारें डॉक्टरकें मरैत दम तक रोगीकें बचेबाक प्रयास 
करबाक चाही। 

'भाग्य अपन अपन” भाग्य चक्र पर आधारित अछि। 'दाग'मे क्षणिक 
आवेशमे उठाओल गेल डेग, अपरिपक्व saa भेल प्रेमविवाह फेर तकरा 
बाद दोसराक संग भागि जायब ई सभ पथभ्रष्टताक प्रतीक अछि। 
पोसपुत आत्मकथात्मक शैलीमे लिखल गेल अछि, मुदा एकर समापन 
अकस्मात्‌ होइत अछि, पोसपुतक किरदानीसँ an’ मायक नैहरि 
जएबासँ। 

दोसर कथा पत्र शैलीमे अछि, जतय पोस्पुत कथा जेकाँ पात्र संतोष 
छथि। एहि कथाक समापन सेहो बड्ड हड़बड़ीमे भेल अछि, आ' घटनाक 
तारतम्य लेखकसँ पाठक धरि नहि पहुँचि सकल। 

ओहिना जखन कनिजा भेलखिन बिमारमे लेखक अपन कथ्य स्पष्ट नहि 
कए सकलाह। 

सिपाहि कथामे सेहो पात्रक नाम संतोष छन्हि, मुदा कथ्य 
आत्मकथात्मक नहि अछि। डॉक्टरकें देशमे सेवा करबाक पुरस्कार 
भेटलैक प्रमाण-पत्रक रद्द होयब आ' से ओकरा हेतु प्राणघातक सिद्ध 
भेल।भाग्य अपन-अपन पुरान खिस्सा कहबाक शैलीमे अछि, जे राजा 
देशमे सर्वेक्षण करएबाक हेतु राजकुमारकें पठबैत छथि आ' ई कथ नीक 
बनि पड़ल अछि। दाग कथा कथात्मक अछि आ' हड़बड़ीमे लिखल 
भाषित होइत अछि। 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 305 


एहि कथा संग्रहकें तृषित जी समीक्षाक संग भाषायी रूपसँ संपादित नहि 
कएलन्हि, कारण एहिमे मानकताक अभाव अछि। प्रूफ रीडिंग सेहो नीक 
जेंका नहि भेल अछि। मानकताक हेतु विदेह आ' मिथिला मंथनसँ प्रयास 
शुरू भेल अछि, आ' विदेहक रचना लेखन स्तंभमे एकरा स्थान देल गेल 
अछि।केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर द्वारा सेहो मैथिली स्टाइल 
मैनुअलक निर्माण a’ रहल अछि, आवश्यकता अछि, जे नेपालक 
विद्वान लोकनि सेहो अपन मत मैथिली अकादमीक मानक निर्धारण 
शैलीक आधार पर बनाओल जा' रहल शैली पर देथि, जाहिसँ ई सर्वग्राहा 


होए। 


महेन्द्र मलंगियाक छुतहर/ छुतहर घैल/ छुतहा घैल 

छुतहा घैल महेन्द्र मलंगियाक नवीन नाटकक नाम छन्हि। ऐ छोटसन 
नाटकक भूमिका ओ दस पन्नामे लिखने छथि। 

पहिने ऐ भूमिकापर आउ। हुनका कष्ट छन्हि जे रमानन्द झा “रमण” 
हुनका सुझाव देलखिन्ह जे “छुतहर घैल”के मात्र “छुतहर” कहल जाइ 
छै। से ओ तीन टा गप उठेलन्हि- पहिल- 

तों कहियो पोथी के लेखी, 

हम कहियो अँखियन के देखी।” 
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दोसर- यात्री जीक विलाप कविता- 

“काते रहै छी जनु घैल छुतहर 

आहि रे हम अभागलि कत बड़।” 

आ कहै छथि जे ओइ कविताक विधवा आ ऐ नाटकक कबूतरी देवीकेँ 
शिवक महेश्वरो सूत्र आ पाणिनीक दश लकारसँ (वैदिक संस्कृत लेल 
पाणिनी १२ लकार आ लौकिक संस्कृत लेल दस लकार निर्धारित कएने 
छथि..खएर...) कोन मतलब छै? 

तेसर ओ अपन स्थितिकें कापरनिकस सन भेल कहैत छथि, जे लोकक 
कहलासँ की Sct आ गाम-घरमे लोक “छुतहर घैल” बजिते छैक!! 

मुदा ऐ तीनू बिन्दुपर तीनू तर्क मलंगियाजीक विरुद्ध जाइ छन्हि। 
“अँखियन देखी” आ लोकव्यवहार “छुतहर” मात्र कहल जाइत देखलक 
आ सुनलक अछि, घैलचीपर छुतहरकें अहाँ राखि सकै छी? लोइटसँ 
बड़ैबमे पान पटाओल जाइ छै तखन मलंगियाजीक हिसाबे ओकरा 
“लोइट घैल” कहबै। घैल, सुराही, कोहा, तौला, छुतहर, लोइट, खापड़ि, 
कुड़नी, कुरवाड़, कोसिया, सरबा, सोबरना ऐ सभ बौस्तुक अलग 
नामकरण छै। फूलचन्द्र मिश्र “रमण” (प्रायः फूलचन्द्रजी “छुतहा चैल” 
शब्दक सुझाव हँसीमे देने हेथिनूह, आ जँ नै तँ ई एकटा नव भाषाक नव 
शब्द अछि!!)क सुझाव मानैत मलंगिया जी “छुतहर घैल” कें “छुतहा 
घैल” HS देलन्हि, ई ऐ गपक द्योतक जे हुनका गलतीक अनुभव भऽ 
गेलन्हि मुदा रमानन्द झा “रमण”क गप मानि लेने छोट भऽ जइतथि से 
खुट्टा अपना हिसाबे गाडि देलन्हि। आ बादमे रमानन्‌द झा “रमण” चेतना 
समितिसँ ओइ पोथीकें छपेबाक आग्रह केलखिन्ह आ, चेतना समिति 
मात्र २५टा प्रति दैतन्हि तँ ओ अपन संस्थासँ एकरा छपबेलन्हि, ऐ सभसँ 
पठककें कोन सरोकार? आब आउ यात्रीजीक गपपर, यात्रीजीकें हिन्दी 
पाठकक सेहो ध्यान राखऽ US छलन्हि, हुनका मोनो नै रहै छलन्हि जे 
कोन कविता हिन्दीमे छन्हि, कोन मैथिलीमे आ कोन दुनूमे, से ओ छुतहर 
चैल लिखि देलन्हि, एकर कारण यात्रीजीक तुकबन्दी मिलेबाक आग्रहमे 
सेहो देखि सकै छी। आ फेर आउ कॉपरनिकसपर, जँ यात्री जी वा 
मलंगिया जी “te छुतहर”, “छुतहर घैल” वा “छुतहा घैल” लिखिये 
देलन्हि तँ की afta मैथिली भाषी छुतहरकें “घैल छुतहर”, “छुतहर 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 307 


da” वा “छुतहा घैल” बाजब शुरू HS देत। से कॉपरनिकस सेहो 
मलंगियाजीक विरुद्ध छथिन्ह। 

कॉपरनिकसक किंवदन्तीक सटीक प्रयोग मलंगियाजी नै Hs सकलाह, 
प्रायः ओ गैलिलीयो सँ कॉपरनिकसकें कन्फ्यूज HS रहल छथि, 
कॉपरनिकसक सिद्धान्तक समर्थन पोप द्वारा भेल छल आ कॉपरनिकस 
पोप पॉल-३ कें अपन हेलियोसेन्ट्रिक सिद्धान्तक चालीस पन्नाक 
पाण्डुलिपि समर्पित केने रहथि। खएर मलंगियाजीक विज्ञानक प्रति 
अनभिज्ञता आ विज्ञानक सिद्धान्तकें किवदन्तीसँ जोड़बाक सोचपर 
welch आश्चर्य नै हएत जखन अहाँ हुनकर खाँटी लोककथा सभक 
अज्ञानताकें अही भूमिकामे देखब। 

“अली बाबा आ चालीस चोर”- सम्पूर्ण दुनियाँकें बुझल छै जे ई 
मध्यकालीन अरबी लोककथा अछि जे “अरेबियन नाइट्स (१००१ 
कथा)” मे संकलित अछि आ ओइमे विवाद अछि जे ई अरेबियन 
नाइट्समे बादमे घोसियाएल गेल वा नै, मुदा ई मध्यकालीन अरबी 
लोककथा अछि, ऐ मे कोनो विवाद नै अछि। बलबनक अत्याचार 
आदिक की की गप साम्प्रदायिक मानसिकता ल5 कऽ मलंगिया जी कहि 
जाइ छथि से हुनकर लोककथाक प्रति सतही लगाव मात्रकैण देखार 
करैत अछि। “मिथिला तत्व विमर्श” वा “रमानाथ झा”क पंजीक सतही 
ज्ञान बहुत पहिनहिये खतम कऽ देल गेल अछि, आ तँ ई लिखित रूपसँ 
हमरा सभक पंजी पोथीमे वर्णित अछि। गोनू झा विद्यापति सँ ३०० बर्ख 
पहिने भेलाह, मुदा मलंगियाजी ५० साल पुरान गप-सरक्काक आधारपर 
आगाँ बढ़े छथि। हुनका बुझल छन्हि जे गोनूकें धूर्ताचार्य कहल गेल छन्हि 
मुदा संगे गोनूकें महामहोपाध्याय सेहो कहल गेल छन्हि से हुनका नै 
बुझल छन्हि!! गोनू झाक समयमे मुस्लिम मिथिलामे रहबे नै करथि 
तखन “तहसीलदारक दाढ़ी” कतऽ सँ आओत। लोकक कण्ठमे छुतहर 
छै ओकरा “छुतहा घैल” ps दियौ, लोकक कण्ठमे “कर 
ओसूली”करेबलाक दाढ़ी छै ओकरा “तहसीलदार”क दाढ़ी कहि 
साम्प्रदायिक आधारपर मुस्लिमकें अत्याचारी करार कऽ दियौ, आ तेहेन 
भूमिका लिखि दियौ जे रमानन्द झा “रमण” आ आन गोटे डरे समीक्षा 
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नै करताह। एकटा पैदल सैनिक आ एकटा सतनामी (दलित-पिछड़ल 
वर्ग द्वारा शुरू कएल एकटा प्रगतिवादी सम्प्रदाय)क झगड़ासँ शुरू भेल 
सतनामी विद्रोह औरंगजेबक नीतिक विरोधमे छल आ ओइमे मस्जिदके 
सेहो जराओल गेलै, मुदा गोनू झाक कर ओसूली अधिकारी मुस्लिम नै 
रहथि, लोककथामे ई गप नै छै, हँ जँ साम्प्रदायिक लोककथाकार कहल 
कथामे अपन वाद घोसियेलक आ लिखै काल बेइमानी केलक तँ तइसँ 
मैथिली लोककथाकें कोन सरोकार? फील्डवर्कक आधारपर जँ 
लोककथाक संकलन नै करब तँ अहिना हएत। 

महेन्द्र नारायण राम लिखै छथि जे लोककथामे जातित-पाइत नै होइ छै, 
मुदा मलंगियाजी से कोना मानताह। भगता सेहो हुनकर कथामे एबे करै 
छन्हि। आ असल कारण जइ कारणसँ ई मलंगिया जीक नाटकक अभिन्न 
अंग बनि जाइत अछि से अछि हुनकर आनुवंशिक जातीय श्रेष्ठता 
आधारित सोच। हुनकर नाटकमे मोटा-मोटी अढ़ाइ-अढ़ाइ पन्नाक घीच 
aR कऽ सत्रहटा दृश्य अछि, जइमे पन्द्रहम दृश्य धरि ओ छोटका 
जाइतक (मलंगियाजीक अपन इजाद कएल भाषा द्वारा) कथित 
भाषापर सवर्ण दर्शकक हँसबाक, आ भगताक भ्रष्ट-हिन्दीक माध्यमसँ 
छदा हास्य उत्पन्न करबाक अपन पुरान पद्धतिक अनुसरण करै छथि। 
कथाकें उद्देश्यपूर्ण बनेबाक आग्रह ओ सोलहम दृश्यसँ करै छथि मुदा 
बाजी तावत हुनका हाथसँ निकलि जाइ छन्हि। आइ जखन संस्कृत 
नाटकोमे प्राकृत वा कोनो दोसर भाषाक प्रयोग नै होइत अछि, 
मलंगियाजीक भरतके गलत सन्दर्भमे सोझाँ आनब संस्कृतसँ हुनकर 
अनभिज्ञताकें देखार करैत अछि आ भरत नाट्यशास्त्रपर हिन्दीमे जे 
सेकेण्डरी सोर्सक आधारपर लोक सभ पोथी लिखने छथि, तकरे कएल 
अध्ययन सिद्ध करैत अछि। 

मलंगियाजीक ई कहब अछि जे नाटक जँ पढ़बामे नीक अछि तँ मंचन 
योग्य नै हएत, वा मंचन लेल लिखल नाटक पढ़बामे नीक नै लागत? 
हुनकर संस्कृत पाँतीके उद्धत करबासँ तँ यएह लगैत अछि। जँ नाटक 
पढ़बामे उद्वेलित नै करत तँ निर्देशक ओकर मंचनक निर्णय कोना लेत? 
आ मंचीय गुण की होइ छै, अढ़ाइ-अढ़ाइ पन्नाक सत्रहटा दृश्य, 
तथाकथित निम्न atch अपमानित करैबला जातिवादी भाषा, भगताक 
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“बुझता है कि नहीं?” बला हिन्दी आ ऐ सभक सम्मिलनक ई 
“स्लैपस्टिक ह्यूमर”? आ जे एकर विरोध कऽ मैथिलीक समानान्तर 
रंगमंचक परिकल्पना प्रस्तुत करत से भऽ गेल नाटकक पठनीय तत्त्वक 
आग्रही आ जे पुरातनपंथी जातिवादी अछि से भेल नाटकक मंचीय 
तत्वक आग्रही!! की २१म शताब्दीमे मलंगियाजीक जाति आधारित 
वाक्य संरचना संस्कृत, हिन्दी वा कोनो आधुनिक भारतीय भाषाक 
नाटकमे (मैथिलीकें छोड़ि) स्वीकार्य भऽ सकत? आ जै नै तँ ऐ शब्दावली 
लेल १८०० बर्ष पुरनका संस्कृत नाटकक गएर सन्दर्भित तथ्यकें, मूल 
संस्कृत भरत नाट्यशास्त्र नै पढ़ैबला नाटककार द्वारा, बेर-बेर ढालक 
रूपमे किए प्रयुक्त कएल जाइए? माथपर छिट्टा आ काँखमे बच्चा जँ 
कियो लेने अछि तँ ओ निम्न वर्गक अछि? ओकर आंगनक बारहमासामे 
ओ ऐ निम्न वर्गकें राइ कहै छथि, कएक दशक बाद ई धरि सुधार आएल 
छन्हि जे ओ आब ओड वर्गकें निम्न वर्ग कहि रहल छथि, ई सुधार स्वागत 
योग्य मुदा ऐ दीर्घ अवधि लेल बड़ कम अछि। बबाजी कोना HAA एलै 
आ गाजा कोना एलै आ ओइसँ बगियाक गाछक बगियाक कोन सम्बन्ध 
छै? मलंगियाजी अपन जाति-आधारित वाक्य संरचना, आ भ्रष्ट-हिन्दी 
मिश्रित वाक्य रचना कोना घोसिया सकितथि जँ भगता आ निम्न वर्गक 
छदा संकल्पना नै अनितथि, ई तथ्य ओ बड्ड चतुराइसँ नुकेबाक प्रयास 
करै छथि, आ तँ ओ मेडियोक्रिटीसँ आगाँ नै बढ़ि us छथि। आ तँ 
हुनकामे ऐ नाट्य-कथाकें उद्देश्यपूर्ण बनेबाक आग्रह तँ छन्हि मुदा 
सामर्थ्य नै आबि पबै छन्हि। 

पं. बाल गोविन्द 'आर्य! 


प. बाल गोविन्द "आर्यक वर्ण प्रकरण भाव्य- श्रामिका 


दिल्लीमे मैलोरंगक एकटा सेमीनारमे स्व. मोहन भारद्वाज मूल धाराक 
व्याकरणाचार्यकें सम्बोधित Hs कहने रहथि- 'मैथिलीमे एकटा व्याकरण 
किए नै अछि? की हम सभ ऐ जोकरक नै छी जे हमरा सभकें मैथिलीमे 
अप्पन एकटा व्याकरण भेटए?' 
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मुदा मूल धारा हिन्दी आ संस्कृतक व्याकरणमे चिप्पी लगा क5 आ ई 
संशोधित as जे- हिन्दीमे 'हम' 'बहुवचन' होइए मुदा मैथिलीमे 
'एकवचन'- अपन कर्तव्यक इतिश्री मानेत अछि। मुदा समानान्तर 
धाराक गोविन्दाचार्यजी ऐ तरहक फेंटुआ व्याकरणक विरुद्ध सुच्चा 
व्याकरणक निर्माण केलन्हि, से पाणिनि जकाँ हिनकर घुमक्कर प्रवृत्तिक 
कारण सम्भव भेल अछि। 


जेना संस्कृतमे दक्षिण भारतक 'नीर' आ उत्तर भारतक 'जल' दुनू पानि 
लेल प्रयुक्त होइए आ सम्भाषण संस्कृतमे जँ अहाँ दक्षिण भारतीयकें 
'अहम्‌ नीरं पीबामि' सिखेबै आ उत्तर भारतीयकें 'अहम्‌ जलं पीबामि' तँ 
नीक मास्टर कहेबै आकि नै..? 


गोविन्दाचार्य- पं. बाल गोविन्द 'आर्य' प्रसिद्ध गोविन्द यादवक वर्ण 
प्रकरण भाव्य-श्रामिका (मैथिली व्याकरण) सेहो मास्टर साहेब सभ लेल 
गुणकारी हेतन्हि। 


रामलोचन शरणक मैथिली राम चरित मानस 


महाकाव्य वा गीत प्रबन्ध: महाकाव्यक वर्णन जे ई कतेक सर्गमे gA, 
एकर नायक केहन प्रकृतिक हुअए आ ओ उच्च कुल उत्पन्न हुअए आदि 
आब बुद्धिविलास मात्र कहल जाएत। जेना गद्यमे कथा होइत अछि आ 
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विस्तारक अनुसार लघुकथा, कथा आ उपन्यासमे विभक्त कएल जाइत 
अछि ag सन्दर्भमे उपन्यास (वा बीच-बीचमे नाटककक) पद्य रूपान्तरण 
महाकाव्य कहल जाएत। जँ ऋगवैदिक परम्परामे जाइ तँ महाकाव्यकेँ 
गीत-प्रबन्ध कहल जएबाक चाही। 


आचार्य रामलोचन शरणक गीत-प्रबन्ध मैथिली रामचरित मानस: मैथिली 
साहित्यकें पढ़निहारक समक्ष मैथिलीमे रामचरित किंवा रामायण श्री 
चंदा झा कृत मिथिला भाषा रामायण आ श्री लालदासक रमेश्वर चरित 
मिथिला रामायण - ऐ दू गोट ग्रंथक रूपमे प्राप्त होइत अछि। 
पाठ्यक्रमक अंतर्गत स्कूल, कॉलेज-विश्वविद्यालयक मैथिली विषयक 
पाठ हो किंवा सामान्य आलोचना ग्रंथ आकि पत्र-पत्रिकामे छिड़िआयल 
लेख सभ, ऐ तेसर रामायणक अस्तित्वो धरि नै स्वीकार कएल गेल अछि। 
एकर संग ईहो बुझि लिअ जे जनमानस समालोचनाशास्त्रक आधारपर 
राखल Aart तखने स्वीकार करैत अछि जखन ओ सत्यताक प्रतीक 
हो। आइयो मिथिलामे जे अखंड रामायण पाठ होइत अछि से बाल्मीकि 
रामायणक किंवा तुलसीक रामचरितमानसक। एकर कारणपर हम बहुत 
दिन धरि विचार करैत रहलहुँ। कैकटा चन्द्र रामायण आ लालदासकृत 
मिथिला रामायण, रामायण अखंड पाठ after लोकनिकें seal 
कएलहुँ मुदा सबहक ईएह विचार छल, जे ई दुनू ग्रंथ मैथिली साहित्यक 
अमूल्य धरोहर अछि, मुदा अखंड पाठक सुर जे तुलसीक मानसमे अछि 
से दोसर भाषाक रहला उत्तरो संगीतमय अछि। शंकरदेव अपन 
मातृभाषा असमियाक बदला मैथिली भाषाक प्रयोग संगीतमय भाषा 
होयबाक द्वारे कएलन्हि as भाषामे संगीतमय रामायणक रचना जे 
अखण्ड पाठमे प्रयोग भऽ सकए, केर निर्माण संभव नै Ys सकल अछि, 
से हमर मोन मानबाक हेतु तैयार नै छल, श्री रामलोचनशरण-कृत 
यथासम्भव पूर्णभावरक्षित समश्लोकी मैथिली श्रीरामचरितमानस एकर 
प्रमाण अछि। अपन समीक्षक लोकनि ऐ मोतीकें चिन्हबामे सफल किए 
ने भऽ सकलाह, एकर चर्चो तक मैथिलीक उपरोक्त दुनू रामायणक 
समक्ष किए नै कएल जाइत अछि। स्व.हरिमोहन झाक कोनो पोथी 


312 | गजेन्द्र ठाकुर 


मैथिली अकादमी द्वारा हुनका जिबैत प्रकाशित नै भेल आ साहित्य 
अकादमी पुरस्कार सेहो हुनका मृत्योपरांत देल गेलन्हि। आचार्य 
रामलोचन शरण मैथिलीक सभसँ te महाकाव्यक रचयिता छथि आ 
हमरा विचारे सभसँ संपूर्ण मैथिली रामायणक सेहो। जखन हम ऐ 
महाकाव्यक फोटोकॉपी पूर्वांचल मिथिलाक रामायण- अखंड- पाठक 
संस्थाकें देलहुँ, तँ ओ लोकनि एकरा देख कऽ आश्चर्यचकित रहि गेलाह 
आ अगिला साल ऐ रामायणक अखंड पाठक निर्णय कएलन्हि। एकरा 
मैथिलीक समालोचनाशास्त्रक विफलता मानल जाए, किएक d ई 
महाकाव्य तँ विफल भैये नै सकैत अछि। आचार्यक मनोहरपोथीक चर्चा 
हम अपन बाल्येवस्थासँ सुनैत रही, मुदा ऐ पोथीक नै। मैथिलीक ays 
पैघ महाकाव्यक चर्चा मात्र सीतायनपर आबि किए खतम भऽ जाइत 
अछि। आचार्य श्री रामलोचनशरणक मैथिली श्री रामचरितमानस सभसँ 
te महाकाव्य अछि ई एकटा तथ्य अछि आ से समालोचनाकार किंवा 
मैथिली भाषाक इतिहासकार लोकनिक कृपाक वशीभूत ने अछि। अपन 
ग्रंथक किञ्चित्‌ पूर्ववृत्तम्‌ मे आचार्य लिखैत छथि- मिथिलाभाषायाः 
मूर्धन्या लेखकाः श्रीहरिमोहनझामहोदया निशम्यैतद्‌ वृत्तं परमाह्णादं गता 
भूयो भूयश्च मामुत्साहितवन्तः। आँगाँ ओ लिखैत छथि-प्राध्यापकस्य श्री 
सुरेन्द्रझा 'सुमन' तथा सम्पादनविभागस्थ पण्डित श्री शिवशंकरझा- 
महोदयस्य हृदयेनाहं कृतज्ज्ञोऽस्मि। से aah ई देखल गुनल सेहो 
छलन्हि। 


आचार्य रामलोचन शरणक गीत-प्रबन्ध मैथिली रामचरित मानसक 
गेयता: आचार्यजीक सुन्दरकाण्डक प्रारंभ देखू आ एकर गेयताक तुलना 
चन्दा झाक रामायण आ लालदासक रामयणसँ करू:- 

जामवंत केर वचन सोहाओल। सुनि हनुमंत हृदय अति भाओल॥1॥ ता 
धारि बाट देखब सहि सूले। खा कय बंधु कंद फल मूले॥2॥ 

जाधरि आबी सीतहिँ देखी। होयत काज मन हरख विसेखी॥3॥ ई कहि 
सबहिँ झुकाकय माथे। चलल हरषि हिय धय रघुनाथे॥4॥ 

सिंधु तीर एक सुंदर भूधर। कौतुक कूदि चढ़ल तेहि ऊपर॥5॥ पुनु पुनि 
रघुवीरहिँ उर धारी। फनला पवनतनय बल भारी॥6॥ जहि गिरि चरन 
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देथि हनुमंते। से चल जाय पताल तुरंते॥7॥ सर अमोघ रघुपति केर 
जहिना। चलला हनूमान झट तहिना॥8॥ जलनिधि रघुपति दूत बिचारी। 
कह मैनाक हौ श्रम भारी॥9॥ 


तुलसी अकबरक समकालीन छलाह आ हुनकर भाषा आ अखुनका 
भाषामे किछु अंतर आबि गेल अछि, मुदा तुलसीक गेयता ओहिनाक 
ओहिना अछि। आचार्यजी तुलसीक गेयता उठओलन्हि अछि, आ 
दुरूहता खतम HS देने छथि। सभ काण्डक शुरूमे देल संस्कृत पद्य ओ 
तुलसीक मानससँ लेलन्हि अछि। आचार्यजीक ई मैथिली 
रामचरितमानस तुलसीक मानसक रूपांतर तँ अछि मुदा ई मैथिलीक 
मूल महाकाव्यक रूपमे परिगणित होयबाक अधिकारी अछि जेना 
कंबनक तमिल रामायण आ तुलसीक मानस अपन-अपन भाषामे 
परिगणित कएल जा रहल अछि। कंबन बाल्मीकि रामायणक रूपांतर 
तमिलमे कऽ रहल छलाह तखन ओ बाल्मीकि रामायणक विषयमे 
कहलन्हि जे- ई रामायण एकटा दूधक समुद्र अछि आ हम छी एकटा 
बिलाड़ि जे मनसूबा बना रहल अछि जे ऐ सभटा दूधकें एक्के बेरमे पीबि 
जाइ। ओना ईहो सत्य जे कंबन कहियो (आचार्यजी सेहो एहिना 
कएलन्हि) रामायण ch अपन मौलिक कृति नै कहलन्हि वरन बाल्मीकिक 
कृतिक रूपांतरे कहलन्हि, जखन कि ओ अपन कृतिमे wach भगवान 
बना देलन्हि। बाल्मीकि रामकें मर्यादा पुरुष मानैत छलाह। बाल्मीकि 
सुग्रीवक विवाह बालीक पत्नीसँ बालीक मरबाक पश्चात होयबाक वर्णन 
करैत छथि मुदा het बालीक पत्नीक आजीवन वैधव्यक वर्णन करैत 
छथि। आचार्यजीकें ई करबाक आवश्यकता नै पड़लन्हि किएक तँ 
लोकक कंठमे तुलसीक मानस बसि गेल छल, आ हुनका एकर गेयताक 
निर्वाह मात्र करबाक छलन्हि। 


आचार्य रामलोचन शरणक गीत-प्रबन्ध मैथिली रामचरित मानस आ 
एकर नारी आ शूद्र-वन्यजाति विरोध प्रदर्शन: आब मानसक एकटा 
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विवादास्पद पद्यक चर्चा करी। अर्थक अनर्थ कोना होइत अछि से देखू। 

आचार्यजी सुन्दरकाण्डक अंतमे लिखैत छथि जखन सिंधु (समुद्र)रामकेँ 
लंका जयबाक रस्ता नहि दैत छथि तखन राम कहैत छथि, लछुमन बान 
सरासन आनू। सोखब बारिधि बिसिख कृसानू॥1॥ 

तखन सिंधु कर जोरि बजैत छथि- ढोल गमार सुद्र पसु नारी। सब थिक 
ताडून केर अधिकारी॥ 

एकर अर्थ ई जे सभ -ढोल गमार सुद्र पसु नारी- ई सभ शिक्षा किंवा 
सबक देबा योग्य अछि, गमार सुद्र आ नारीमे शिक्षाक अभाव अछि तँ 
आ पसुमे मनुष्यक अपेक्षा बुद्धि नै छैक तें, ढोलक प्रयोग बिना शिक्षाक 
करब तँ संगीत नै ध्वनि भऽ जाएत। फेर समुद्र ओइ स्थितिमे खलनायक 
बनि रहल छल आ ओकर वक्तव्य कविक आकि रचनाकारक वक्तव्य 
ने भऽ सकैत अछि। रचनाकारक रचनामे नीक अधलाह सभ पात्र रहैत 
छथि, आ ओइ पात्रक qed नीक आ अधलाह दुनू गप निकलत। 
रचनाकारक सफलता ऐपर निर्भर करैत अछि, जे ओ अपनाकें अपन 
पात्रसँ फराक कऽ पबैत अछि आकि ने। मुदा तुलसी आ तँ आचार्य 
रामलोचन शरण सेहो अपनाकें पात्रसँ बहुत ठाम फराक नै कऽ पबै छथि। 
जखन भारतमे सामन्तवादी सरकार छल तखन हुनकर शूद्र आ गएर 
द्विज जातिपर कएल टिप्पणी अनावश्यक बुझि पड़ैए। मिथिलाक 
स्मृतिकार लोकनि ave परम्परा बादोमे रखलन्हि आ आश्चर्य तँ तखन 
होइए जखन U तरहक गएर जरूरी टिप्पणी अंग्रेजी शासनकालमे प्रणीत 
संस्कृत ग्रन्थ सभमे मैथिल लोकनि द्वारा कएल देखै छी, ओइ अंग्रेजी 
शासनमे मे ब्राह्मण आ गएर ब्राह्मण सभकेँ ब्लैक इण्डियन कहै छलाह। 


तुलसीक प्रासंगिकता वा कट्टरता नै वरण मात्र ओकर दुरूहताकें आचार्य 
खतम कएने छथि। उपरोक्त विवादास्पद पदक अतिरिक्त आनोठाम ई 
जातिवादिता देखबामे अबैत अछि। 


मैथिली रामचरित मानस अयोध्याकाण्डक दोहा १२ क बादक तेसर पद 
देखूः- 
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करय बिचार कुबुद्धि कुजाती। 
हैत अकाज कोन बिधि राती॥३॥ 


मैथिली रामचरित मानस अयोध्याकाण्डक दोहा ५९ क बादक पहिल पद 
देखू:- 


कोल किरात सुता बन जोगे। 
विधि रचलनि बंचित सुख भोगे॥१॥ 


मैथिली रामचरित मानस अयोध्याकाण्डक दोहा १६१ क बादक चारिम 
पद देखू:- 


विधियो सकथि न तिय हिय जानी। 
सकल कपट अघ अबगुन खानी॥४॥ (स्त्रीक हृदैक गति विधातो नै बुझि 
सकै छथि, ई कपट, पाप आ अवगुणसँ उगडुम अछि!!) 


मैथिली रामचरित मानस अयोध्याकाण्डक दोहा १९३ क बादक तेसर पद 
देखूः- 


लोकवेद सबतरि जे नीचे। 
छुबि जसु छाह लैछ जल सीचेँ॥३॥ 


तुलसी आ तेँ आचार्य रामलोचन शरण सेहो अपनाकें US बहुत ठाम 
फराक नै कऽ पबै छथि (कम्बन वाल्मीकिक अनुवाद करैत काल बहुत 
ठाम नव Wich अनुरूक अपनाकें फराक करैत छथि) आ तँ मैथिली 
रामचरित मानस अयोध्याकाण्डक दोहा २५० क बादक तेसर पदमे 
वन्यजातिक मुँहसँ hes छथि:- 
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यैह हमर अछि बुझु बड़ सेबे। 
बासन बसन चोराय न लेबे॥३॥ 


मैथिली रामचरित मानस बालकाण्डक दोहा ६२ क बादक सातम पद 
देखू:- 


जद्यपि जग दारुण दुख नाना। 
सब सौँ कठिन जाति अपमाना॥७॥ 


मुदा जखन बीसम शताब्दीमे साहित्य अकादेमीक पोथीमे लोरिकपर 
मैथिली आलेखमे एकटा सज्जन fered छथि जे ब्राह्मणपर कएल शूद्रक 
अत्याचारक विरुद्ध लोरिक ठाढ़ भेलाह तँ अकबरकालीन तुलसी आ 
ओकर छन्दोबद्ध अनुवादक आचार्य रामलोचन शरणकें की दोष देल 
जाए! जेना विष्णु शर्मा पंचतंत्रक कथा कहैत-कहैत स्त्री आ शूद्रक पाछाँ 
अकारण क्रूर भऽ जाइ छथि सएह हाल राम चरित मानसक अछि। 


आचार्य रामलोचन शरणक गीत-प्रबन्ध मैथिली रामचरित मानसक 
विशेषताः मैथिली रामचरित मानस बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, 
अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, लंकाकाण्ड आ 
उत्तरकाण्डमे विभक्त अछि। वाल्मीकि रामायणक सुनियोजित कथ्यमे 
किछु हेरफेर कएल गेल अछि। एकर शैली आ चरित्रक अंकन उदात्त 
अछि। श्रृंगार रसक प्राधान्य नै अछि मुदा राम सीताक सन्दर्भमे वियोग 
आ संयोग दुनू कालमे एकर प्रयोग भेल अछि। मुख्य अंगी रस अछि 
शान्ति, ओना ई सभटा रामभक्तिमे समाहित अछि। भक्तिक प्रधानता 
अछि मुदा ज्ञान आ कर्मक महत्व कम नै कएल गेल अछि, सगुणक 
प्राधान्य रहितहुँ निर्गुण भक्तिक महत्व कम नै भेल अछि, राम ब्रह्म छथि 
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आ हुनकर निर्गुण आ सगुण दू रूप छन्हि। जीव आ ब्रह्म एकहि अछि। 
वचनक पालन हुअए वा पितृभक्ति, भ्रातृभक्ति वा नारीक प्रेम वा 
पतिव्रतक मैथिली रामचरित मानस ऐ सभ आदर्शसँ ओतप्रोत अछि। 
मैथिली रामचरित मानसमे सभ अलंकार प्रयोगमे अछि मुदा मुख्य रूपैँ 
रूपक आ उपमा प्रयोगमे अछि। प्रेमाख्यानमे प्रयुक्त दोहा आ चौपाइ 
आधारित प्रबन्ध पद्धतिक कड़वक विधिक प्रयोगक बादो संस्कृत छन्द 
सभ प्रयुक्त भेल अछि। मैथिली रामचरित मानसमे विद्यापतिक गीत- 
विधि, वीरगाथा सभक छप्पय विधि, दोहा, सोरठा, भाट सभक कवित्त- 
सवैया, नीतिवाक्यक सूक्ति, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी छन्दक प्रयोग भेल 
अछि। मनुक्खक बहुत रास टोटमाक सेहो वर्णन यत्र-तत्र भेल अछि। 
एकर उद्देश्य अछि मोक्ष, लोककल्याण आ रामरायक स्थापना। मुदा ऐमे 
रामक अतिरिक्त कृष्ण, शिव (सेतुबन्ध कालमे राम द्वारा शिवक पूजा) 
आ गणेशक स्तुति अछि। प्रकृति आ चरित्र दुनूक चित्रणमे मैथिली 
रामचरितमानस अद्वितीय अछि। कवि खिस्सा कहि रहल छथि मुदा 
बीच-बीचमे ई भारद्वाज-याज्ञवल्क्य आ गरुड़ काकभशुण्डीक सम्वादक 
माध्यमसँ सेहो कहल गेल अछि। सम्वाद शैलीक प्रयोग मैथिली 
रामचरितमानसमे खूब भेल अछि। लक्ष्मण-परशुराम सम्वाद हुअए वा 
मंथरा आ कैकेयीक सम्वाद आकि रावण आ अंगदक सम्वाद, सभ ठाम 
नाटकक सम्वाद शैली सन रोचक पद्य अहाँके भेटत। प्रारम्भक 
बालकाण्ड आ अन्तक उत्तरकाण्डमे ऐ गीत-प्रबन्धक दूटा ध्रुव दृष्टिमे 
आएत। उत्तरकाण्डमे गुरु-शिष्यक खराप होइत सम्बन्ध आ ब्राह्मणक 
वेद बेचबाक आ पतित हेबाक चर्चा भेटैत अछि मुदा उत्तरकाण्डमे 
रामराज्यक रूपरेसेहो सेहो भेटैत अछि। 


मैथिली साहित्यक गीत-प्रबन्ध मध्य मैथिली रामचरितमानसक स्थान: 
मैथिली वा कोनो भाषामे रामक चरित वाल्मीकि रामायणसँ प्रभावित 
भेने बिना नै रहि सकैए। आचार्य रामलोचन शरणक तुलसीक मानसक 
समश्लोकी मैथिली अनुवाद ओइ अर्थे आर विशिष्ट भऽ जाइत अछि जे 
आचार्य रामलोचनशरण खाँटी मैथिली तत्वक कतौ अवहेलना नै केने 
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छथि आ ई गीत-प्रबन्ध मैथिलीक अखन धरिक आकारमे (आ गुणात्मक 
wu सेहो) मैथिलीक सभसँ te गीत-प्रबन्ध (महाकाव्य) अछि। 


बूच जीक कविताक -मार्क्सवाद, ऐतिहासिक दृष्टि, संरचनावाद, 


जादू-वास्तविकतावाद, उत्तर-आधुनिक , नारीवादी आ 
विखण्डनवाद दृष्टिसँ अध्ययन संगमे भारतीय सौन्दर्यशास्त्रक 
दृष्टिसँ सेहो अध्ययन 

जेठी Hee: 


बूच जीक कविता जेठी करेह कवितामे कवि कहै छथि जे ई भोरमे 
उधिआइ अछि, बर्खा हेठ भेलोपर उपलाइत अछि। ओकर खतराक बिन्दु 
TS ऊपर छै तखन ओ किए अकुलाइत अछि। आ आखिरीमे कहै छथि 
जे बान्ह तोड़ि ई प्रलय मचाओत से बुझाइत अछि।ई भेल ऐ कविताक 
सामान्य पाठ। आब एतए एकरा संरचनावादी दृष्टिकोणसँ देखी तँ लागत 
जे करेह सवेरे उधिआइ अछि तँ आशा करू जे आन बेरमे ई नै उधिआइत 
होएत। बरखा हेठ भेने उपलाइत अछि मुदा से नै हेबाक चाही। इन्होर 
पानिक चमकब, मोरपर भौरी देब आ तकर परिणाम जे डीहक करेजकें 
ई अपनामे समा लैत अछि।ओकर tah seers कविक धैर्य चहकै 
छन्हि। आब कने संरचनावादसँ हटि HS एकर ऐतिहासिक विश्लेषणपर 
आउ। ई नव युगक लेल एकटा नव अर्थ देत। खतराक बिन्दु जे कविक 
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समएमे उँचगर लगैत हएत आब बान्हक बीचमे भेल जमा धारक 
मवादक चलते ओतेक ऊँच नै रहि गेल। से नव पीढ़ी लेल कविक कविता 
कविसँ फराक एकटा नव स्वरूप AS लैत अछि। आब कने संरचनावादसँ 
हटि कऽ विखण्डनवाद दिस आउ। विखण्डनवादी कहत जे 
संरचनावादीक ध्रुव दार्शनिक स्वरूप लेत अछि। बर्खा हेठ भेलै, dat 
उपलायब, बान्ह बनबैबला इंजीनियरक Heh बान्हबाक प्रयासक 
बुरबकीक रूप लेब आ कविक करेह द्वारा बान्ह तोड़ि प्रलय मचेबाक 
भविष्यवाणी स्वयं कविक ध्रुवीकरणक स्थायी वा क्षणिक होएबापर 
प्रश्नचिन्ह लगेबाक प्रमाण अछि। आब फेर कने कविताक 
ऐतिहासिकतापर जाउ। जादू-वास्तविकतावादी साहित्यमे भूतकालमे 
गेलापर हम देखै छी जे ६०क दशकमे बान्ह बनेबाक भूत सवार रहै, 
बान्ह, ऊँच आ चाकर, जे धारकें रोकि देत आ मनुक्ख लेल की-की 
फाएदा ने करत। ओइ स्थितिमे जादू-वास्तविकताबला साहित्यक पात्र 
लग ई कविता जाएत तँ ओ ऐ कविताक तेसरे अर्थ लगाओत। कविक 
अस्तित्व ओतए खतम भऽ जाएत आ शब्दशास्त्र अपन खेल शुरू करत। 
जादू-वास्तविकताबला साहित्यक ओ पात्र जे भविष्यमे जीयत तकरा 
लेल सेहो ई एकटा अलगे अर्थ लेत, ओ धारक खतराक निशानक ऊँच 
होमयबला गप बुझबे नै करत आ कविक कविताक भावक ताकिमे रहत। 
मुदा विखण्डनवाद तकरा बाद अपने जालमे फँसि जाएत, बहुत रास बात 
नै रहत मुदा बहुत रास बात रहत। बरखा रहत, धार सेहो परिवर्तित रूपमे 
रहबे करत, रौदमे ओकर पानि इन्होर होइते रहत।उधियेनाइ आ 
उपलेनाइ रहबे करत। 

स्वागत गान: 

स्वागत गानक सामान्य पाठ- कवि सभक स्वागत HS रहल छथि मुदा 
मिथिलाक उपटैत धरतीक करुण क्रन्दनक बीच उल्लासक गीत कोन 
होएत। भ्रमर पियासल, फलक गाछ मौलायल तखन ई समारोही गोष्ठीसँ 
की होएत? कविताक संग लाठी आ रसक संग खोरनाठी लिअए पड़त। 
कविताक नीचाँमे सूचना अछि- विद्यापति स्मृति पर्व समारोह १९८४, 
ग्राम-बैद्यनाथपुर, प्रखंड-रोसड़ा, जिला-समस्तीपुरमे आगत अतिथिक 
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स्वागत। ओ कालखण्ड मिथिलासँ पड़ाइनक प्रारम्भ Sell हाजीपुरमे 
गंगा पुल बनि गेल छल। विकासक प्रतिमान लागल जेना विफल भ$ 
गेल। पैघ बान्हक प्रति मोहभंग भऽ गेल छल। कृषिक आ कृषकक 
दुर्दशाक लेल बाढ़िक विभीषिका छल तँ स्थानीय फसिल आधारित 
औद्योगीकरण निपत्ता छल आ शिक्षाक अभियान कतौ देखबामे नै आबि 
रहल Sal आ ताइ स्थितिमे समारोही गोष्ठीक स्वागतक भार कविजी 
सम्हारने रहथि। ध्वनि सिद्धान्तः आनन्दवर्धन ध्वन्यालोकमे साहित्यक 
उद्देश्य Bech परोक्ष रूपें बुझाएब वा अर्थ उत्पन्न करब कहैत छथि। ई 
सिद्धान्त दैत अछि परोक्ष अर्थक संरचना आ कार्य, रस माने सौन्दर्यक 
अनुभव आ अलंकारक सिद्धान्त।आनन्दवर्धन काव्यक आत्मा ध्वनिकें 
मानेत छथि। ध्वनि द्वारा अर्थ तँ परोक्ष रूपे अबैत अछि मुदा ओ अबैत 
अछि सुसंगठित रूपमे। आ VS अर्‌थ आ प्रतीक दूटा सिद्धान्त बहार 
होइत अछि। US रसक प्रभाव उत्पन्न होइत अछि। VS रस उत्पन्न होइत 
अछि। न्याय आ मीमांसा ऐ सिद्धान्तक विरोध केलक, ई दुनू दर्शन कहैत 
अछि जे ध्वनिक अस्तित्व कतौ नै अछि, ई परिणाम अछि अनुमानक आ 
से पहिनहियेसँ लक्षणक अन्तर्गत अछि। आ से सभ शब्द द्वारा वर्णित 
होएब सम्भव नै अछि। स्वागत गानक ध्वनि सिद्धान्तक हिसाबसँ पाठ: 
विद्यापति शिव स्वरूप मृत्युंजय मऽरल छथि कहि कवि अर्थ आ प्रतीक 
दुनू सोझाँ अनै छथि। ध्वनि सिद्धान्तक न्याय दर्शन विरोध केलक मुदा 
उदयनक गाम करियनक कवि बूच जी दार्शनिक नै, कवि छथि। ओ 
ध्वनिक जोरगर संरचना सोझाँ अने छथि- हमरा सबहक अभाग अजरो 
भऽ जऽड़ल छथि, आ मात्र ई समारोही गोष्ठी सँ की Sd ? आगाँ ओ कहै 
छथि- काव्य पाठ करू मुदा कान्ह पर लिअ लाठी, एक हाथ रसक श्रोत 
दोसर मे खोर नाठी। ऐ प्रतीक सभसँँ भरल ई कविता सुगठित रूपे आगाँ 
ISI अछि आ अभ्यागतक स्वागत करैत अछि। मार्क्सवादी दृटिकोणसँ 
देखलापर लागत जे कविक काजकें ऐ कवितामे काव्यपाठसँ आगाँ भऽ 
देखल गेल अछि। ऐमे सकारबाक भावक संग ओकरा फुसियेबाक, पुरान 
आ नव; आ विकास आ मरण दुनूक नीक जकाँ संयोजन भेल अछि। 
स्वागत गान अपन परिस्थितिसँ कटि Hs आह-बाह कर लगैत तँ 
मार्क्सवादी दृष्टिकोणसँ ई निम्न कोटिक कविता भऽ जाइत (जकर 
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भरमार मैथिलीक स्वागत आ ऐश्वर्य गान गीत सभमे अछि), मुदा कवि 
एकरा एकटा गतिशील प्रक्रियाक अंग बना देलन्हि आ ई मैथिलीक 
सर्वश्रेष्ठ स्वागत गान बनि गेल। 

बेटी बनलि पहाड़: 

बेटी बनलि पहाड़ कविताक सामान्य पाठः दुलरैतिन बेटी घेंटक घैल 
बनल छथि। बेटी अएलीह तँ उड़नखटोला चढ़ि Hs मुदा हरि गरुड़ त्यागि 
कार माँगि रहल छथिन्ह। पैतीस ग्राम सोना पुड़ेलन्हि मुदा आब बियाह 
रातिक खर्चा चाही आ बरियाती दस गाही अओताह; सांसे बल्ब जड़ि 
रहल अछि मुदा माझे ठाम अन्हार अछि। दशरथ एको पाइ नै मँगलन्हि, 
रामो किछु नै बजलाह। इतिहास तँ कृष्णक लव मैरेजक छल मुदा तैसँ 
की। जनक वर्तमानमे हाहाकार HS रहल छथि। बेटाक कंठ बाप पकड़ने 
अछि आ घरे-घर बूचड़खाना बनल अछि आ गामे-गाम बजार लागल 
अछि। बेटी बनलि पहाड़ कविताक समाजशास्त्रीय समीक्षा पद्धतिक 
दृष्टिसँ पाठ: ई कविता काटर प्रथाक विरोधक कविता अछि। समाजमे 
ओइ कालमे (अखनो) काटर प्रथाक कारण उड़नखटोलापर चढ़ि HS 
आयलि दुलरैतिन बेटी बाप अपस्यांत छथि। 

करूण गीत: 

करूण गीत कविताक सामान्य पाठ: कोकिलक करुण गीत सुनि श्रवित 
लोचनसँ कुसमित कानन देखब! Gavin सौर्य शिखरपर शान्ति सागरक 
सुलभ जीत! जहिना किछु आलिंगन करै छी अनेको वक्रशूल भोका 
जाइत अछि। सुषमा दू क्षणक लेल आयलि, (आ चलि गेलि!) प्रेमक मधु 
तीत भऽ गेल। रजनीक रुदन विगलित प्रभात! करूण गीत कविताक 
रूपवादी दृष्टिकोणसँ पाठः कुसुमित काननक श्रवित लोचन द्वारा देखब, 
श्रृंगार सेज पर ज्वलित मसानक रौद्र रूपक आएब आ सुवर्णक शौर्य 
शिखर पर - शांति सागरक सुलभ जीत कें देखू। भाषाक अनभुआर 
पक्षकै कवि नीक जकाँ उपयोग करै छथि। आ अहीसँ हुनकर कवितामे 
कवित्व आबि जाइत अछि। विरोधी शब्द सभक बाहुल्य आ संयोजनक 
अनभुआर प्रकृति शब्दालंकारसँ युक्त भाषा ऐ कविताकें विशिष्ट बनबैत 
अछि। फूलक शूल सन ढुकब आ Ved आन संयोजन ऐ कविताकें 
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रूपवादी दृष्टिकोणसँ श्रेष्ठ बनबैत अछि। 

गामे मोन पडैए: 

गामे मोन पड़ैए कबिताक सामान्य पाठ: गाममे रोटी एकोण रहए आ 
बथुओ साग अनोन रहए मुदा तैयो कलकत्तामे गामे मोन पडि रहल अछि। 
करेहक पानि पटा कऽ मोती उपजाएब तँ बच्चा सभ बिलटत? हुगलीक 
बाबू रहब नीक आकि कमला कातक जोन रहब? ईडेन गार्डनसँ नीक 
कमला कातक बोन अछि, पति पत्नीकें ईडेन गार्डनमे माला पहिरा रहल 
छथि मुदा कमला कातक बोनमे तिरहुतनी अपन भोला लेल धतूर अकोन 
ताकि रहल छथि! नारीवादी दृष्टिकोणसँ गामे मोन usu कविताक पाठः 
प्रवासक कविता अछि ई। तिरहुतनी अपन भोला लेल धतूर अकोन ताकि 
रहल छथि, आ भोला प्रवासमे छथि। अस्तित्ववादी दृष्टिकोणसँ देखी तँ 
ई भोला अपन दशा लेल, असगर जीबा लेल, चिन्ता लेल अपने जिम्मेदार 
छथि। 

सोन दाइ: 

सोन दाइ कविताक सामान्य पाठ: सोन दाइक जीवनमे ने हास रहतन्हि 
आ ने विलास, मुदा से किएक? बाल वृन्द जा रहल छथि, नव युवको 
चलल छथि आ तकरा बाद बूढ़-सूढ़ गलि गेल छथि। dat किए विश्वास 
छन्हि सोन ash? U सभक उत्तर आगाँ जा HS भेटैत अछि, देसकोस 
बिसरि ओ प्रवास काटि रहल छथि। आ जौँ-जौँ उमेर बढ़तै कहिया धरि 
सोन दाइक घरमे वास हेतै।नारीवादी दृष्टिकोणसँ सोन दाइ कविताक 
पाठ: नारीक लेल वएह सिद्धान्त, किए ने ओ काव्येक सिद्धान्त होए, जे 
पुरुष केन्द्रित समाजमे पुरुष लोकनि द्वारा बनाओल गेल अछि, समीचीन 
ने अछि। सोन दाइ देसकोस बिसरि ककरा लेल प्रवास काटि रहल छथि? 
अकालः 

अकाल कविताक सामान्य पाठ: अकालक वर्णनमे कवि नाङरिमे भूखक 
ऊक बान्हि ओकर चारपर ताल ठोकबाक वर्णन करैत छथि।अनावृष्टिसँ 
अकाल आ तइसँ महगीक आगमन भेल, तइसँँ जड़ैत गामक अकास 
लाल भऽ गेल। भारतमे लंका सन मृत्युक ताण्डव शुरू भेल अछि मुदा 
ऐबेर विभीषणक घर सेहो नै बाँचत कारण ओकर मुंडमाल डोरी-डोरीसँ 
बान्हल अछि। माए भरि-भरि पाँज HS धरती पकड़ि रहल छथि। दशानन 
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अपन बीसो आँखि ओनारि माथ हिला रहल छथि। औचित्य सिद्धान्त: 
क्षेमेन्द्र औचित्यविचारचर्चामे औचित्यके साहित्यक मुख्य तत्व 
मानलन्हि। आ औचित्य कतऽ हेबाक चाही? ई हेबाक चाही पद, वाक्य, 
प्रबन्धक अर्थ, गुण, अलंकार, रस, कारक, क्रिया, लिंग, वचन, विशेषण, 
उपसर्ग, निपात माने फाजिल, काल, देश कुल, व्रत, तत्व, सत्व माने 
आन्तरिक गुण, अभिप्राय, स्वभाव, सार-संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, 
नाम आ आशीर्वादमे। कंपायमान अछि ई ब्रह्माणूड आ ई अछि कंपन 
मात्र। कविता वाचनक बाद पसरैत अछि शान्ति, शान्ति सर्वत्र आ शान्ति 
पसरैत अछि मगजमे। अकाल कविताक औचित्य सिद्धान्तक हिसाबसँ 
पाठ: ई अकाल नहि, महाकाल अछि, भूखक ऊक बान्हि नाड़रि सँ, चारे 
पर ठोकैत ताल अछि मिथिलाक काल-देशमे अकालक ई वर्णन कविक 
कविताक औचित्य अछि। रावण तँ उपटबे करत, विभीषण सेहो नै 
बाँचत। 

तोहर ठोर: 

तोहर ok कविताक सामान्य पाठ: पानक ठोर आ सुन्नरिक ठोर। सुन्नरि 
द्वारा बातक चून लगाएब आ कऽथक सन लाल बुन्न कपोल सजाएब। 
मुदा प्रेमक पुंगी कतए? भोरक लाली सुन्नरिक ठोर सन, बिनु सुन्नरि 
व्याकुल साँझ जेकाँ। बधिक जे बनत सुन्नरिक वर तँ हम बनब विखण्डित 
राहु। स्वर्गोमे सुधा कम्मे अछि, तहिना सुन्नरिक ठोर सेहो कतऽ पाबी। 
सकरी मिल महान बनत जे हम विश्वकर्मासँ विज्ञान सीखब। आ ओइ 
मिलसँ बहार होएत माधुर्य। कुसियारक पाकल पोर सन सुन्नरिक ठोर 
अछि। पुनर्जन्ममे सेहो धान आ चिष्टान्न बनि सुन्नरि हम अहाँक लग 
आएब। मुदबा एतबा बादो शब्दसँ उद्देश्य कहाँ प्रगट भेल। अलंकार 
सिद्धान्तक हिसाबसँ तोहर ठोर कविताक पाठ: भामह अलंकारकें 
समासोक्ति कहै छथि जे आनन्दक कारण बनैए। दण्डी आ उद्भट सेहो 
अलंकारक सिद्धान्तके आगाँ बढ़बै छथि। अलंकारक मूल SUS दू 
प्रकार अछि, शब्द आ अर्थ आधारित आ आगाँ सादृश्य-विरोध, 
तर्कन्याय, लोकन्याय, काव्यन्याय आ गूढार्थ प्रतीति आधारपर। मम्मट 
६१ प्रकारक अलंकारकें ७ भागमे बाँटै छथि, उपमा माने उदाहरण, 
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रूपक माने कहबी, अप्रस्तुत माने अप्रत्यक्ष प्रशंसा, दीपक माने 
विभाजित अलंकरण, व्यतिरेक माने असमानता प्रदर्शन, विरोध आ 
समुच्चय माने संगबे। बातक चून लगाएब अप्रस्तुत, कऽथक सन लाल 
बुन्न कपोल, पानक Ok आ सुन्नरिक ठोर, भोरक लाली सुन्नरिक ठोर 
सन, कुसियारक पाकल पोर सन सुन्नरिक ठोर ई सभ उपमा कवि द्वारा 
प्रयुक्त भेल अछि। मुदा कतऽ छह प्रेमक पुंगी हूक? मे सादृश्य-विरोध 
अछि। अहाँ बिनु व्याकुल वाटक माँझ मे रूपक प्रयुक्त भेल अछि। 
काव्यक भारतीय विचारः मोक्षक लेल कलाक अवधारणा, जेना 
नटराजक मुद्रा देखू। सृजन आ नाश दुनूक लय देखा Usa! स्थायी 
भावक गाढ़ भऽ सीझि कऽ रस बनब- आ ऐ सन कतेक रसक सीता आ 
राम अनुभव केलन्हि (देखू वाल्मीकि रामायण)। कृष्ण भारतीय 
कर्मवादक शिक्षक छथि तँ संगमे रसिक सेहो। कलाक स्वाद लेल रस 
सिद्धांतक आवश्यकता भेल आ भरत नाट्यशास्त्र लिखलन्हि। 
अभिनवगुप्त आनन्दवर्धनक ध्यन्यालोकपर भाष्य लिखलन्हि। भामह 
६अम शताब्दी, दण्डी सातम शताब्दी आ रुद्रट ९अम शताब्दी एकरा 
आगाँ बढ़ेलन्हि। रस सिद्धान्तक हिसाबसँ तोहर ठोर कविताक पाठ: रस 
सिद्धान्तःभरतः- नाटकक प्रभावसँ रस उत्पत्ति होइत अछि। नाटक Heft 
लेल? नाटक रसक अभिनय लेल आ संगे रसक उत्पत्ति लेल सेहो। रस 
कोना बहराइए? रस बहराइए कारण (विभाव), परिणाम (अनुभाव) आ 
संग लागल आन वस्तु (व्यभिचारी)सँ। स्थायीभाव गाढ़ भऽ सीझि कऽ 
रस TAU, जकर स्वाद हम AS Gch छी।भट्ट लोलट:- स्थायीभाव कारण- 
परिणाम द्वारा गाढ़ भऽ रस बनेत अछि। अभिनेता-अभिनेत्री अनुसन्धान 
द्वारा आ कल्पना द्वारा रसक अनुभव Hea छथि। लोलट कविकें आ 
संगमे श्रोता-दर्शककें महत्व नै दै छथि। शौनक:- शौनक रसानुभूति लेल 
दर्शकक प्रदर्शनमे पैसि कऽ रस लेब आवश्यक बुझै छथि, घोड़ाक चित्रके 
घोड़ा सन बूझि रस लेबा सन। भट्टनायक कहै छथि जे रसक प्रभाव 
दर्शकपर होइत अछि। कविक भाषाकै ओ भिन्न मानैत छथि। wat 
श्रोता-दर्शकक आत्मा, परमात्मासँ मेल करैए। रसक आनन्द अछि 
स्वरूपानन्द। आ Ua होइत अछि आत्म-साक्षात्कार। रस सिद्धान्त 
श्रोता-दर्शक-पाठक पर आधारित अछि। ई श्रोता-दर्शक-पाठकपर जोर 
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दैत अछि। बार्थेज संरचनावाद-उत्तर-संरचनावादक सन्दर्भमे लेखकक 
उद्देश्यसँ पाठकक मुक्तिक लेल लेखकक मृत्युकै आवश्यक मानै छथि- 
लेखकक मृत्यु माने लेखक रचनासँ अलग अछि आ पाठक अपना लेल 
अर्थ तकैत अछि। लगौलह बातक पाथर चून । आ सजौलह HSA 
कपोलक खून | विभाव अछि आ ऐ कारणसँ देखि Hs लहरल हमर 
करेज अनुभाव माने परिणाम बहार होइत अछि। स्फोट सिद्धांत: 
भर्तृहरीक वाक्यपदीय कहैत अछि जे शब्द आकि वाक्यक अर्थ स्फोट 
द्वारा संवाहित अछि। वर्ण स्फोटसँ वर्ण, पद स्फोटसँ शब्द आ वाक्य 
स्फोटसँ वाक्यक निर्माण होइत अछि। कोनो ज्ञान बिनु शब्दक सम्बन्धक 
सम्भव नै अछि। ई भारतीय दर्शनक ज्ञान सिद्धान्तक एकटा भाग बनि 
गेल। अर्थक संप्रेषण अक्षर, शब्द आ वाक्यक उत्पत्ति बिन सम्भव अछि। 
स्फोट अछि शब्दब्रह्म आ से अछि सृजनक मूल कारण। अक्षर, शब्द आ 
वाक्य संग-संग नै रहैए। बाजल शब्दक फराक अक्षर अपनामे शब्दक 
अर्थ नै अछि, शब्द पूर्ण होएबा धरि एकर उत्पत्ति आ विनाश होइत रहै 
छै। स्फोटमे अर्थक संप्रेषण होइत अछि मुदा तखनो स्फोटमे प्राप्ति समए 
वा संचारक कालमे अक्षर, शब्द वा वाक्यक अस्तित्व नै भेल रहै BI 
शब्दक पूर्णता धरि एक अक्षर आर नीक जकाँ HAS अर्थपूर्ण होइए आ 
वाक्य पूर्ण हेबा धरि शब्द क्रमसँ अर्थपूर्ण होइए।सांख्य, न्याय, वैशेषिक, 
मीमांसा आ वेदान्त ई सभ दर्शन स्फोटके नै मानैत अछि। ऐ सभ दर्शनक 
मानब अछि जे अक्षर आ ओकर ध्वनि अर्थकें नीक जेकाँ पूर्ण करेत 
अछि। फ्रांसक जैक्स डेरीडाक विखण्डन आ पसरबाक सिद्धान्त स्फोट 
सिद्धान्तक लग अछि। स्फोट सिद्धांतक आधारपर तोहर alk कविताक 
पाठ: आब उदयनक करियनक धरतीपर रहबाक अछैतो न्याय 
सिद्धान्तक स्फोट सिद्धान्तकें नै मानब कविक कविताकें नै अरघै छन्हि। 
मने मे रहल मनक सब बात कहि ओ अलभ्य चित चोर सँ Gale ठोरक 
तुलना कऽ दै छथि। 

उदयनक गामक कवि बूच कहै छथि भऽ रहल वर्ण - वर्ण निःशेष, शब्द 
सँ प्रगटल नहि उद्य्रेश्य; एतए शब्दसँ नै मुदा स्फोटसँ अर्थक संप्रेषण 
कवि द्वारा तोहर ठोर आ ऐ संग्रहक आन कविता सभमे जाइ तरहेँ भेल 
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अछि, से संसारक सभसँँ लयात्मक आ मधुर भाषा मैथिली मे (यहूदी 
मेनुहिनक शब्दमे) विद्यापतिक बादक सभसँ लयात्मक कविक रूपमे 
बूचजी के प्रस्तुत करेत अछि आ मैथिली कविताकें ऐ रूपमे फेरसँ 
परिभाषित करैत अछि। 


दलित विमर्श आ डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर (१८९१-१९५६) 


१ 

महाराष्ट्रक एकटा नग्र रत्नागिरी। ओइ नग्र लग एकटा गाम अम्बावडे। 
ओइ गामसँ रामजी सपकाळक एकटा परिवार छल, भारतीय सेनामे 
एकटा स्कूलमे ओ हेडमास्टर रहथि। गौरांगी नीलाक्षी आ भीमा हुनकर 
पत्नी छलखिन्ह। हुनकर चौदहम सन्तान १४ अप्रैल १८९१ ई. के भीमाक 
कोखिसँ भेल आ तकर नाम भीम राखल गेल, तखन रामजी महूमे 
पदस्थापित रहथि। 

१८९४ ई. मे रामजी सेवानिवृत्त भऽ । भीम जखन ६ बर्खक रहथि तखने 
हुनकर मायक देहान्त भऽ गेलन्हि आ तकर बाद हुनकर पालन हुनकर 
अपंग दीदी केलखिन्ह। पिता फेरसँ विवाह केलखिन्हि आ नोकरी लेल 
गोरेगाँव चलि गेलाह। 


२ 
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रामजी सपकाल अस्पृश्य महार जातिक रहथि। ओ कबीरक दोहा सुना 
कऽ भीमकें भोरे-भोर पढ़ेले उठा दै छलाह। 

सेवानिवृत्तिक बाद जखन ओ काप-दपोली १८९४ ई.मे एलाह तखन 
डपोली नगरपालिका शिक्षा विभाग अपन स्कूलमे अस्पृश्यक नामांकन 
नै लेबाक निर्णय कऽ लेलक। अखन धरि अस्पृश्यक बच्चाक नामांकन 
ओइ स्कूल सभमे होइ छलै। तखन रामजी मुम्बइ आ फेर सतारा चलि 
गेलाह। भीमक प्रारम्भिक शिक्षा सतारामे भेलन्हि। 

कोनो नौआ भीमक केश नै काटै छल से भीमक बहिन हुनकर केश काटै 
छलीह। 

स्कूलमे हुनकासँ सटि कऽ कियो नै बैसै छल। 

Heel गाड़ीबला हुनका तै शर्तपर बैसबै छल जे गाड़ी भीम चलेताह आ 
ओ आरामसँ बैसत। 

पानि पीबाक संकट, जलाशय हुनका लेल नै? 

हम विद्या प्राप्त करब, तखन ई सभ भेटत। संकल्प लेलन्हि भीम। 

ओतै विद्यालयमे पेंडसे आ आम्बेडकर ई दूटा शिक्षक रहथि। 

एक दिन भीम अपनाकेँ भिजा लेलन्हि जे स्कूलमे नै पढ़5 पड़ए। मुदा 
पेंडसे हुनका अपन घर पठेलन्हि आ हुनका धरिया पहिर कः स्कूलमे 
पढ़ाइ Hes पड़लन्हि। 

आम्बेडकरक परम प्रिय शिष्य बनि गेलाह भीम। आम्बेडकर ब्राह्मण 
रहथि। एक दिनुका गप अछि। भीम खेनाइ नै आनने रहथि, असगरे 
भुखले पेटे एकटा गाछक छाह तर ओ बैसल रहथि। 

पुछलन्हि आम्बेडकर, भीम एना असगरे किए बैसल छी। भीम कहलन्हि 
जे आइ हम खेनाइ नै आनने छी। कहलन्हि आम्बेडकर, तँ की भेल, चलू 
आइ दुनू गुरु चेला रोटी तरकारी संगे खाइ छी। भीमक प्रति एहेन नीक 
आचरण आइ धरि कियो नै केने छल। भीम प्रसन्न भऽ गेलाह। 

कहलन्हि आम्बेडकर- भीम, हम अहाँकें अपन कुलनाम दै छी, आब अहाँ 
आम्बेडकर कहाएब। 

३ 
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रामजी मुम्बइ आबि गेलाह। एलफिंस्टन स्कूलमे ओ भर्ती भेलाह। 
१९०७मे स्कूलक शिक्षा ओ पूर्ण केलन्हि। केलुस्कर हुनका 
“बुद्धचरितम्‌” उपहारमे देलन्हि। 

भीमकें स्कूलमे संस्कृत पढ़बाक बड इच्छा रहन्हि मुदा तकर अनुमति नै 
Bal 

जखन भीम १७ बर्खक रहथि तखन ९ बर्खक रमासँ हुनकर बियाह 
भेलन्हि। 

केलुस्कर महोदयक प्रयाससँ बड़ोदा नरेशक छात्रवृत्ति भीमकें प्राप्त 
भेलन्हि आ ओ १९१२ ई.मे बी.ए. पास भऽ गेलाह। 

बड़ोदा सरकार हुनका लेफ्टिनेन्ट पदपर तैनात केलक। 

मुदा तकर बाद पिताक मोन खराप भऽ गेलनि, भीम पितासँ भेंट करबाले 
एलाह, पिता प्रसन्न रहथि। पिता अपन प्रसन्रताक संगे प्रयाण केलन्हि, 
मृत्युक लीला, भीम जोर-जोरसँ कानथि। 

४ 


बडोदा नरेशक छात्रवृत्तिसँ भीम १९१३ ई. मे अध्ययन लेल न्यूयार्क बिदा 
भेलाह। कोलम्बिया विश्वविद्यालय हुनकर प्रबन्ध स्वीकृत केलक आ 
हुनका “डॉक्टर ऑफ फिलोसोफी” उपाधि देलक। 

घुरलाह भीम। 

हुनकर सत्कार कएल जाए, भव्य सत्कार। सभ हित-सम्बन्धी 
विचारलन्हि। 

मुदा ओ नै स्वीकार केलन्हि अपन सत्कार। हमर सत्कारपर होमएबला 
खर्चासँ छात्रवृत्ति दियौ, वंचितकें पढ़ाउ। 

बडोदा नरेश हुनका बड्डोदा बजेलन्हि। हुनकर अवास-भोजनक व्यवस्था 
लेल कहलन्हि। 

मुदा कोनो भोजनालय वा धर्मशाला हुनका रखबा लेल तैयार नै भेल। 
एकटा पारसी भोजनालय किछु दिन हुनका रखलक मुदा the ओतैसँ 
हुनका निकालि देल गेल। 

एकटा गाछतर ओ कानए लगलाह। शिक्षा प्राप्त करब तँ हमर दोष दूर 
हएत, से सोचने रही। मुदा आब तँ हम शिक्षा प्राप्त केने छी, आब किए 
ई यातना देल जा रहल अछि हमरा। प्रण करै छी हम जे ऐ व्यवस्थाकेँ 
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तोडि देब, ओकर जडिपर प्रहार करब। 

५ 

भीम घुरि एलाह मुम्बइ। ओ शिडेनहम महाविद्यालयमे प्राध्यापक बनि 
गेलाह। 

कोल्हापुरक छत्रपति साहू महराज उपेक्षित लोकक उद्धार लेल कटिबद्ध 
छलाह। भीम ओतए गेलाह, घोषणा केलन्हि माणग्राममे साहू महराज, हे 
उपेक्षित जन आबि गेल छथि अहाँ सभक उद्धारक- डॉ आम्बेडकर। 
मुदा एकटा आर आघात, पुत्र गंगाधरक मृत्युसँ पत्नी रमा खिन्न रहए 
लगलीह। यशवन्तक पालन ओ करैत रहलीह, पति बट्ट कम समए घरमे 
दै छलखिन्ह मुदा ओ सभटा सहैत रहलीह। 

६ 

फेर अध्यापनपद छोडि ओ “इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल सायंस” 
नाम्ना लंडन स्थित संस्थामे “द प्रॉब्लेम ऑफ रुपी” पर प्रबन्ध देलन्हि। 
मुदा हुनका क्रान्तिकारी मानल गेल, से ओ Gen मोनमाफिक 
संशोधित प्रबन्ध प्रस्तुत केलन्हि आ “डॉक्टर ऑफ सायंस” भऽ घुरलाह। 
विधिक अध्ययन केलाक बाद ओ न्यायालय सेहो जाइ छलाह। 

२० जुलाइ १९२४ ई. कें ओ “बहिष्कृत हितकारिणी सभा” AHS एकटा 
संस्था बनेलन्हि। कारण हुनकर विश्वास चलनि जे अपन समस्याक 
समाधान अपने करए पड़त, आन से नै HS सकत। 

२० मार्च १९२७ ई. महाडमे जनान्दोलनक नेतृत्व HS “चवदार तळ” 
जलाशयसँ सभ पानि पीलन्हि। 

तकर बाद “बहिष्कृत भारत” मासिक द्वारा विचार प्रसारित केलन्हि। 

२ मार्च १९३० नाशिक राममन्दिरमे प्रवेशक प्रयासक जनान्दोलनक 
ade, मुदा पुरहित द्वार बन्द HS लेलक, तखन सभ राम आ लक्ष्मण 
कुण्डमे स्नान कऽ घुरि गेलाह। 

मुदा १९३३ ई मे मुम्बइ प्रान्तमे सभ उपेक्षितक मन्दिर प्रवेशक विधान 
पास भेल। 

७ 

१९२७ ई. मे अपन शिक्षक आम्बेडकरसँ हुनकर भेंट भेलन्हि। हुनकर 
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चिट्ठी भीम स्नेहसँ रखने छलाह। गुरु-शिष्य भाव विह्वल भऽ गेलाह। 
साइमन कमीशनक समितिमे भीमक चयन भेल, वयस्क मतदानक 
अनुशंसा भीमक कएल छन्हि। 

लंडनमे “राउण्ड टेबल कान्फ्रेन्स”मे तीन बेर भाग aS कऽ दलितक 
समस्या उठेलन्हि ओ। 

मुदा फेर आघात। पत्नी रमाक मृत्य। 

१५ अप्रैल १९४८ ई. कें शारदा-कबीर नाम्ना ब्राह्मण चिकित्सिकासँ 
विवाह केलन्हि। 

समए कम अछि। संघर्ष निष्फल भऽ रहल अछि। हिन्दू, अस्पृश्य हिन्दू! 
ने। हम असफल नै हएब। धर्मान्तर। केलुस्करक देल बुद्धचरितम्‌ सम्बल 
बनत। 

१४ अक्टूबर १९५६ ई., दशमी, नागपुर ९ बजी भोरसँ ११ बजे धरि, 
गोरखपुरक महास्थाविर चन्द्रमणि धर्मान्तर करेताह, बौद्ध THAI 

ओ, हुनकर दोसर ब्राह्मण पत्नी सविता आ लाखक लाख लोक बौद्ध 
बनि गेलाह। 

बुद्धक पद धूलि माथपर लगा तीनबेर वन्दन केलन्हि। 


८ 
स्वतंत्र भारतक विधि मंत्री बनलाह बाबासाहेब आम्बेडकर। संस्कृतक 
पैघ प्रेमी। संस्कृतमे सम्भाषण che छलाह (आज, हिन्दी पत्रिका सितम्बर 
१५, १९४९ अंक; द लीडर, इलाहाबाद, १३ सितम्बर, १९४९)। ऑल 
इण्डिया सेड्यूल कास्ट फेडेरेशनमे संस्कृत राजभाषा Say, ई प्रस्ताव 
बाबासाहेब राखलन्हि मुदा युवा बी.पी. मौर्य आदिक विरोध भेल आ 
प्रस्ताव आपस भऽ गेल। 

लाखक लाख पोथी हुनकर निजी पुस्तकालयमे छलन्हि, सभटा पोथी ओ 
मुम्बइक सिद्धार्थ महाविद्यालयकें दऽ देलन्हि। 

पैघ भेलाक उपरान्तो ओ अपन सामाजसँ अपन लोकसँ दूर नै गेलाह। 

६ दिसम्बर १९५६ ई. कें ओ निर्वाण प्राप्त केलन्हि। 
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स्व. श्री हरिमोहन झा (१९०८-१९८४), जगदीश प्रसाद मण्डल, 
प्रेमशंकर सिंह, स्व. श्री वैद्यनाथ मिश्र “यात्री” (१९११-१९९८) 


स्व. श्री हरिमोहन झा (१९०८-१९८४) 

जन्म १८ सितम्बर १९०८ इई. ग्राम+पो.- कुमर बाजितपुर , जिला- 
वैशाली, बिहार, भारत। पिता- स्वर्गीय पं. जनार्दन झा “जनसीदन” 
मैथिलीक अतिरिक्त हिन्दीक लब्धप्रतिष्ठ द्विवेदीयुगीन कवि- 
साहित्यकार। शिक्षा- दर्शनशास्त्रमे एम.ए.- १९३२, बिहार-उड़ीसामे 
सर्वोच्च स्थान लेल स्वर्णपदक प्राप्त। सन्‌ १९३३ सँ बी.एन.कॉलेज 
पटनामे व्याख्याता, पटना कॉलेजमे १९४८ ई.सँ प्राध्यापक, सन्‌ १९५३ 
सँ पटना विश्वविद्यालयमे प्रोफेसर तथा विभागाध्यक्ष आऽ सन्‌ १९७० सँ 
१९७५ धरि यू.जी.सी. रिसर्च प्रोफेसर रहलाह। हिनकर मैथिली कृति 
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१९३३ मे “कन्यादान” (उपन्यास), १९४३ मे “द्विरागमन”(उपन्यास), 
१९४५ मे “प्रणम्य देवता” (कथा-संग्रह), १९४९ मे “रंगशाला”(कथा- 
संग्रह), १९६० मे “चर्चरी”(कथा-संग्रह) आई १९४८ ई. मे “खट्टर 
ककाक तरंग” (व्यंग्य) अछि। “एकादशी” (कथा-संग्रह)क दोसर 
संस्करण १९८७ ए. मे आयल जाहिमे ग्रेजुअट पुतोहुक बदलाने “द्वादश 
निदान” सम्मिलित कएल गेल जे पहिने “मिथिला मिहिर”मे छपल छल 
मुदा पहिलुका कोनो संग्रहमे नहि आएल छल।श्री रमानथ झाक 
अनुरोधपर लिखल गेल “बाबाक संस्कार” सेहो एहि संग्रहमे अछि। आऽ 
हुनकर “खट्टर काका” हिन्दीमे सेहो १९७१ ई. मे पुस्तकाकार आएल। 
एकर अतिरिक्त हिनकक स्फुट प्रकाशित-लिखित पद्यक संग्रक 
“हरिमोहन झा रचनावली खण्ड ४ (कविता)” एहि नामसँ १९९९ ई.मे 
छपल आई हिनकर आत्मचरित “जीवन-यात्रा” १९८४ ई.मे छपल। 
हरिमोहन बाबूक “जीवन यात्रा” एकमात्र पोथी छल जे मैथिली अकादमी 
द्वारा प्रकाशित भेल छल आऽ एहि ग्रंथपर हिनका साहित्य अकादमी 
पुरस्कार १९८५ ई. मे मृत्योपरान्त देल गेलन्हि। साहित्य अकादमीसँ 
१९९९ ई. मे “बीछल कथा” नामसँ श्री राजमोहन झा आऽ श्री सुभाष 
चन्द्र यादव द्वारा चयनित हिनकर कथा सभक संग्रह प्रकाशित कएल 
गेल, एहि संग्रहमे किछु कथा एहनो अछि जे हिनकर एखन धरिक कोनो 
पुरान संग्रहमे सम्मिलित नहि छल। हिनकर अनेक रचना हिन्दी, 
गुजराती, मराठी, Has, तेलुगु आदि भाषामे अनुवादित भेल। हिन्दीमे 
“न्याय दर्शन”, “वैशेषिक दर्शन”, “तर्कशास्त्र”(निगमन), दत्त-चटर्जीक 
“भारतीय दर्शनक” अंग्रेजीसँ हिन्दी अनुवादक संग हिनकर सम्पादित 
“दार्शनिक विवेचनाएँ” आदि ग्रन्थ प्रकाशित अछि। अंग्रेजीमे हिनकर 
शोध ग्रंथ अछि- “tse ऑफ लिंग्विस्टिक एनेलिसिस इन इंडियन 
फिलोसोफी”। 

प्राचीन युगमे विद्यापति मैथिली काव्यकें उत्कर्षक जाहि उच्च शिखरपर 
आसीन कएलनि, हरिमोहन झा आधुनिक मैथिली गद्यकें ताहि स्थानपर 
पहुँचा देलनि। हास्य व्यंग्यपूर्णशैलीमे सामाजिक-धार्मिक रूढ़ि, 
अंधविश्वास आऽ पाखण्डपर चोट हिनकर लेखनक अन्यतम वैशिष्ट्य 
रहलनि। मैथिलीमे आइयो सर्वाधिक कीनल आऽ पढ़ल जायबला पीथी 
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सभ हिनकहि छनि। 
हरिमोहन झा समग्र 


हरिमोहन झा जीक समग्र रचनाक एक बेर सिंहावलोकन कएल जाए। 
कथा-एकांकी 

१. १.अयाची मिश्र (एकाङ्की) २. मंडन मिश्र (एकाङ्की) ३. महाराज 
विजय (एकाङ्की)४. बौआक दाम (एकाङ्की)५.रेलक झगड़ा 
(एकाङ्की) ६. संगठनक समस्या- पत्र शैली ७. “रसमयी”क ग्राहक - 
पत्र-शैली ८.पाँच पत्र -पत्र-शैली ९. दलानपरक गप्प१०.घूरपरक 
गप्प११.पोखड़िपरक गप्प १२. चौपाड़िपरक गप्प १३.धर्मशास्त्राचार्य 
१४.ज्योतिषाचार्य १५.पंडितजी 

१६.कविजी १७.परिवर्तन १८.युगक धर्म १९.महारानीक रहस्य २०.सात 
रंगक देवी २१.नौ लाखक गप्प २२.रंगशाला २३.अँचारक पातिल 
२४.चिकित्साक चक्र २५.रशमी दोलाइ २६.धोखा २७.प्रेसक लीला 
२८.देवीजीक संस्कार २९.एहि बाटे अबै छथि सुरसरि धार ३०. कन्याक 
जीवन ३१. रेलक अनुभव ३२. ग्रामसेविका ३३. मर्यादाक भंग ३४. 
तिरहुताम ३५.टोटमा ३६.तीर्थयात्रा ३७.अलंकार-शिक्षा ३८.बाबाक 
संस्कार ३९.द्वादश निदान ४०.ग्रेजुएट पुतोहु ४१.ब्रह्माक शाप ४२.आदर्श 
भोजन ४३.सासुरक चिन्ह ४४.कालीबाड़ीक चोर ४५.कालाजारक 
उपचार४६.विनिमय ४७.दरोगाजीक मोंछ ४८.शास्त्रार्थ ४९.विकट पाहुन 
५०,आदर्श कुटुम्ब ५१.साझी आश्रम ५२.घरजमाय५३.भदेशक नमूना 
५४.बीमाक एजेन्ट ५५.अंगरेजिया बाबू 

पद्य 

१.सनातनी बाबा ओ कलियुगी सुधारक २.कन्याक नीलामी डाक 
३.मिथिलाक मिहिर सँ ४.ठाला झा 

५.टी. पार्टी ६.बुचकुन झा ७.पंडित लोकनि सँ ८,निरसन मामा ९.आगि 
१०.अङरेजिया लड़कीक समदाउनि 

११.गरीबनीक बारहमासा १२.श्री यात्रीजीक प्रति : मैथिलीक उक्ति 
१३.सौराठ १४.अलगी १५.अशोक-वाटिकामे 
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१६.पटना-स्तोत्र १७.श्रद्धेय अमरनाथ झाक प्रति श्रद्धांजलि 

१८.हिन्दी ओ मैथिली १९.बुचकुन बाबाक चिट्ठी 

२०.जगमग-जगमग दीप जराऊ २१.कलकत्ता गेला उत्तर 

२२.अकाल २३.कलकत्ता हमरा बड़ पसन्द २४.सलगमक खण्ड 
२५,बूढ़ानाथ २६.नवकी पीढ़ीसँ २७.पंडित ओ मेम 

२८.पंडित-विलाप २९.गंगाक घाटपर ३०.समयक चक्र 
३१.महगी-माहात्म्य ३२.रस-निमन्त्रण ३३.अकविताक प्रति : कविताक 
उक्ति ३४.हम पाहुन छी ३५.अनागत प्रेयसीसँ 

३६.मत्स्य-तीर्थ ३७.मिष्टान्न ३८.हे राजकमल ३९.घटक सौं ४०.पंडितजी 
सौं ४१.कनियाँक समस्या ४२.मुक्तक 

४३.गजल ४४.मातृभूमि ४५.नारी-वन्दना ४६.हे दुलही के माय 
४७.मात्रूभूमि वन्दना ४८.चन्द्रमाक मृत्यु ४९.मिथिला वन्दना ५०.कवि हे! 
आब कोदारि धरु ५१.महगी ५२.नव पराती ५३.चालिस आ चौहत्तरि 
५४.प्रयोगवादी कविता ५५.स्व. ललित नारायण मिश्रक स्मृतिमे 
५६.उद्गार ५७.अन्तिम सत्य ५८.मधुर भाषा मैथिली छी ५९.छगुन्ता 
६०.विद्यापति पर्व महान हमर 

६१.आठ संकल्प ६२.घूटर काका ६३.वनगाम-महिषी स्मृति 
६४.मैथिली-वन्दना ६५.हे मातृभूमि केर माटि 

६६.कहू की औ बाबू ६७.कश्मीर हमर थीक ६८.मंगल प्रभात 
६९.बुचकुन बाबाक स्वप्न ७०.जय विद्यापति 

७१.शुभांशसा ७२.पारिचारिका स्तोत्र ७३.मनचन बाबा 

७४.एहि बेरक फगुआ ७५.परतारु जुनि ७६.हे मजूर! कष्ट लखि अहाँक 
(कविजी: प्रणम्य देवता) ७७.हे हे मजूर! (कविजी: प्रणम्य देवता) 
७८.अबि! अनन्त कोमल करुणे! (कविजी: प्रणम्य देवता) ७९.हे वीर! 
हलायुध धर खड्ग(कविजी: प्रणम्य देवता) ८०.अयि! प्रचंड चंडिके! 
(कविजी: प्रणम्य देवता) ८१.झाँसीक रानी(कविजी: प्रणम्य देवता) 
८२.हे प्रगतिशील महिला समाज(कविजी: प्रणम्य देवता) 

८३.प्रिये! हम जाइत छी ओहि पार(कविजी: प्रणम्य देवता) 
८४.धन्य-धन्य मातृभूमि (अयाची मिश्र : चर्चरी) 

८५.धन्य ई मिथिलेशक दरबार(अयाची मिश्र : चर्चरी) 
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८६.हे डीह! अमर कीर्तिक निधान! (अयाची मिश्र : चर्चरी) 

८७.हरिहर जन्म किएक लेल (माछक महत्व : खट्टर ककाक तरंग) 
८८.केहन भेल अन्हेर(खट्टर ककाक टटका गप्प : खट्टर ककाक तरंग) 
खट्टर ककाक तरंग (कथा-व्यंग्य) 

कन्यादान (उपन्यास) 

द्विरागमन (उपन्यास) 

जीवनयात्रा (आत्मकथा) 

कन्यादानक समर्पण- जे समाज कन्या कै जड़ पदार्थवत्‌ दान कय देबा 
मे कुंठित नहि होइत छथि, जाहि समाजक सूत्रधार लोकनि बालक कै 
पढ़ैबाक पाछाँ हजारक हजार पानि मे बहबैत छथि और कन्याक हेतु 
चारि कैञ्चाक सिलेटो कीनब आवश्यक नहि बुझैत छथि, जाहि समाजमे 
बी.ए. पास पतिक जीवन-संगिनी ए बी पर्यन्त नहि जनैत छथिन्ह, जाहि 
समाज ch दाम्पत्य-जीवनक गाड़ी मे सरकसिया घोड़ाक संग निरीह बाछी 
कै जोतैत कनेको ममता नहि लगैत छन्हि, ताही समाजक महारथी 
लोकनिक कर-कुलिश मे ई पुस्तक सविनय, सानुरोध ओ सभय समर्पित। 
प्रणम्य देवताक समर्पण- आइ सँ सात वर्ष पूर्व जे कार्तिकी पूर्णिमाक 
करार पर हमरा सँ पैंच ल5 गेलाह और तहियासँ पुनः कहियो दर्शन देबाक 
कृपा नहि कैलन्हि, जनिक चिर-स्मरणीय कीर्ति-कलाप प्रथमे कथा मे 
विशद रूप सँ वर्णित छैन्ह, जे “प्रणम्य देवता” क मध्य सर्वश्रेष्ठ आसन 
पर अधिकार जमा सकैत छथि, जनिक वन्दनीय बन्धुवर्ग ई पुस्तक देखि 
विनु मङनहि अपन स्वत्व स्थापित कय as सकैत छथि, तेहन प्रमुख 
चरित-नायक, विकट पाहुन भीमेन्द्रनाथ क सुदृढ़ विशाल मुष्टिमे ई 
विचित्र-चरित्र-पूर्ण पोथी विवशतापूर्वक अर्पित ee! 

खट्टर ककाक तरंगक समर्पण- जे भंगक तरंगमे काव्य-शास्त्र-विनोदक 
धारा बहा दैत छथि; जनिक प्रवाहमे ule कालक हेतु वेद-पुराण, 
धर्मशास्त्र, सभटा भसिया जाइत अछि; जे बात-बातमे अद्भुत रस ओ 
चमत्कारक चाशनी ak दैत छथि; जे मर्मस्पर्षी व्यंग्य द्वारा लोकक 
अन्तस्तल मे पहुँचि गुदगुदी लगा दैत छथि; तेहन चिर आनन्दमूर्ति, 
परिहास-प्रिय खट्टर कका कैँ- त्व्दीयं वस्तु पितृव्य! तुभ्यमेव समर्पितम्‌। 
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रंगशालाक समर्पण- जे अक्षययौवना नटी एहि अनादि अनन्त रंगशालाक 
प्रवर्तिका थिकीह, जे मनोहर वीणा-वादिनी सम्पूर्ण चराचर विश्वकँ अपना 
आंगुरक अग्रभाग पर नचा रहल छथि, जे रहस्यमयी अपन मोहिनी 
लीलाक झलक देखाय ककरी स्पर्श नहि करय दैत छथिन्ह, जे कल्पनाक 
रंगीन पाँखि पर आबि कलाकारक कलामे रसक संचार करैत छथिन्ह, 
तेहन आश्चर्यकारिणी चिरसुन्दरी त्रैलोक्य-विजयिनी माया देवी कै। 


जगदीश प्रसाद मण्डल 

१९४२-४३ क बंगालक अकालक विषयमे अमर्त्य सेन लिखै छथि जे एहि 
अकालमे बंगालमे लाखक लाख लोक मुइलाह (फेमीन इन्क्वायरी 
कमीशनक अनुसार १५ लाख) मुदा अमर्त्यक एकोटा सर-सम्बन्धीक 
मृत्यु ओहिमे नहि भेल। तहिना मिथिलाक १९६७ ई.क अकालमे भारतक 
प्रधानमंत्रीकें देखाओल गेलन्हि जे कोना मुसहर लोकनि बिसाँढ़ खा HS 
अकालसँ लड़ि रहल छथि, मुदा एहिपर कथा लिखल गेल २००९ ई.मे। 
२००९ ई. मे जगदीश प्रसाद मंडलजी बिसाँढ़पर मैथिलीमे कथा 
लिखलन्हि। आ एहि विलम्बक कारण सेहो स्पष्ट अछि। मैथिली 
साहित्यमे जे एकभगाह प्रवृत्ति रहल अछि, ताहि कारणसँँ अमर्त्य सेन 
जेकाँ हमरो साहित्यकार सभ ओहि महाविभीषिकासँ ओतेक प्रभावित 
नहि भेल होएताह। आ एतए जगदीश प्रसाद मंडल जीक कथा मैथिली 
कथा धाराक यात्राकें एकभगाह होएबासँ बचा लैत अछि। एहि संग्रहक 
सभटा कथा उत्कृष्ट अछि, रिक्त स्थानक पूर्ति करेत अछि आ मैथिली 
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साहित्यक पुनर्जागरणक प्रमाण उपलब्ध करबैत अछि। 


जगदीश प्रसाद मण्डल शिल्पी छथि, कथ्यकेँ तेना समेटि लैत छथि जे 
पाठक विस्मित रहि जाइत अछि। मुदा हिनका द्वारा कथ्यकेँ (कथा, 
उपन्यास, नाटक, प्रेरक-कथा सभमे) उद्देश्यपूर्ण बनेबाक आग्रह आ 
क्षमता हिनका मैथिली साहित्यमे ओहि स्थानपर स्थापित करैत अछि, 
जतएसँ मैथिली साहित्यक इतिहास “जगदीश प्रसाद मण्डलसँ पूर्व” आ 
“जगदीश प्रसाद मण्डलसँ” एहि दू खण्डमे पाठित होएत। समाजक सभ 
वर्ग हिनकर कथ्यमे भेटैत अछि आ से आलंकारिक रूपमे नहि वरन्‌ 
अनायास, जे मैथिली साहित्य लेल एकटा हिलकोर अएबाक समान 
अछि। हिनकर कथ्यमे कतहु अभाव-भाषण नहि भेटत, सभ वर्गक 
लोकक जीवन शैलीक प्रति जे आदर आ गौरव ओ अपन क्थ्यमे रखैत 
छथि से अद्भुत। हिनकर कथ्यमे नोकरी आ पलायनक विरुद्ध पारम्परिक 
आजीविकाक गौरव महिमामंडित भेटैत अछि, आ से प्रभावकारी होइत 
अछि हिनकर कथ्य आ कर्मक प्रति समान दृष्टिकोणक कारणसँ आ से 
अछि हिनकर व्यक्तिगत आ सामाजिक जीवनक श्रेष्ठताक कारणसँ। जे 
सोचैत छी, जे करैत छी ave लिखैत छी- ताहि कारणसँ। यात्री आ 
धूमकेतु सन उपन्यासकार आ कुमार पवन आ धूमकेतु सन कथा- 
शिल्पीक अछैत मैथिली भाषा जनसामान्यसँ दूर रहल। मैथिली भाषाक 
आरोह-अवरोह मिथिलाक बाहरक लोककें सेहो आकर्षित करैत रहल 
आ ओही भाषाक आरोह-अवरोहमे समाज-संस्कृति-भाषासँ देखाओल 
जगदीशजीक सरोकारी साहित्य मिथिलाक सामाजिक क्षेत्र टा मे नहि 
वरन्‌ आर्थिक aaa सेहो क्रान्ति आनत। विदेह मे हिनकर पाँचटा 
उपन्यास, एकटा नाटक आ दू दर्जनसँ बेशी कथा, नेना-भुटका-किशोर 
लेल सएसँ ऊपर प्रेरक कथा ई-प्रकाशित भऽ विश्व भरिमे पसरल मैथिली 
भाषीकें दलमलित करैत मैथिली साहित्यक एकटा रिक्त स्थानक पूर्ति 
क देने अछि। 
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प्रेमशंकर सिंह 

मैथिली भाषा साहित्य : बीसम शताब्दी - प्रेमशंकर सिंहजीक एहि 
निबन्ध-प्रबन्ध-समालोचना संग्रहमे मैथिली साहित्यक २०म शताब्दी आ 
एक्कैसम शताब्दीक पहिल दशकक विभिन्न प्रिय-अप्रिय पक्षपर चर्चा 
भेल अछि। अप्रिय पक्ष अबैत अछि एहि द्वारे जे राजनैतिक-सामाजिक- 
आर्थिक-सांस्कृतिक समस्या-परिवर्तन आ एकीकरणक प्रक्रिया कखनो 
काल परस्पर विरोधी होइत अछि। 


मैथिली साहित्यक पुरान सन्दर्भ मैथिली भाषा आ साहित्यमे वर्णित 
अछि। लोकगाथा मे मणिपद्मक लोकगाथाक क्षेत्रमे अवदानकें रेखांकित 
करैत लोकगाथाक चर्चा भेल अछि | लोकनाट्य मे मैथिली लोकनाट्यक 
विस्तृत उल्लेख अछि। बीसम शताब्दी- स्वर्ण युगमे मैथिली साहित्यक 
सए बर्खक सर्वेक्षण अछि। पारंपरिक नाटक मे मैथिलीक आ मैथिलीमे 
अनूदित पारम्परिक नाटकक चर्चा अछि।सामाजिक विवर्तक जीवन झा 
मैथिली नाट्य साहित्यमे हुनका द्वारा आनल नूतन कथ्य-शिल्पकें 
रेखांकित करैत अछि। skated झाक परवर्ती रचनाकारपर प्रभाव 
हरिमोहन झा पर समीक्षा अछि। मैथिली आन्दोलनक सजग प्रहरी 
जयकान्त मिश्रक अवदानक आधारित अछि। संस्मरण साहित्य मे 
मणिपद्मक हुनकासँ भेंट भेल छल क सन्दर्भमे संस्मरण साहित्यपर चर्चा 
भेल अछि। अमरक एकांकी: सामाजिक यथार्थ मे अमरजीक एहि विधा 
सभक तँ मायानन्दिक रेडियो शिल्पु मे मायानन्द मिश्रक एहि विधाक 
सर्वेक्षण अछि। चेतना समिति ओ नाट्यमंच मे चेतना समिति द्वारा कएल 
रचनात्मक कार्यक विवरण अछि। 


एहि सभ आलेखमे सत्यक आ कलाक कार्यक सौंदर्यीकृत अवलोकन, 
संस्था सभक निर्माण वा वर्तमानमे संपूर्ण समुदायक धर्म-नस्ल-पंथ भेद 
रहित आर्थिक आ सामाजिक हितपर आधारित सुधारक आवश्यकता, 
महिला-लेखन आ बाल-साहित्यक स्थान-स्थापर चर्चा, यथासंभव 
मेडियोक्रिटी चिन्हित करबाक प्रयास, मूल्यांकनमे ककरो प्रति पूर्वाग्रह 
वा घृणा नहि राखब- ई सभटा समीक्षाक आवश्यक तत्वक ध्यान राखल 
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गेल अछि। एक पाँतिक वक्तव्य कतहु नहि भेटत, पूर्ण विवेचन भेटत। 


स्व. श्री वैद्यनाथ मिश्र “यात्री” (१९११-१९९८) 

स्व. श्री वैद्यनाथ मिश्र “यात्री” केर जन्म १९११ ई. मे अपन मामागाम 
सतलखामे भेलन्हि जे हुनकर पैतृक गाम तरौनीक लगेमे अछि। यात्री जी 
अपन गामक संस्कृत पाठशालामे पढ़ए लगलाह, फेर वाराणसी आ 
कलकत्ता सेहो गेलाह आ संस्कृतमे “साहित्य आचार्य” क उपाधि प्राप्त 
केलन्हि। तकर बाद ओ कोलम्बो लग कलनिआ स्थान गेलाह पाली आ 
बुद्ध धर्मक अध्ययनक लेल। ओतए ओ बौद्ध धर्ममे दीक्षित भऽ गेलाह 
आ हुनकर नाम पड़लन्हि -नागार्जुन। मुदा बादमे पुनः गाममे यज्ञोपवीत 
क ब्राह्मण TAA घुरलाह। 

यात्रीजी मार्क्सवादसँ प्रभावित छलाह, १९२९ ई. क अन्तिम मासमेमे 
मैथिली भाषामे पद्य लिखब शुरू कएलन्हि। १९३५ ई.सँ हिन्दीमे सेहो 
लिखए लगलाह। स्वामी सहजानन्द सरस्वती आ राहुल सांकृत्यायनक 
संग ओ किसान आन्दोलनमे संलग्न रहलाह आ १९३९ सँ १९४१ धरि ऐ 
क्रममे विभिन्न जेलक यात्रा कएलन्हि। हुनकर बहुत रास रचना जे 
महात्मा गाँधीक मृत्युक बाद लिखल गेल छल, प्रतिबन्धित कऽ देल गेल। 
भारत-चीन युद्धमे कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा dah देल समर्थनक बाद 
कम्युनिस्ट पार्टीसँ मतभेद भेलन्हि। जे.पी. अन्न्दोलनमे भाग लेबाक 
कारण आपात्कालमे हिनका जेलमे ठूसि देल गेल। यात्रीजी हिन्दीमे बाल 
साहित्य सेहो लिखलन्हि। हिन्दी आ मैथिलीक अतिरिक्त बांग्ला आ 
संस्कृतमे सेहो हिनकर लेखन आएल। मैथिलीक दोसर साहित्य 
अकादमी पुरस्कार १९६९ ई. मे यात्रीजीकें हुनकर कविता संग्रह 
“पत्रहीन नग्न गाछ”पर भेटलन्हि। १९९४ ई.मे ओ साहित्य अकादमीक 
फेलो -हिन्दी आ मैथिली कविक रूपमे- भेलाह। 

यात्रीजी जखन २० वर्षक छलाह तखन १२ वर्षक कान्यासँ हिनकर 
विवाह भेल। हिनकर पिता गोकुल मिश्र अपन समाजमे अशिक्षितक 
गनतीमे रहथि आ चरित्रहीन छलाह। यात्रीजीक बच्चाक स्मृतिमे छन्हि 
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जे हुनकर पिता कोना हुनकर अस्वस्थ आ ओछाओन धएल मायपर 
कुरहड़ि AS मारबाक लेल उठल छलाह, जखन ओ बेचारी हुनकासँ 
कुमार्ग छोड़बाक गुहारि HS रहल छलीह। यात्रीजी मात्र छह aH 
छलाह जखन हुनकर माए हुनका छोड़ि प्रयाण कऽ गेलीह। यात्रीजीकें 
अपन पिताक ओ चित्र सेहो रहि-रहि सतबैत रहलन्हि जइमे हुनकासँ 
मातृवत प्रेम करएवाली हुनकर विधवा काकीक, हुनकर पिताक अवैध 
सन्तानक गर्भपातमे, लगभग मृत्यु भऽ गेल छलन्हि। के एहन पाठक 
होएत जे यात्रीजीक हिन्दीमे लिखल “रतिनाथ की चाची” पढ़बाक काल 
बेर-बेर नै कानल होएत। पिता-पुत्रक ई घमासान Ved बढ़ल जे पुत्र 
अपन बाल-पत्नीकें पिता लग छोड़ि वाराणसी प्रयाण कए गेलाह। 
कर्मक फल भोगथु Fw बाप 

हम टा संतति, से हुनक पाप 

ई जानि ह्वैन्हि जनु मनस्ताप 

अनको बिसरक थिक हमर नाम 

माँ मिथिले, ई अंतिम प्रणाम! (काशी/ नवंबर १९३६) 

काशीसँ श्रीलंका प्रयाण, “कर्मक फल भोगथु Fw बाप” ई कहि यात्रीजी 
अपन पिताक प्रति सभ उद्वार बाहर chs दैत छथि। १९४१ ई. मे यात्रीजी 
अपन पत्नी, अपराजिता, लग आबि गेलथि। १९४१ ई. मे यात्रीजी दू टा 
मैथिली कविता लिखलन्हि- “GS वर” आ “विलाप” आ एकरा 
पाम्फलेट रूपमे छपबाए ट्रेनक यात्री लोकनिकें बेचलन्हि। जीविकाक 
ताकिमे सौंसे भारत दुनू प्राणी घुमलाह। पत्नीक जोर देलापर बीच- 
बीचमे तरौनी सेहो घुमि क5 आबथि। आ फेर आएल १९४९ ई., अपना 
संग लेने यात्रीजीक पहिल मैथिली कविता-संग्रह “FIAT” | १९५२ ई. धारि 
पत्नी संगमे घुमैत रहलथिन्ह, फेर तरौनीमे रहए लगलीह। यात्रीजी बीच- 
बीचमे आबथि। अपराजितासँ यात्रीजीकें छह टा सन्तान भेलन्हि, आ 
सभक भार पत्नी अपना कान्हपर लेने रहलीह। यात्रीजी दमासँँ परेशान 
रहैत रहथि। 

हम जखन दरभंगामे US रही तँ यात्रीजी ख्वाजा सरायमे रहैत छलाह। 
हमरा मोन अछि जे मैथिलीक कोनो कार्यक्रममे यात्रीजी आएल छलाह 
आ कम्युनिस्ट पार्टीबला सभ एजेन्डा छीनि लेने छल। अगिले दिन 
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यात्रीजी अपनाकै ओइ धोधा-धोखीमे गेल सभाक कार्यवाहीसँ हटा 
लेलन्हि। एमर्जेन्सीमे जेल गेलाह तँ आर.एस.एस. क कार्यकर्ता लोकनिसँ 
जेलमे भेंट भेलन्हि आ जे.पी.क सम्पूर्ण क्रान्तिक विरुद्ध सेहो जेलसँ 
बाहर अएलाक बाद लिखलन्हि यात्रीजी। यात्रीजी मैथिलीमे बैद्यनाथ 
मिश्र "यात्री" आ हिन्दीमे “नागार्जुन” क नामसँ रचना लिखलन्हि। 
“पृथ्वी ते पात्रं” १९५४ ई. मे “वैदेही”मे प्रकाशित भेल छल, हमरा सभक 
मैट्रिकक सिलेबसमे छल। यात्रीजी लिखैत छथि- 

“आन पाबनि तिहार तँ जे से। मुदा नबान निर्भूमि परिवारकें देखार कए 
दैत छैक। से कातिक अबैत देरी अपराजिता देवीक घोघ लटकि जाइन्हि। 
mule पपनियो नहि उठा होइन्ह ककरो दिश! बेसाहल sad कतउ 
नबान भेलइए”? 


यात्री एकटा मिथ छथि? की यात्री एकटा मिथ छथि? ओ मुख्यतः 
हिन्दीक लेखक रहथि, मैथिलीमे ओ हिन्दीक दशमांशो नै लिखलन्हि। जे 
लिखबो hee ash सँ बेशी स्वयं द्वारा हिन्दीसँ अनूदित। मैथिली आ 
मिथिला क्षेत्रक शब्दावली आ संस्कृति हिन्दीक लोककें अबूझ आ तें 
रुचिगर लगले मुदा ash सेहो ढेर रास कमी रहै जेना एकटा उदाहरण 
यात्री समग्रसँ- । यात्री समग्र-पृ.२२० जेठ सुदी चतुर्दशी कऽ रहनि 
पीसाक वर्षी। पहिले वर्षी..पृ.. २२२- ..कहाँ जे एको दिनक खातिर जाइ, 
कर्ता बना, अषाढ बढ़ि तृतियाक तिथिपर पहिल। 

एहेन बेमारी आनो मैथिली-हिन्दी लेखकमे छन्हि। ई ऐतिहासिक लिखित 
तथ्य अछि जे गोनू झा १०५०-११५० मे भेलाह मुदा उषा किरण खान 
विद्यापतिसँ हुनकर शास्त्रार्थ chest छथि (हिन्दीक ऐतिहासिक उपन्यास 
सिरजनहार, भारतीय ज्ञानपीठ, मे) वीरेन्द्र झा कहै छथि जे गोनू झा ५०० 
साल पहिने भेला आ तारानन्द वियोगी गोनू झा कें ३०० साल पहिने भेल 
मानै छथि (दुनू गोटेक हिन्दीमे प्रकाशित गोनू झापर पोथी, क्रमसँ 
राजकमल प्रकाशन आ नेशनल बुक ट्रस्टसँ प्रकाशित) तँ विभा रानीक 
गोनू झापर हिन्दी पोथी (वाणी प्रकाशन) मे कुणाल गोनू झाकें भव 
सिंहक राज्यमे (१४म शताब्दी) भेल मानैत छथि। जखन पंजीमे उपलब्ध 
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लिखित अभिलेखन गोनू झाकें विद्यापतिसँ दस पीढ़ी पहिने अभिलेखित 
करेत अछि, तखन ई हाल अछि। मिथिला क्षेत्रक शब्दावली आ 
संस्कृतिक- जे हिन्दीक लोककें अबूझ आ तें रुचिगर लगै? छै- तथ्यमे ई 
मैथिली-हिन्दी लेखक सभ अपन अज्ञानतासँ ढेर रास गलत तथ्य पड़सि 
रहल छथि, साम्प्रदायिक लेखक लोकनि गोनू झाक कथामे मुस्लिम 
तहसीलदारक अत्याचार घोंसिया रहल छथि (मुस्लिम लोकनि मिथिलामे 
गोनूक समए मे रहबे नै करथि)! 

यात्री समग्रमे बलचनमा नै लेल गेल कारण ओ हिन्दीक कृति अछि, 
ओकर मैथिली अनुवाद सेहो भ्रष्ट अछि लगैए जेना अदहा अनुवाद 
केलाक बाद मैथिली लेल हुनका लग समयाभाव भऽ गेल होइन्ह। यात्री 
समग्रमे नवतुरिया लेल गेल, ओहो मूल हिन्दी अछि, किए मूल मैथिली 
कहि कऽ लेल गेल तकर जबाब सम्पादक देताह। मैथिलीमे प्रूफ रीडरकें 
सम्पादक कहेबाक सख छन्हि आ लोक ग्रियर्सन धरिक रचनाक RAE 
अपन सम्पादकत्वमे करबा रहल छथि। एकटा दोसर उदाहरणमे 
पी.सी.रायचौधुरीक दरभंगा जिला गजेटियरक तेसर अध्यायक चारिटा 
उपशीर्षकक अंग्रेजी रचनाकें मोहन भारद्वाज अपन सम्पादकत्वमे 
रमानाथ झा रचनावलीमे -किनको कहलासँ सत्य मानि- रमानाथ झाक 
रचना मानि घोसिया देलन्हि, जखन की लिखित आ वैयाकरणिक 
शिल्पक आधारपर ओ रचना पी.सी.रायचौधुरीक अछि। यात्री स्वयं कहै 
छथि जे ओ मैथिली बलचनमा पहिने लिखलन्हि आ तकर हिन्दीमे 
अनुवाद केलन्हि। मुदा हिन्दी बलचनमामे ओई नै लिखै छथि आ ओकरा 
हिन्दीक पहिल आंचलिक उपन्यास कहै छथि। ई बेमारी आइयो 
मैथिलीक लेखककें गरोसने अछि आ यात्री जीक ऐ मे सायास-अनायास 
योगदान दुखदायी अछि। 

राजकमल यात्रीकें अमर-सुमन सन पुरान ढर्राक कवि कहै छथि, प्रायः 
यात्रीक छन्दक प्रति सजगतासँ राजकमलकें ई भ्रम भेल छलन्हि। 
रामविलास शर्मा आ यात्रीजीक मैथिली बोली अछि आकि भाषा, ऐ 
विषयक सम्वादक भाषा विज्ञानक दृष्टिएँ कोनो खास महत्व नै BI 
रामविलास शर्मा बहुत पैघ साम्यवादी चिन्तक रहथि आ हुनकर कविता, 
आलेख सँ बेसी प्रभावी हुनकर कएकखण्डक भारतक इतिहास विवेचन 
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अछि.। मैथिलीके भाषाक रूपमे स्थापित करबामे सुभद्र झा, रामावतार 
यादव, योगेन्द्र यादव, सुनील कुमार झा आदि भाषाशास्त्री काज केने 
छथि, रामविलास शर्मा आ यात्रीजीक सम्वाद गपाष्टक मात्र अछि। 


चतुरानन मिश्र आ जगदीश प्रसाद मंडल कम्यूनिस्ट आन्दोलनसँ जुड़ल 
छथि, प्रायोगिक रूपमे, पार्टी स्तरपर, मुदा हिनकर दुनू गोटेक उपन्यास 
देखला उत्तर हमरा ई कहबामे कनेको कष्ट नै होइत अछि जे जइ रूपमे 
यात्री आ धूमकेतु मार्क्सवादक बैशाखी as उपन्यासकें ठाढ़ करै छथि 
तकर बेगरता एहि दुनू उपन्यासकारकें नै बुझना जाइत Shel 
मार्कर्सवादक असल अर्थ हिनके दुनूक रचनामे भेटत। कतौ पार्टीक नाम 
वा विचारधाराक चर्च नै मुदा जे असल डायलेक्टिकल मैटेरियलिज्म छैक 
तकर पहिचान, जिनगीक महत्वपर विश्वास, द्वन्दात्मक पद्धतिक प्रयोग 
आ ई तखने सम्भव होइत अछि जखन लेखक दास कैपिटल सहित 
मावर्सवादक गहन अध्ययन करत आ प्रायोगिक मार्क्सवादपर कताक 
दशक चलत। 

आ अन्तमे यात्रीजीक संस्कृत पद्य:- 

वासन्ती कनकप्रभा प्रगुणिता 

पीतारुर्णेः पल्लवैः 

हेमाम्भोजविलासविश्रमरता 

दूरे द्विरेफाः स्ता 

यैशसण्डलकेलिकानन कथा 

विस्मरिता भूतले 

छायाविश्रमतारतम्यतरलाः 

तेऽमी “चिनार” SAT: II 

-बसंतक स्वर्णिम आभा द्विगुणित भऽ गेल अछि पीयर-लाल कोपड्सँ। 
स्वर्णकालक भ्रममे भौरा सभ एकरासँ दूर-दूर रहैत अछि। नन्दनवनक 
विहारकें जे पृथ्वीपर बिसरा दैत अछि, छाह झिलमिल घटैत-बढ़ेत जकर 
डोलब अछि चंचल आ तरल। ओइ चिनारकें हम देखने छी अडिग भेल 
ठाढ़। 
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जयकान्त मिश्र आ मैथिली शब्दकोष 

मैथिलीक पुरोधा जयकान्त मिश्र (१९२२-२००९) क ३ फरबरी २००९ 
ch सात बजे साँझमे निधन भऽ गेलन्हि। मैथिली साहित्यक एकटा बड़ 
te विद्वान डॉ. जयकांत मिश्र १९८२ ई. मे इलाहाबाद विश्वविद्यालयक 
अंग्रेजी आ आधुनिक यूरोपियन भाषा विभागक प्रोफेसर आ हेड पद सँ 
सेवा निवृत्त भेल छलाह। तकरा बाद ओ चित्रकूट ग्रामोदय 
विश्वविद्यालयमे भाषा आ समाज विज्ञानक डीन रूपमे कार्य कएलन्हि । 
स्व. मिश्र अखिल भारतीय मैथिली साहित्य समिति, इलाहाबादक 
अध्यक्ष, गंगानाथ रिसर्च इंस्टीट्यूट, इलाहाबादक अवैतनिक सचिव आ 
सम्पादक, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयागक प्रबन्ध विभागक संयोजक 
आ साहित्य अकादमी, नई दिल्लीक मैथिली प्रतिनिधि आ भाषा 
सम्पादक रहल छलाह। मैथिली साहित्यक इतिहास, फोक लिटेरेचर 
ऑफ मिथिला, कीर्तनिया ड्रामा सभक क्रिटिकल एडीशन, लेक्चर्स ऑन 
थॉमस हार्डी, लेक्चर्स ऑन फोर पोएट्स आ द कॉम्प्लेक्स स्टाइल इन 
एंगलिश पोएट्री हिनक लिखित किछु ग्रंथ अछि। हिनकर वृहत मैथिली 
शब्द कोषक मात्र दू खण्ड प्रकाशित भए सकल, जाहिमे देवनागरीक संग 
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मिथिलाक्षर आ फोनेटिक अंग्रेजीमे सेहो मैथिली शब्दक नाम रहए। ई 
दुनू खण्ड मैथिली शब्दकोष संकलक लोकनिक लेल सर्वदा प्रेरणास्पद 
रहत। विदेह डाटाबेसक आधारपर सोलह खण्डमे गजेन्द्र ठाकुर, नागेन्द्र 
कुमार झा आ पञ्जीकार विद्यानन्द झाक मैथिली अंग्रेजी शब्दकोष 
जाहिमे मिथिलाक्षर आ अंतर्राष्ट्रीय फोनेटिक रोमन आ देवनागरीमे शब्द 
आ शब्दार्थ देल गेल अछि जयकांत मिश्र , दीनबन्धु झा-गोविन्द झा, 
भवनाथ मिश्र-मतिनाथ मिश्र 'मतंग' आ युगलकिशोर मिश्रके समर्पित 
कएल गेल अछि। 


मैथिलीमे शब्दकोश निर्माण देरीसँ शुरू भेल आ पहिल गम्भीर प्रयास 
दीनबन्धु झाक मिथिला भाषा विद्योतनमे उपस्थित ११२५ टा धातु-रूप 
अछि (१९४६ ई.) आ फेर हुनके द्वार संकलित मिथिलाभाषाकोषः 
शब्दकोश (१९५२ ई.) अछि। एहिसँ पहिने भव नाथ मिश्रक मिथिला 
शब्द प्रकाशक पहिल खण्ड आएल (१९१४ ई.), मुदा ओ बड संक्षिप्त 
रहए आ ओकरा शब्दकोश नहि वरन ग्लॉसरी कहि सकैत छी। अलाइस 
इरवीन डेविसक बेसिक कलोक्विअल मैथिली - अ मैथिली-नेपाली- 
इंगलिश वोकाबुलेरी (१९८४ ई.) सेहो अति संक्षिप्त अछि। मैथिली 
अकादमीक मैथिली शब्दकोश (१९९३, मूल संग्रहकर्त्ता-युगल किशोर 
मिश्र) पहिल बेर एकटा विराट संकल्पक संग सोझाँ आएल, मुदा 
संयोजक , सम्पादक, कार्यकारी सम्पादक, सम्पादन उपसमिति आदि- 
आदि मध्य हुनकर नाम बीचमे मूल संग्रहकर्ताक रूपमे मात्र घोसिआएल 
देखबामे अबैत अछि। 

एहि मध्य जयकांत मिश्रक बृहत्‌ मैथिली शब्दकोशक पहिल खण्ड 
१९७३ ई. मे आ दोसर खण्ड १९९५ ई. मे आएल। एहि दुनू खण्डमे स्वर 
वर्णमालाक अ सँ औ एतबहि aid शुरू भेल शब्दक वर्णन आबि 
सकल आ क सँ शुरू भेल शब्दक मात्र पहिल YS आएल। जयकांत 
बाबूक मृत्युक संग एकर आगामी खणूड सभक आएब आब सम्भव नहि 
अछि। 

भव नाथ मिश्रक पुत्र मतिनाथ मिश्र 'मतंग'क मैथिली शब्द कल्पद्रुम 
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१९९८ ई. मे आएल जे दोसर बेर एकटा विराट संकलनक संग (युगल 
किशोर मिश्रक मैथिली अकादमी,पटनाक कोशक बाद) सोझाँ आएल। 
एहिमे भवनाथ मिश्रक मिथिला शब्द प्रकाशक पहिल खण्ड सेहो 
प्रारम्भमे देल गेल अछि। 

दीनबन्धु झाक पुत्र गोविन्द झाक मैथिली-अंग्रेजी शब्द कोश (कल्याणी 
कोश, १९९९) जयकांत बाबूक कोशक समान द्विभाषी छल जाहिमे 
मैथिलीक संग अंग्रेजीमे शब्दार्थ अछि। एम्हर २००७ ई. मे उमेश चन्द्र 
झाक संक्षिप्त चातुर्भाषिक शब्दकोश (मैथिली, संस्कृत, हिन्दी एवं 
अंगरेजी) सेहो आएल अछि। 

एकर सभक अतिरिक्त साझा प्रकाशन, नेपाल द्वारा सेहो एकटा बृहत्‌ 
मैथिली शब्दकोश प्रस्तावित अछि। 

अंग्रेजी शब्दकोशक डाटाबेस आधारपर बनल शब्दकोश सभ: 

अंग्रेजी शब्दकोशक ऐतिहासिक महत्त्वक शब्दकोशक अतिरिक्त जे 
आधुनिक समयमे डाटाबेस/ कम्प्युटरीकृत लिखित-मौखिक कोर्पस 
(पत्र-पत्रिका, पोथी, मौखिक वार्तालाप, रेडियो-टी.वी. कार्यक्रममे 
प्रयुक्त आ पाण्डुलिपि आधारित शब्द) आधारित वैज्ञानिक सिद्धांत 
आधारित शब्दकोश आएल अछि, ओहिमे तीन टा शब्दकोश उल्लेख 
योग्य अछि: १.आँक्सफोर्ड एडवान्स्ड लर्नर्‌स डिक्शनरी (१९४८ प्रथम 
संस्करणसँ सातम संस्करण १९९५), 

२.लॉन्गमेन डिक्शनरी ऑफ कन्टेमपरोरी इन्गलिश (१९७८ प्रथम 
संस्करणसँ पाँचम संस्करण २००९) आ 

३.कोलिन्स कोबिल्ड एडवान्स्ड लर्नर्स इंग्लिश डिक्शनरी (१९९५ प्रथम 
संस्करणसँ छठम संस्करण २००८)। 

एकर अतिरिक्त सी.डी.पर आ ऑनलाइन उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट 
एनकार्टा डिक्शनरी उच्चारणक ध्वनि रेकार्डिंग सेहो दैत अछि 
(ऑक्सफोर्ड एडवान्स्ड wd डिक्शनरीक आ दोसरो कोशक 
सी.डी.वर्सन उच्चारणक ध्वनि रेकार्डिंग दैत अछि)। 

कोनो कोशक उत्कष्टताक निर्धारण ओहिमे सम्मिलित शब्दक संकलनसँ 
लगाओल जएबाक चाही। पहिल ई जे पाठक जाहि शब्दक ताकिमे छथि 
से हुनका भेटन्हि आ ई ओहि शब्दकोशक अद्यतन, फील्डवर्क आधारित 
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(मिथिलाक सभ क्षेत्रसँ आ प्रवासी मैथिलक नव-नव प्रयोगसँ) आ नव- 
नव विषय (जेना अन्तर्जाल, विज्ञान-कला-वाणिज्य, संगणक आ नूतन 
घटनाक्रम आधारित)कें समाहित कएने बिना सम्भव नहि। विद्वताक संग 
तकनीकक प्रयोग विषय वस्तु चयनमे होएबाक चाही, एहिमे खेल-धूप, 
गप-शप आ लिखित साहित्यक संग मौखिक साहित्य सेहो रहए। तखन 
ताहि शब्दक परिभाषा सेहो ततबे महत्वपूर्ण- ओहि चयनित शब्दक 
भाषायी विश्लेषण ततेक सूक्ष्मतासँ होएबाक चाही जाहिसँ भाषाक कोनो 
सन्दर्भ/ कोनो अर्थ छूटि नहि जाए। एहि क्रममे ई उल्लेखनीय अछि जे 
दीनबन्धु झाक ११२५ टा धातुरूपकें जे आर कनेक परिवर्थित आ 
संशोधित कए देल जाए आ एकरा लगभग २००० आधारभूत शब्द धरि 
बढ़ा देल जाए तँ ओ सभ मैथिली भाषी, जिनका भाषापर नीक पकड़ 
नहि छन्हि, ५००००-१००००० शब्दक मैथिली कोशक सभ शब्दक अर्थ 
आ संदर्भ बुझि सकताह। 

कोशमे देल शब्द सभक अर्थ बेशी प्रयुक्तसँ कम प्रयुक्त अर्थक HAA 
होएबाक चाही। एतए मौखिक उच्चारण आ प्रयोगपर ध्यान सेहो 
आवश्यक अछि। पाठककें Sel बुझाऊ जे कोन शब्द बेशी आ कोन शब्द 
कखनो-काल प्रयुक्त होइत अछि। लोकोक्तिक प्रयोग सेहो उदाहरण दए 
ठाम-ठाम होएबाक चाही। 

संयुक्त शब्द, लोकोक्ति आधारित मिश्रित संयुक्त शब्द, कोनो शब्दसँ 
निकलल शब्द, पर्याय-विपर्याय एहि सभक संकलन शब्दक संग 
आवश्यक। कोनो शब्द-मोहाबराक संग दोसर शब्द सभक जुड़ब आ 
समान वा तेहन-सन अर्थमे प्रयुक्त होएब सेहो देखाएब आवश्यक। 
व्याकरणीय विवेचन-समानता-असमानता दुनू देखबैत, सेहो स्थान- 
स्थानपर करू। वाक्यमे प्रयोग अनुसारेँ शब्दक अर्थमे परिवर्तन दर्शित 
करू। 

कोश मध्य बुझेबाक लेल चित्रक प्रयोग सेहो आवश्यक। आधुनिक 
वैज्ञानिक शब्दकोशमे उच्चारण भिन्नताक निरूपण सेहो होएबाक चाही। 
मोहाबरा आ लोकोक्तिक सापेक्ष सन्दर्भमे प्रयोग (जेना ब्राह्मण कहैत 
छथि- दस ब्राह्मण दस पेट, दस राड़ एक पेट; मुदा तथाकथित जाति- 
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व्यवस्थाक निचुलका सीढ़ीक लोक Hed छथि- दस बाभन एक पेट, दस 
Us दस पेट), यदि एहन प्रयोग उपलब्ध अछि, सेहो दर्शित करू। 
शब्दक वाक्यमे प्रयोग- अर्थ मात्र किछु शब्दमे देने बहुत रास गलत प्रयोग 
देखबामे अबैत अछि आ एकर निराकरण शब्द अर्थक संग पूर्ण वाक्यमे 
प्रयोगसँ कएल जा सकैत अछि (कवितामे सेहो पूर्ण वाक्यक प्रयोग 
कएल जा रहल अछि से ओतहुसँ उदाहरण संभव)। 

तंत्रांश-शब्दकोश- सॉफ्टवेयर (तंत्रांश) आधारित कोशक विकास होअए, 
जाहिसँ एकर सी.डी. वा अन्तर्जालपर निरूपण भऽ सकए आ 
ध्वन्यात्मक-मौखिक उदाहरण देल जा सकए। 

फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन- अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक वर्णमाला -इन्टरनेशनल 
फोनेटिक अल्फाबेट-आइ.पी.ए.- सभसँ लोकप्रिय फोनेटिक ट्रांसक्रिप्ट 
लिपि अछि आ एकर प्रयोग द्विभाषी वा बहुभाषी शब्दकोशक संदर्भमे 
करब आवश्यक। 


जयकान्त मिश्र आ मैथिली शब्दकोशः 

जयकान्त मिश्रक मैथिली शब्दकोशक प्रथम खण्डक आत्म-निवेदनमे 
जयकान्त मिश्र लिखैत छथि जे- मैथिलीक सर्वश्रेष्ठ भाषाविज्ञानवेत्ता डॉ. 
सुभद्र झा (वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालयक भूतपूर्व 
पुस्तकालयाध्यक्ष) कोशक प्रधान सम्पादकक कार्यभार लेबासँ तहिना 
विरक्ति देखाओल जहिना १९६५ ई. मे साहित्य अकादमीमे मैथिलीकें 
भारतक सत्रहम साहित्यिक भाषाक रूपमे स्थान देआबए काल हुनका 
भेलन्हि। सुभद्र झाक “फॉर्मेशन ऑफ द मैथिली लंग्वेज” (१९५८ ई.) 
क प्रयोग मैथिली शब्दक व्युत्पत्तिक टिप्पणी देबामे जयकान्त मिश्र 
प्रयोग केने छथि- जेना सुनीति कुमार चारुर्ज्या जयकान्त मिश्रक मैथिली 
शब्दकोशक प्रथम खण्डक उपोद्धातमे लिखैत छथि। जयकान्त मिश्रक 
मैथिली शब्दकोश आर बहुत रास कारणसँ एकटा कीर्तिमान स्थापित 
करैत अछि। जेना:- 

१.तत्कालीन शब्दावलीक संयोजन:- दीनबन्धु झाक-मिथिलाभाषा 
शब्दकोश, बदरीनाथ झाक-मैथिली-संस्कृत शब्दकोश, सर जार्ज 
ए.ग्रिअर्सनक-बिहार पीजेन्ट लाइफ आ मैथिली शब्दकोश-मैथिली 
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क्रेस्टोमएथी-१८८२, डॉक्टर श्री सुभद्र झा सर्वानन्दकृत अमरकोशटीका, 
म.म.डॉक्टर उमेश मिश्र, रुचिपति, जगद्धर, विद्यापति शब्दावली, 
एन.एन.वसु सम्पादित चर्यागीतिसँ शब्दावली, सुनीति कुमार चारुर्ज्या 
आ बबुआजी मिश्र सम्पादित वर्णरत्नाकरसँ शब्दावली, खगेन्द्रनाथ मित्र 
ओ मजुमदार सम्पादित विद्यापति पदावलीसँ शब्दावली, सर जार्ज 
ग्रिअर्सन सम्पादित कृष्णजन्मसँ शब्दावली, सुरेन्द्र झा “सुमन”, 
ऋद्धिनाथ झा आ रामेश्वर झा सम्पादित कहबी संग्रह। 

२.संदर्भ रूपमे प्रकाशित पोथी आ प्रकाशित हस्तलिखित पाण्डुलिपिक 
प्रयोग:ज्योतिरीश्वरक १३२४ ई.क मैथिली धूर्तसमागम, विद्यापतिक 
१४१५ ई.क गोरक्षविजय, कान्हारामक १८४२ ई.क गौरी स्वयम्बर, 
लोचन, गोविन्ददास, चन्दा झा, हर्षनाथ झा, लालदास, हरिमोहन झा, 
सुमन, यात्री आदि। 

३.दीर्घायु समस्त पत्र-पत्रिकाक संदर्भ रूपमे प्रयोग: मिथिला मिहिर, 
मिथिला मोद, वैदेही। 

४.ध्वनि-कॉर्पोरा- टेपरेकार्डरसँ शब्द सभक वाच्य वा उपभाषाक रूप 
सभक संग्रह, खेती आ मल्लाहक शब्दावलीक संग्रह मुदा एहिमे धान- 
आम-मूलग्राम-पाँजि सभक शब्दावली छूटि गेल। 

५.शब्द सभक प्रथम-प्रयोगक कॉर्पोराक आधारपर निर्धारण आ तकर 
शब्दकोशमे प्रदर्शन एहिमे मिश्र टोलाक श्री शशिनाथ चौधरीक योगदान 
| 

६.राजाराम टाइप ISS! प्रेस, कटघर, इलाहाबाद द्वारा बनाओल म.म. 
डॉ. उमेश मिश्रक निर्देशनमे तिरहुता काँटाक प्रयोग कोशमे भेल, संगहि 
रोमन फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शनक प्रयोग उच्चारण बोध लेल कएल गेल। 
७.जयकान्त मिश्रक कोशमे डॉ सर गंगानाथ झा, डॉ. अमरनाथ झा आ 
H.H. डॉ. उमेश मिश्र ग्रंथ-पत्रिकाक संकलनमे सहयोग देलन्हि। प्रो. 
हरिमोहन झा, बाबू श्री लक्ष्मीपति सिंह, प्रो. बुद्धिधारी सिंह रमाकर, प्रो. 
सुरेन्द्र झा “सुमन” आ काञ्चीनाथ झा “किरण” अवैतनिक 
परामर्शदाताक कार्य कएलन्हि। सहायक सम्पादकक कार्य कएलन्हि- 
श्री राघवाचार्य शास्त्री, डॉक्टर उमाकान्त तिवारी, श्री जयगोविन्द मिश्र, 
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प्रो. सुशील चन्द्र चौधरी, श्री जीवेश्वर झा , श्री यशोधर झा, डॉक्टर 
किशोरनाथ झा, प्रो. रुद्रकान्त मिश्र 

८.व्याकरण विवेचन: शब्दक अर्थक प्रयोगक अनुसारेँ १.२ कए विवरण, 
व्याकरण-विवरण-शब्दक स्थिति लुप्त, काव्य प्रयोग, शब्दक देशज- 
विदेशज व्युत्पत्ति, तुलनात्मक शब्द-विलोम-पर्यायक ठाम-ठाम 
उदाहरण, शब्दक अर्थ निर्दिष्ट करबाक लेल कॉर्पोरासँ लेल ओहि 
शब्दयुक्त वाक्य-प्रयोग। 


दीनबन्धु झाक मिथिलाभाषा विद्योतनक धातुपाठ मे अर्थक व्युत्पत्ति बड्ड 
नीकसँ देल गेल अछि, जेना- (१०) डिक- अधिकक अँटकब। ई जगह 
Tels अछि d एहिठाम पानि डिकल अछि- अधिक अँटकल अछि। 
मिथिला भाषा विद्योतनक दुनू खण्डमे उपस्थित ४३ टा सारणी मे मैथिली 
शब्दक व्युत्पत्ति विस्तृत रूपमे देल गेल अछि दीनबन्धु झाक मिथिला 
भाषा कोषक भूमिकामे सेहो ढेर रास शब्दक अन्वय, उच्चारण, लिङ्ग- 
निर्णय आ व्याकरणक विवेचन कएल गेल अछि। मूलकोषमे सेहो सभ 
शब्दमे तँ नहि, मुदा अधिकांशमे शब्द, ओकर सन्धि-विच्छेद, 
व्याकरणगत विशेषता आ अर्थ देल गेल अछि। यत्र-तत्र शब्दक भिन्न 
रूप आ शब्दक संग क्रियादि जुटबासँ अर्थक भिन्नता सेहो देखाओल गेल 
अछि। मैथिली अकादमी, पटनाक युगल किशोर मिश्र बला शब्दकोशमे 
शबद, तकर बाद व्याकरणगत विशेषता आ अर्थ देल गेल अछि। 
अलाइस इरवीन डेविसक बेसिक कलोक्विअल मैथिली - अ मैथिली- 
नेपाली-इंगलिश वोकाबुलेरी (१९८४ ई.) मात्र रोमन आ फोनेटिक रोमन 
वर्णमालाक प्रयोग करैत अछि आ मैथिली शब्द, ओकर व्याकरणगत 
विशेषता आ तकर अर्थ नेपाली आ अंग्रेजीमे दैत अछि। तकर बाद किछु 
संरचनात्मक टिप्पणीक बाद नेपाली आ अंग्रेजी इंडेक्स देल गेल अछि 
जाहिमे नेपालीसँ मैथिली आ अंग्रेजीसँ मैथिली अर्थ देल गेल अछि। 
भवनाथ मिश्रक मिथिला शब्द प्रकाशमे मिथिलाभाषामे शब्द, फेर 
ओकर हिन्दी आ संस्कृतमे अर्थ, तखन लिङ्ग आ अन्तमे संस्कृतमे ओकर 
प्रमाण देल गेल अछि। मति नाथ मिश्र “मतंग”क मैथिली शब्द 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 351 


कल्पद्रुममे मैथिली शब्द, ओकर व्याकरणगत विशेषता आ तकर अर्थ 
आ अन्तमे शब्द मैथिली, देशज, तत्सम वा तद्भव अछि तकर वर्णन देल 
गेल अछि। गोविन्द झाक कल्याणी कोश- अ मैथिली-इंग्लिश डिक्शनरी 
मे प्रस्तावनामे देल किछु संरचना आ उच्चारणक विश्लेषणक संग 
एपेन्डिक्समे क्रियापदीय प्रत्यय, नाम-प्रत्यय आ एकक, सौरमास ओ 
नक्षत्र, चान्द्रमास, विभिन्न संवत, भार-मान, नपना, रैखिक मान, वर्ग- 
मान, मुद्रा आ प्रकीर्ण गणनाक सारणी देल गेल अछि। मूल कोशमे 
देवनागरीमे मैथिली शब्द, फेर रोमन फोनेटिक वर्णमालामे ओकर 
ट्रांसक्रिप्शन, व्याकरणगत विशेषता आ मैथिली आ अंग्रेजीमे तकर अर्थ 
देल गेल अछि। यत्र-तत्र शब्दक भिन्न अर्थ आ संदर्भ सेहो देल गेल अछि। 
उमेश चन्द्र झाक चातुर्भाषिक शब्दकोशमे मैथिली शब्द आ तकर 
संस्कृत, हिन्दी आ अंग्रेजी अर्थ देल गेल अछि। सी-डैकक तंत्रांश- 
शब्दकोश मैथिली-अंग्रेजी आ अंग्रेजी-मैथिली डिक्शनरीमे मैथिली टाइप 
केलासँ अंग्रेजीमे अर्थ आ अंग्रेजी टाइप केलासँ मैथिलीमे अर्थ अबैत 
अछि। विदेह डाटाबेसक आधारपर गजेन्द्र ठाकुर, नागेन्द्र कुमार झा आ 
पञ्जीकार विद्यानन्द झाक मैथिली-अंग्रेजी शब्दकोष आ अंग्रेजी-मैथिली 
शब्दकोश विदेह-कॉर्पोराक आधारपर बनल अछि आ प्रिंट आ 
ऑनलाइन, (http://www.videha.co.in/ पर) दुनू रूपमे 
उपलब्ध अछि आ निरन्तर संवर्धनशील अछि। एहि कोशमे अन्तर्जाल, 
संगणक आ विज्ञान शब्दावली आन आधुनिक विषयक संग सम्मिलित 
कएल गेल अछि। एखन मैथिली-अंग्रेजी शब्दकोषमे अन्तर्राष्ट्रीय 
फोनेटिक अल्फाबेटमे मैथिली शब्द, फेर ओहि शब्दक देवनागरी आ 
मिथिलाक्षरमे ट्रांसलिटेरेशन, फेर अन्तर्राष्ट्रीय फोनेटिक अल्फाबेट, 
देवनागरी आ मिथिलाक्षरमे ओकर अर्थ आ अन्तमे अंग्रेजीमे अर्थ आ 
व्याकरणगत विशेषता देल गेल अछि। विदेह-कॉर्पोराक आधारपर बनल 
अंग्रेजी-मैथिली शब्दकोशमे अंग्रेजी शब्द आ ओकर व्याकरणगत 
विशेषता, फेर अन्तर्राष्ट्रीय फोनेटिक अल्फाबेट, देवनागरी आ 
मिथिलाक्षरमे ओकर अर्थ आ अन्तमे अंग्रेजीमे अर्थ देल गेल अछि। 
सम्पूर्ण डाटाबेस प्रिंट भेलाक बाद कोशमे देल शब्द सभक अर्‌थ बेशी 


352 | गजेन्द्र ठाकुर 


प्रयुक्तसँ कम प्रयुक्त अर्थक HAA, संयुक्त शब्द, लोकोक्ति आधारित 
मिश्रित संयुक्त शब्द, कोनो शब्दसँ निकलल शब्द, पर्याय-विपर्याय शब्द, 
मोहाबराक संग दोसर शब्द सभक व्याकरणीय विवेचन-समानता- 
असमानता दुनू देखबैत, कोश मध्य बुझेबाक लेल चित्रक प्रयोग, 
मोहाबरा आ लोकोक्तिक सापेक्ष सन्दर्भमे प्रयोग, शब्दक वाक्यमे प्रयोग 
(विदेह काँपोरासँ) क संग दोसर संस्करणमे तंत्रांश-शब्दकोश सी.डी.मे 
उपलब्ध करेबाक योजना अछि, जाहिमे ध्वन्यात्मक रेकार्डिंग रहत। 
ओना http://www.videha.co.in/ केर आर्काइवमे उच्चारणक 
ऑडियो फाइल डाउनलोड/ श्रवण लेल ऑनलाइन राखल गेल अछि। 


जयकान्त मिश्र आ मैथिली शब्दकोशःविवेचनाः 

कोनो शब्दकोश लिखल नहि जाइत अछि वरन संग्रीहीत कएल जाइत 
अछि। मुदा जे विषय नव अछि तखन ओहि लेल मौखिक-साहित्यिक 
परम्पराकेँ देखैत शब्दक निर्माण करए पड़त आ विदेशज शब्दकें सेहो 
ठाम-ठाम स्वीकार करए पड़त। ओना शब्दकोशक लक्ष्य मात्र संग्रहण 
अछि मुदा ई देखल जाइत अछि जे नहि चाहियो as ई मानकीकरण 
Watch आगाँ बढ़बैत अछि आ लोक-व्यवहारकें प्रभावित करैत अछि। 
एहि कारणसँ कोशक सम्पादकक दायित्व आर बढि जाइत अछि। 


एहि तरहें श्री जयकान्त मिश्रक शब्दकोश आधुनिक कोनो शब्दकोशसँ 
कोनो तरहेँ न्यून नहि अछि। ई एक ake एक डेग आगाँ ada अछि, 
जखन शब्दक अर्थ निर्दिष्ट करबाक लेल कॉर्पोरासँ लेल ओहि शब्दयुक्त 
वाक्य-प्रयोगमे प्राचीन(८म शताब्दी सँ १३२४ ई.पर्यन्त-चर्यापद, 
ज्योतिरीश्वर आदि), पूर्वकालीन मध्ययुग (१३२४ ई-१५०० ई., विद्यापति 
आदि), मध्ययुग (१५०० ई-१८६० ई.,लोचन गोविन्ददास आदि) आ 
आधुनिक मैथिली (१८६० ई.-१९६० ई., चन्दा झा, हरिमोहन झा आदि) 
सँ संदर्भ सहित उदाहरण देत अछि। 

जयकान्त मिश्रक मैथिली शब्दकोश आ जयकान्त मिश्र आ मैथिली 
शब्दकोश एहि aXe एक दोसराक पूरक भए सकत जखन हुनकर कार्यकें 
आगाँ बढ़ाओल जाए आ पूर्ण कएल जाए। 
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सुभाष चन्द्र यादवक समस्त साहित्यक समीक्षा आ मैथिली 
समीक्षाक कमलानन्द झा प्रसंग 

नित नवल सुभाष चन्द्र यादव 

(राइटर्स ब्लॉक- मैथिलीक समानान्तर धाराक लेखन- सुभाष चन्द्र 
यादवक समस्त साहित्य) 

सुभाषचन्द्र यादव (१९४८- ), जन्म ०५ मार्च १९४८, मातृक दीवानगंज, 
सुपौलमे। पैतृक स्थान: बलबा-मेनाही, सुपौल। 

मूल मैथिली लेखन पहिल चरण: घरदेखिया (१९८३) 

मूल मैथिली लेखन दोसर चरण: बनैत बिगड़ैत (विदेह ई-पत्रिकामे २००८ 
सँ २००९ धरि, फेर पुस्तकाकार २००९ मे), गुलो (मिथिला दर्शनमे 
प्रकाशन, २०१४, फेर पुस्तकाकार २०१५ मे), रमता जोगी (२०१९), 
FSX (२०२१), राजकमल चौधरी मोनोग्राफ (जनवरी १९९७ मे साहित्य 
अकादेमी द्वारा रिजेक्ट, रचना पत्रिकामे दिसम्बर २००५- मार्च २००६ 
अंकमे आ पुस्तकाकार २०२२ मे "नित नवल राजकमल" Aa), भोट 
(२०२२)। 


354 | गजेन्द्र ठाकुर 


"जे सुनबैए खिस्सा से राज करैए ऐ संसारपर"- होपी अमेरिकी 
कबीलाक लोकोक्ति। 


आ सुभाष चन्द्र यादव खिस्सा सुनेनाइ छोडि देलन्हि। 


"स्वप्रसुन्दरी एण्ड द मैजिकल aga ऑफ मिथिला" (गीता धर्मराजन, 
कथा, १९९६) 

मिथिलाक टुनमुनिया राजकुमारी स्वप्नसुन्दरीकें गाबैबला चिड़ै सभ बड्ड 
पसिन्न छलै। मुदा ओ माछ, बकड़ी आ गाय सभके सेहो चिड़ै बना दैत 
छली। प्रजा सभ राजकुमारीकें उपराग देलक, राजकुमारी रूसि गेली आ 
fas बनेनाइ बन्न कऽ देलनि। ओ महलसँ बाहरो नै अबै छली। जादूबला 
देश मिथिलासँ जे बाँचल fas छल सेहो निपत्ता भऽ गेल। जनीजाति 
खेतमे अखनो गबैत छली, मुदा बिनु रङ-बिरङक चिड़ैक ई मिथिला आब 
ओ मिथिला ने लगैत Sell आ फेर आयल गाछक पैकार सभ, बिनु fas 
गाछक कोन काज, ई गप लोक सभकेँ बुझा, ठकि HS ओ सभ 
मिथिलाक सभटा गाछकें काटि HS as गेल। जनीजाति सभ, सभटा 
जुगति भिड़ेलनि जे किछु गाछ बचि जाय, मुदा से भऽ नै सकल। बिनु 
गाछक सभटा धार सुखा गेल। बिनु गाछक लोक सभ होइत गेल गरीब 
आ पैकार सभ होइत गेल धनीक। जनीजाति सभ गेलीह राजकुमारी 
लग, कनैत, कहैत जे राजकुमारी, मदति करू, हम सभ गलत छलौं। 
स्वप्रसुन्दरी बैसल छली अपन कोठलीमे, जतऽ चारूकात देबालपर छल 
रङ farsa चिड़ै सभक चित्र। ओइ चिड़ैक चित्र सभकें देखैत मिथिलाक 
राजकुमारी स्वप्नसुन्दरी उदास भऽ बजली- नै, अहीं सभ ठीक Sell 
खाली चिड़ै हमरा सभकेँ प्रसन्न नै राखि सकैए। मुदा जनीजाति सभ 
बजली- बिनु fas सेहो हम सभ प्रसन्न ने रहि सकब, ओ चिड़ै सभ घुरा 
HS आनि दिअ राजकुमारी। मुदा राजकुमारी ततेक उदास छली जे ओ 
जादू ने HS सकली। तखन जनी-जाति सभ कहलन्हि- चिन्ता नै, हम 
सभ गाछ रोपब आ गाबैबला चिड़ै सभ घुरि आओत। आ Uae ककरो 
बेइमानी सेहो हमरा सभ नै Hes देबै। आ बताह सन Aes लागल सम्पूर्ण 
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मिथिला। ककरो कोनो पलखति नै, आ ओ सभ गाबि Hs नाचि कऽ 
रोपऽ लागल आ पटबऽ लागल गाछ। आ गाछ जेना-जेना TSS लागल 
आ THUR होइत गेल सभ हँस5 लगला, आ थोपड़ी Us लगला। संग 
मिलि कऽ काज केलासँ हुनका सभकें खुशी होइन। आ ऐ सँ गाछो सभ 
नीकसँ आ जल्दीसँ ISS लागल। आ स्वप्नसुन्दरीक देश मिथिलामे छोट- 
पैघ गाछ सभ मुस्की CHS लागल चारू कात। जादूबला संगीत चारू दिस 
पसरि गेल। लाल रङक, जोमक रङक, अकासी, पीअर, गुलाबी आ 
पनिसोखा सन सात रङक चिड़ै सभक डेरा बनत ई। राजकुमारी कहलनि 
जनीजाति सभसँ- हमर देशक बचियासभ पाठशाला जाथि, ई हमर सभ 
दिन सँ सपना अछि। जनीजाति सभ बजली- हँ राजकुमारी, जँ हम सभ 
पढ़ल लिखल रहितौं तँ कोनो पैकार हमरा सभकें ठकि नै सकितय। मुदा 
आयल एकटा झमेल। जनीजातिमे सँ किछु कहलनि- मुदा तखन घरक 
काज के करत? 

तखन मिथिलाक राजकुमारी आदेश देलनि- बालक सभ बालिकाक 
काज सीखत आ बालिका सभ बालकक काज। मिलिये-जुलि Hs आगाँ 
बढ़ैमे सभकें नीक AMA आ स्वप्न सुन्दरी सभ पढ़ैबाली बालिकाकें 
देलन्हि एकटा साइकिल। स्वप्न सुन्दरी बुझेलखिन्ह- संसार भरिमे ओ सभ 
प्रसन्न छथि जे एक-ठामसँ दोसर ठाम जल्दी पहुँचि जाइ छथि, कारण 
asd ओ सभ सभटा काज जल्दी-जल्दी पूरा कऽ लै छथि। जनीजाति 
सभ पुछलन्हि- की हम सभ साइकिल नै चला सकै छी? राजकुमारी 
कहलन्हि- किए नै? महिलाकै ओ सभ काज करबाक चाही जे ओकरा 
नीक लगै छै। किछु गोटे राजकुमारीसँ पुछलन्हि- मुदा टाका कतऽ सँ 
आओत? मुदा सभ ओकरा दबाड़ि देलक। सभटा काज राजकुमारिये 
करती? आ लगेलक सभ एकटा बड़का मेला। पाइ जमा भेल, आ बनल 
राजकुमारी स्वप्नसुन्दरीक पाठशाला। पाठशाला करैए जादू, ओतऽ बच्चा 
सभ जा कऽ बनि जाइत अछि जेना होथि रङ-बिरङक fas | अहूँ किए 
ने अबै छी पाठशाला राजकुमारी? राजकुमारी एक दिन पाठशाला एली, 
दोसर दिन एली आ सभ दिन आबय लगली। आ फेर ओ कहलनि जे 
बच्चा सभक माय बाबू सेहो आबथु पाठशाला। आ फेर राजकुमारी फेरसँ 
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करऽ लगली जादू। मुद ऐबेर ओ खाली बेकार चीज सभकें बनब5 लगली 
चिड़ै। आ बहुत रास कएक रङक पाँखिबला चिड़ै सभ सेहो घुरि आयल 
अछि मिथिलामे, बिनु जादू कयने। सभ अपना लोलमे एक-एक हजार 
पोथी लेने, उल्लास आनैबला पोथी सभ, लाल, गुलाबी आ अकासी 
रङक। लाल, जोमक रडक, पीअर, गुलाबी आ पनिसोखा सन सात 
Wh, कारण रेतक स्थान AS लेलक अछि हरियर कचोर गाछ सभ। आ 
चिड़ै सभ गाबि रहल अछि- बिनु ज्ञान सुन्दरता अछि सुखायल धार सन। 
आ ओड टुनमुनिया राजकुमारीक मिथिला बनि गेल faye सभसँ बेशी 
हरियर आ प्रफुल्लित देश। लोक सभ तँ gel कहैत छथि जे अही चिड़ै 
सभक कारण मिथिलाक हबामे रहैत अछि जादू सदिखन। आ जँ कहियो 
हमरो सभकें भेटि जाय एकटा Ved स्थान, जतय महिला आ Goes सोचि 
सकथि पैघ-पैघ गप! ई जादूबला स्थान हमरा सभक लगे-पासमे तँ नै? 
ई स्थान जतऽ जादूबला बौस्तु सभ अछि, हमरे सन साधारण लोकक 
भितरे तँ नै अछि? जँ अहाँकें भेटय ई स्थान, जतऽ कतौऽ, तँ सूचित करू 
हमरा हमर ई-पत्र सङ्केत 
editorial.staff.videha@gmail.com पर। 


सुभाष चन्द्र यादव खिस्सा सुनेनाइ छोड़ि देलन्हि। 

मुदा ओ १९८३ सँ अड़ल रहलाह असगरे, आइक तथाकथित निम्न वर्गक 
किछु लेखक सभ सेहो मैथिलीक आभासी वर्तनीक सङ्ग चलि गेला आ 
छोड़ि देलखिन्ह असगर हुनका, ओ सभ गैसलाइटिंगक शिकार भऽ 
गेला। पैकार सभ चारूकात सहसह HS लागल। ओइ टुनमुनिया 
राजकुमारी सन ओ देखैत रहलाह ... 

मुदा ०१.०१.२००८ सँ ८ सालक तैयारीक बाद विदेह- मैथिली ई-पत्रिका 
गाछ रोपब शुरू केलक, मिथिलामे, पक्ष-दर-पक्ष, आ घुरि HS आबय 
लागल रङ-बिरङक चिड़ै सभ। 

नचिकेता २५ बर्खक मौनभंगक बाद विदेह पाक्षिक ई-पत्रिका मे नो 
एण्ट्री: मा प्रविश प्रकाशित करय लगलाह आ ओही बर्ख २५ बर्खक बाद 
सुभाष चन्द्र यादव विदेहक पाठककें खिस्सा सुनबय लगलाह पक्ष-दर- 
पक्ष। सुभाष चन्द्र यादवक घरदेखिया आयल १९८३ मे आ २५ बर्खक 
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बाद "बनैत बिगड़ैत" २००८-०९ मे विदेहमे ई-प्रकाशित भेलाक बाद 
२००९ मे प्रिण्टमे सेहो आबि गेल। 

"जे सुनायत खिस्सा सएह राज करत ऐ संसारपर" आ समानान्तर धारा 
सुना रहल अछि खिस्सा। मिथिलाक कएक रङगक पाँखिबला चिड़ै सभ 
घुरि आयल जेना सन्दीप कुमार साफी, उमेश पासवान, बेचन ठाकुर, 
कपिलेश्वर राउत, उमेश मण्डल, राम विलास साहु, राजदेव मण्डल, नन्द 
विलास राय, जगदीश प्रसाद मण्डल, दुर्गानन्द मण्डल, आचार्य रामानन्द 
मण्डल, ललन कुमार कामत, नारायण यादव, मुन्नी कामत, शिव कुमार 
प्रसाद, धीरेन्द्र कुमार, रामदेव प्रसाद मण्डल "झारूदार" एला रङ 
बिरङक कथा आ गीतक सङ। 

घुरि आयल अछि सभ अपना लोलमे एक-एक हजार पोथी लेने, उल्लास 
आनेबला पोथी सभ, लाल, गुलाबी, जोमक, पनिसोखाक सात रङक आ 
अकासी रङक। कारण रेतक स्थान AS लेलक अछि हरियर कचोर गाछ 
सभ। 


आ सुभाष चन्द्र यादव खिस्सा सुनेनाइ फेरसँ शुरू कऽ देलन्हि। 

बनैत बिगड़ैतक बाद आयल रमता जोगी, गुलो, Ase, भोट। साहित्य 
अकादेमी द्वार रिजेक्ट कएल राजकमल चौधरी मोनोग्राफ आयल “नित 
नवल राजकमल” AAS आ तँ सुभाष चन्द्र यादव छथि “नित नवल 
सुभाष चन्द्र यादव”। 

मैथिली स्टोरी साइंस (मैथिला कथाशास्त्र) आ सुभाष चन्द्र यादव 
मिशेल फोको (Foucault) "अनुशासन संस्था" बा मनोवैज्ञानिक 
बार्टन आ ह्वाइटहेडक "गैसलाइटिंग" दुनूक लक्ष्य एक्के छै। मिशेल 
फोकोक "अनुशासन संस्था" अछि, सोझाँबलाकें अनुशासनमे आनू आ 
तइ लेल सभकें आपसेमे लड़ाउ, hgh पुरस्कृत करू आ जे 
अनुशासनमे नै अबैए तकरा आस्ते-आस्ते माहुर दियौ। गैसलाइटिंगमे 
सोझाँबला ch विश्वास दिआओल जाइत अछि जे अहाँ जे यथास्थितिक 
विरोध कऽ रहल छी से कोनो विरोध नै, ई तँ सभ कऽ रहल अछि, अहाँ 
तँ विरोधक नामपर विरोध कऽ रहल छी आ से अपन कमी नुकेबा लेल। 


358 | गजेन्द्र ठाकुर 


ऐमे समाजमे वर्तमान आधारभूत कमीक सहायता सेहो लेल जाइत 
अछि, आ आस्ते-आस्ते टारगेट बताह भऽ जाइत अछि बा पलायन HS 
जाइत अछि। 

से सुभाष चन्द्र यादवक राइटर्स-ब्लॉक सामान्य राइटर्स ब्लॉक नै छल, ई 
छल "गैसलाइटिंग"। 

मुदा एकर प्रतिकारमे अबैत अछि स्टोरी साइंस, कोन कथा सुनेलासँ 
लोक आ समाजपर की असर पड़त, ई ओइ आधारपर पूर्व-विश्लेषण 
करैत अछि। से समानान्तर धारा माहुरके माहुरसँ काटबाक निर्णय 
लेलक। ओ मूलधाराक साहित्यकार सभ जे मानकीकरणक नामपर 
भाषाकें Ales छला, ओ स्टोरी साइंसक संग गैसलाइटिंगक आधारपर 
काज HS रहल छला। हुनकर उद्देश्य छल वर्तनीक भिन्नताकें अशुद्धताक 
नाम देब। रामदेव झा घरदेखियाकें लक्षित कऽ ई सभ लिखलन्हि जे, जे 
लिखब से बाजब असमियो मे असफल भेल से मैथिलीयोमे हएत। 

आ सुभाषचन्द्र यादव असगर पड़ि गेलाह। 

मुदा जखन रमानन्द झा 'रमण' अही स्टोरी-साइंसक प्रयोग बिसाँढ़क 
सङ केलन्हि, आ तकर आलोकमे जगदीश प्रसाद मण्डलक शिवशंकर 
श्रीनिवास द्वारा वर्तनी-संशोधन कएल कथा (जइले ओ अशुद्धता दूर 
करबा लेल तीन दिन मेहनति कएल, अहि तरहक अहसान सेहो 
जतेलन्हि) उमेश मण्डलजी जखन हमरा पठेलन्हि तँ हमर कान ठाढ़ भऽ 
गेल। 

कारण सुभाष चन्द्र यादवक वर्तनीक कथा विदेहमे तावत ई-प्रकाशित 
भेनाइ शुरू भऽ गेल छल। हम उमेश मण्डल जी कें स्टोरी-साइंसक मर्म 
बुझेलियन्हि आ बिनु तथाकथित शुद्ध कएल वर्तनीबला रूप विदेहमे 
छपब शुरू भेल [देखू दुध-पानि फराक-फराक (कथा एवं पाण्डुलिपि 
जगदीश प्रसाद मण्डल)- (छाया एवं सम्पादन- उमेश मण्डल)]। 

आ उमेश मण्डल सूचित केलन्हि जे वर्तनी शुद्धताक बाद जगदीश प्रसाद 
मण्डल जी गुम Ws लागल छलाह, आ जहियासँ ओ सुनलन्हि जे 
वर्तनीक शुद्धता बला रचना विदेहमे रिजेक्ट भऽ गेल छन्हि आ हुनकर 
असली वर्तनीबला वर्सन आब ई-प्रकाशित हेतन्हि तहियासँ हुनकामे नव 
उत्साह आबि गेल SHS | 
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फेर उमेश मण्डल जीक गप सुभाष चन्द्र यादवसँ भेलन्हि, तँ सुभाष चन्द्र 
यादव जी सूचित केलखिन्ह जे मूलधारा बला सभ किछु लिखि दियौ, 
सुनबे नै करत काने-बात नै देत। राजमोहन झा भाइ साहेबपर सेहो बड्ड 
विश्वास केने रहथि। "तँ तकर उपाय?" "उपाय वएह जे अहाँ सभ HS 
रहल छी, माने लेखक बढ़ाउ।" 

आ स्टोरी साइंस सेहो सएह कहैए, जे कथा सुनायत से करत राज, आ 
जे जत्ते कथा सुनाओत से तत्ते आगाँ बढ़त। आ असगर बृहस्पतियो झूठ। 
मुदा ऐबेर दोसर चरणमे सुभाष चन्द्र यादव असगर नै रहथि। 

आ समानान्तर धारा कथा सुना रहल अछि १५ सालसँ आ मूलधारा सुनि 
रहल अछि। 

जखन कि मिशेल फोकोक सभटा डिसीप्लिनरी इंस्टीट्यूशन "अनुशासन 
संस्था" जेना साहित्य अकादेमी, मैथिली अकादमी, मैथिली भोजपुरी 
अकादमी, आ साहित्य अकादेमी द्वारा मान्यता प्राप्त कथित लिटेरेरी 
असोसियेशन सभ मूल धारा लग छै। 

मुदा मिशेल फोकोक सभटा डिसीप्लिनरी इंस्टीट्यूशन आ मूलधाराक 
गैसलाइटिंगक टेक्निक, गार्जियन बनबाक ऑफरक टेक्निक स्टोरी 
साइंस द्वारा खतम क$ देल गेल छै। 

स्टोरी साइंस तारानन्द वियोगीक शब्दावली (१) जेना थोकक हिसाबें 
मैथिलीमे उपन्यास बहराइत अछि, (२) मेहतरक भाषा आ (३) कूड़ा- 
कड़कटक पहाड़ BS करबाक साजिश आ रमानन्द झा "रमण"क 
शब्दावली (१) "हाट-बजारक भाषा" (डॉ. प्रमोद कुमारक 'कनकिरबा' 
क आमुखमे)कें SAR केलक। 

ई सभ हतोत्साहित करबा लेल उपयुक्त गैस-लाइटिंग केर टेक्निक अछि 
जकरा समानान्तर धारा द्वारा स्टोरी साइंसक मदतिसँ खतम कऽ देल गेल 
अछि। तँ ई उदाहरण सिद्ध करैए जे मूल धारामे सभ जातिक लोक अछि 
आ समानान्तर धारामे सेहो। स्टोरी साइंसक मदतिसँ ब्राह्मणवादक संग 
गएर-ब्राह्मणक नव-ब्राह्मणवादकें सेहो चिन्हित कएल गेल अछि। 

आ सएह कारण छै जे मैथिली कथा सुनेबाक आयोजन “सगर राति दीप 
जरय”कें साहित्य अकादेमी द्वारा गीड़ि लेबाक प्रयत्न भेल आ से विफल 
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भऽ गेलापर रमानन्द झा 'रमण' सहित मूल धाराक आन लोक अपन 
मानसिक सन्तुलन बना HS नै राखि सकला। रमानन्द झा 'रमण' तँ 
सभटा सीमाक अतिक्रमण करैत एकटा ब्राह्मणवादी संस्थाक पत्रिकामे 
बिनु नाम लेने हमरा आ उमेश मण्डलकें अवाच कथा सेहो कहलन्हि आ 
तकर उपहार स्वरूप साहित्य अकादेमी दिल्लीक ओइ संस्थाकें कथित 
लिटेरेरी एसोसियेशनक रूपमे मान्यता देलक। ई घटना स्टोरी-साइंसक 
प्रभावकें दर्शित करैत अछि। 

मुदा अशोक गत दस सालसँँ 'सगर राति दीप जरय' केर आयोजन 
समानान्तर धाराक लेखक सभ द्वारा कएल जेबासँ आह्लादित छथि आ 
कहै छथि- “एकर प्रारम्भिक उद्देश्य रहै गाम-गाम गोष्ठी करबाक, से आबे 
जा HS भऽ रहल BI” AVS गप हमर गाममे भेल ८२ म सगर राति दीप 
जरय [कथा बौद्ध सिद्ध मेहथपा (बाल साहित्य केन्द्रित) मेंहथ]मे 
शिवशंकर श्रीनिवास सेहो बाजल छला- “जखन हम सभ 'सगर राति 
दीप जरय' शुरू केने छलौं तखन एकर उद्देश्य छल जे ई गामे-गाम हुअय, 
मुदा ई तँ पटना-चेन्नै घुमऽ लागल।“ 

आ ओम्हर रामभरोस कापड़ि ‘WAR’ आ परमेश्वर कापड़ि सेहो पायापार 
नेपाल मे अड़ल Gell भारतक सरकारी संस्थाक संकलनमे हुनकर 
सभक रचना बाहरी (नेपालक) हेबाक कारण नै देल गेलनि मुदा ओही 
नेपालक दोसर लेखक, जे स्टेटस-को केर सङ छला, केर कथा देल गेलै 
| 
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जुलिया क्रिस्टोवाक अनुदैर्घ्य सम्बन्ध बला धूरी, जुलिया क्रिस्टोवाक 
उर्ध्वाधर सम्बन्ध बला धूरी/ जेक्स डेरीडा- उत्तर संरचनावाद माने 
विखण्डनात्मक सिद्धान्त 

कथाक यात्रा- वैदिक आख्यान, जातक कथा, ऐशप फेबल्स, पंचतंत्र आ 
हितोपदेश आ संग-संग चलैत रहल लोकगाथा सभ। सभ ठाम 
अभिजात्य वर्गक कथाक संग लोकगाथा रहिते अछि, आ से मैथिलीयो 
मे अछि। 

ऐ सम्बन्धमे सुभाष चन्द्र यादवक निम्न विचार छन्हि: 

“मैथिली मे लोक-कथा पर बड़ कम काज भेल अछि। लोक-कथाक 
किहुए संकलन उपलब्ध अछि आ से स्मृतिक आधार पर लिपिबद्ध कयल 
गेल अछि, फील्ड वर्कक आधार पर नहि | लोक-साहित्यक कोनो इकाइ 
हो, ओकर एक सँ अधिक रूप विद्यमान रहैत छैक, जे फील्ड वर्क कयले 
सँ प्राप्त भऽ सकैत अछि । स्मृति मे ओकर मात्र एकटा रूप रहैत छैक, 
जकरा सर्वोत्तम रूप मानि लेब गलत भऽ सकैत अछि । लोक-कथा क 
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जतेक संकलन अखनधरि भेल अछि, से अपूर्ण अछि । मैथिली मे लोक- 
गीत, लोक गाथा आ लोक देवता क लेल तऽ किछु फील्ड वर्क कयलो 
गेल, लोक कथाक लेल भरिसक्के कोनो फील्ड वर्क भेल अछि | आब 
जखन एक पुश्त सँ दोसर पुश्त मे लोक साहित्यक अंतरण दिनोदिन 
संकटग्रस्त भेल जा रहल अछि, तैं एकर संरक्षण जरूरी अछि । 
लोकसाहित्यक संरक्षण मात्र एहि लेल जरूरी नहि अछि जे ओ अतीतक 
एकटा वस्तु थिक; ओ अपन समयक विमर्श आ आत्मवाचन सेहो होइत 
अछि आ एकटा प्रतिमान उपस्थित करैत अछि । ओकर रूपक, प्रतीक, 
भाव आ शिल्पक उपयोग लिखित साहित्य मे हम सभ अपन-अपन ढंग 
सँ करैत रहैत St तहिना लिखित साहित्य सेहो लोक-साहित्य कें 
प्रभावित करैत रहैत अछि । लोक-साहित्य संबंधी अध्ययन मुख्यत: 
स्थान आ कालक निर्धारण पर केन्द्रित रहल अछि। ओकर कार्य, 
अभिप्राय आ अर्थ सँ संबंधित प्रश्न अखनो उपेक्षित अछि । मैथिली मे 
ds लोक-साहित्य संबंधी अध्ययन अखन ठीक सँ शुरुओ नहि भेल 
अछि। जे पोथी अछि, ताहि मे लोक-साहित्यक परिभाषा आ सूची 
उपस्थित कयल गेल अछि। लोक-कथाक उपलब्ध संकलन सभ मे 
ओहन कथाक संख्या बेसी अछि जे देशांतरणक कारणे मैथिली मे आयल 
अछि। मैथिलीक अपन लोककथा, जकरा खाँटी मैथिल कहि सकैत 
fetch, से कम आयल अछि। रामलोचन ठाकुर द्वारा संकलित मैथिली 
लोक-कथा, जकरा हम अपन एहि अत्यंत संक्षिप्त अध्ययनक आधार 
बनौने छी, ताहू मे खाँटी मैथिली लोक-कथा कम्मे अछि। लोक-कथाक 
अभिप्राय आ अर्थ संबंधी अपन बात कहबाक लेल जाहि दूटा कथाक 
चयन हम Hae छी, से अछि- 'एकटा बुढ़िया रहय' आ 'एकटा चिनिया 
खेलिएऐ रओ भैया'। एहि दुनू कथाक वातावरण विशुद्ध मैथिल अछि। 
दुनूक विमर्श, आत्मवाचन आ प्रतिमान मैथिल-मानसक अनुरूप अछि। 
दुनू कथाक विमर्श न्याय पर केंद्रित अछि। पहिल कथाक बुढ़िया दालिक 
एकटा फाँक लेल बरही, राजा, रानी, आगि, पानि आ हाथी कें न्याय 
पयबाक खातिर ललकारैत अछि, किएक as खुट्टी ओकर दालि नुका 
लेने छैक आ दऽ नहि रहल छैक। कथाक विमर्श पद्यात्मक रूप मे एना 
व्यक्त भेल अछि- हाथी हाथी हाथी! समुद्र सोखू समुद्र। समुद्र ने अगिन 
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मिझाबय, अगिन। अगिन ने रानी डेराबय, रानी। रानी ने राजा बुझाबथि, 
राजा | राजा ने बरही डाँड़थि, बरही। बरही ने खुट्टी चीड़य, खुट्टी। खुट्टी 
ने दालि दिअय, दालि। की खाउ, की पीबू, की as परदेस जाउ। जाइत 
अछि। खुट्टी तैयार भऽ जाइत Bal फेर तऽ खुट्टीक Se हाथी, हाथीक 
Se समुद्र, समुद्रक Se आगि, आगिक Sk रानी, रानीक Se राजा, राजाक 
St बरही न्याय करक लेल तैयार भऽ जाइत छैक आ खुट्टी बुढ़िया कें 
दालि दऽ दैत छैक। ई कथा रामलोचन अपन माय सँ सुनने छलाह। ओ 
कहलनि जे माय वला वृत्तांत मे बुढ़िया हाथिए लग सँ घूरि जाइत छैक। 
लिपिबद्ध करैत काल ओ एकर पुनर्सुजन कयलनि। हुनक लिपिबद्ध 
कयल वृत्तांत मे बुढ़िया हाथियो सँ आगू Get ak जाइत अछि। बुढ़िया 
कें sl धरि as गेनाइ कथाक व्यंजना मे विस्तार अनैत Gal लेकिन 
लोक कथाक एहन प्रलेखन कतेक उचित अछि? एहि कथाक आत्म 
वाचन बुढ़ियाक माध्यमे प्रकट भेल अछि | अपन स्थितिक प्रति बुढ़िया 
जे प्रतिक्रिया करैत अछि, सएह एहि कथाक आत्म वाचन थिक। एकटा 
दालिक बल पर बुढ़िया परदेस जेबाक नेयार करैत अछि। राजा-रानीक 
सेर भरि दालि देबाक प्रस्ताव ch तिरस्कृत करैत अछि । समुद्र सँ हीरा 
मोतीक दान नहि लैत अछि। दालि पर अपन अधिकार लेल लड़ैत रहैत 
अछि। तात्पर्य ई जे सपना देखबाक चाही। भीख आ दयाक पात्र नहि 
हेबाक चाही। दान लेब नीक नहि। स्वाभिमानी हेबाक चाही आ अपन 
हक लेल लड़बाक चाही। कथा ई प्रतिमान उपस्थित करैत अछि जे न्याय 
संघर्षे कयला सँ भेटैत छैक। 'एकटा चिनमा खेलिऐ रओ भइया' न्यायक 
विवेकशीलता पर विमर्श करैत अछि। मुनिया (fas) ch एकटा चीन 
खेबाक अपराध मे प्राणदंड भेटै वला छैक । ई विमर्श पद्यात्मक रूपमे 
चलैत छैक, जाहि मे ओकर दारुण अवस्था सेहो चित्रित भेल छैक । 
बरदवला भाइ! 

परबत पहाड़ पर खोता रे खोंता 

भुखै मरै छै बच्चा 

एकटा चिनमा खेलिऐ रओ भइया 

तइ लए पकड़ने जाइए। 
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फेर घोड़ावला अबै छै, हाथीवला अबै छै, खुद्दी-वला अबै छै। मुनिया सभ 
सँ मिनती करैत अछि। ओहो सभ खेतवला के पोल्हबैत छैक; छोडबाक 
बदला मे बड़द, घोड़ा, हाथी देबऽ लेल तैयार छैक, लेकिन खेतवला टस 
सँ मस नहि होइत अछि। जखन भूखे-प्यासे जान जाय लगै छैक, तखन 
खुद्दीक बदला मे मुनिया कें छोड़ि दैत अछि। मुनिया करुणा आ 
मानवीयताक आवाहन करैत अछि। मनुस्मृति मे कहल गेल छैक जे 
चुपचाप ककरो फूल तोड़ि लेब चोरि नहि होइत छैक; तहिना ककरो 
एकटा चीन खा लेब कोनो अपराध नहि भेल। इएह कथाक आत्मवाचन 
थिक। कथा ई प्रतिमान उपस्थित करैत अछि जे सभक जीवक मोल 
बराबर होइत छैक । असहाय आ निर्धनो कें जीबाक अधिकार छैक। एहि 
संसार मे ओकरो लेल एकटा स्पेस (जगह) हेबाक चाही।” 

कथामे असफलताक सम्भावना उपन्यास-महाकाव्य-आख्यान सँ बेशी 
होइत अछि, कारण उपन्यास अछि “सोप ओपेरा” जे महिनाक-महिना 
आ सालक-साल धरि चलैत अछि आ सभ एपीसोडक अन्तमे एकटा 
बिन्दुपर आबि खतम होइत अछि। माने सत्तरि एपीसोडक उपन्यासमे 
उन्हत्तरि एपीसोड धरि तँ आशा बनिते अछि जे कथा एकटा मोड़ लेत आ 
अन्त धरि जे कथाक दिशा नहिये बदलल तँ पुरनका सभटा एपीसोड हिट 
आ मात्र अन्तिम एपीसोड फ्लॉप। मुदा कथा एकर अनुमति नै दैत अछि। 
ई एक एपीसोड बला रचना छी आ नीक तँ खूबे नीक आ नै तँ खरापे- 
खराप। 

कथा-गाथा सँ HS आगू जाइ तँ आधुनिक कथा-गल्पक इतिहास उन्नैसम 
शताब्दीक अन्तमे भेल। एकरा लघुकथा, कथा आ गल्पक रूप मानल 
गेल। ओना ऐ तीनूक बीचक भेद सेहो अनावश्यक रूपसँ व्याख्यायित 
कएल गेल। रवीन्द्रनाथ ठाकुरसँ शुरु भेल ई यात्रा भारतक एक He 
दोसर कोन धरि सुधारवाद रूपी आन्दोलनक परिणामस्वरूप आगाँ 
बढ़ल। असमियाक बेजबरुआ, उडियाक फकीर मोहन सेनापति, 
तेलुगुक अप्पाराव, बंगलाक केदारनाथ बनर्जी ई सभ गोटे कखनो नारीक 
प्रति समर्थनमे तँ कखनो समाजक सूदखोरक विरुद्ध अबैत गेलाह। 
नेपाली भाषामे “देवी को बलि” सूर्यकान्त ज्ञवाली द्वारा दसहराक 
पशुबलि प्रथाक विरुद्ध लिखल गेल। कोनो कथा प्रेमक बंधनक मध्य 
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जाति-धनक सीमाक विरुद्ध तँ कोनो दलित समाजक स्थिति आ धार्मिक 
अंधविश्वासक विषयमे लिखल गेल। आ ई सभ करैत सर्वदा कथाक अन्त 
सुखद होइत छल सेहो नै। 

वाद: साहित्य: उत्तर आधुनिक, अस्तित्ववादी, मानवतावादी, ई सभ 
विचारधारा दर्शनशास्त्रक विचारधारा थिक। पहिने दर्शनमे विज्ञान, 
इतिहास, समाज-राजनीति, अर्थशास्त्र, कला-विज्ञान आ भाषा 
सम्मिलित रहैत छल। मुदा जेना-जेना विज्ञान आ कलाक शाखा सभ 
विशिष्टता प्राप्त करैत गेल, विशेष as विज्ञान, तँ दर्शनमे गणित आ 
विज्ञान मैथेमेटिकल लॉजिक धरि सीमित रहि गेल। दार्शनिक आगमन 
आ निगमनक अध्ययन प्रणाली, विश्लेषणात्मक प्रणाली दिस बढ़ल। 
मार्क्स जे दुनिया भरिक गरीबक लेल एकटा दैवीय हस्तक्षेपक समान 
छलाह, द्वन्द्वात्मक प्रणालीकें अपन व्याख्याक आधार बनओलन्हि। 
आइ-काल्हिक “डिसकसन” वा द्वन्द्व जइमे पक्ष-विपक्ष, दुनू सम्मिलित 
अछि, दर्शनक (माधवाचार्यक सर्वदर्शन संग्रह-द्रष्टव्य) खण्डन-मण्डन 
प्रणालीमे पहिनहियेसँ विद्यमान छल। 

से इतिहासक अन्तक घोषणा कयनिहार फ्रांसिस फुकियामा -जे 
कम्युनिस्ट शासनक समाप्तिपर ई घोषणा कयने छलाह- बादमे Va 
पलटि गेलाह। कम्यूनिस्ट शासनक समाप्ति आ बर्लिनक देबालक 
खसबाक बाद फ्रांसिस फुकियामा घोषित कएलन्हि जे विचारधाराक 
आपसी झगड़ा (ga) सँ सृजित इतिहासक ई समाप्ति अछि आ आब 
मानवक हितक विचारधारा मात्र आगाँ बढ़त। मुदा किछु दिन बाद ओ ऐ 
मतसँ आपस भऽ गेलाह आ कहलन्हि जे समाजक भीतर आ राष्ट्रीयताक 
मध्य अखनो बहुत रास भिन्न विचारधारा बाँचल अछि। तहिना उत्तर 
आधुनिकतावादी विचारक जैक्स डेरीडा भाषाकै विखण्डित कऽ ई सिद्ध 
केलन्हि जे विखण्डित भाग ढेर रास विभिन्न आधारपर आश्रित अछि आ 
बिना ओकरा बुझने भाषाक अर्थ हम नै लगा सकैत छी। 
उत्तर-आधुनिकतावाद सेहो अपन प्रारम्भिक उत्साहक बाद ठमकि गेल 
अछि। अस्तित्ववाद, मानवतावाद, प्रगतिवाद, रोमेन्टिसिज्म, 
समाजशास्त्रीय विश्लेषण ई सभ संश्लेषणात्मक समीक्षा प्रणालीमे 
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सम्मिलित भऽ अपन अस्तित्व बचेने अछि। 

साइको-एनेलिसिस वैज्ञानिकतापर आधारित रहबाक कारण द्वन्द्वात्मक 
प्रणाली जकाँ अपन अस्तित्व बचेने रहत। 

आधुनिक कथा अछि की? ई केहन हेबाक चाही? एकर किछु उद्देश्य 
अछि आकि हेबाक चाही? आ तकर निर्धारण कोना कएल जाय ? 
कोनो कथाक आधार मनोविज्ञान सेहो होइत अछि। कथाक उद्देश्य 
समाजक आवश्यकताक अनुसार आ कथा यात्रामे परिवर्तन समाजमे 
भेल आ होइत परिवर्तनक अनुरूपे हेबाक चाही। मुदा संगमे ओइ 
समाजक संस्कृतिसँ ई कथा स्वयमेव नियन्त्रित होइत अछि। आ ऐमे ओइ 
समाजक ऐतिहासिक अस्तित्व सोझाँ अबैत अछि। 

जे हम वैदिक आख्यानक गप करी तँ ओ राष्ट्रक संग प्रेमकै सोझाँ अनैत 
अछि। आ समाजक संग मिलि Hs teats सिखबैत अछि। जातक कथा 
लोक-भाषाक प्रसारक संग बौद्ध-धर्म प्रसारक इच्छा सेहो रखैत अछि। 
मुस्लिम जगतक कथा जेना रूमीक “मसनवी” फारसी साहित्यक 
विशिष्ट ग्रन्थ अछि जे ज्ञानक महत्व आ राज्यक उन्नतिक शिक्षा दैत 
अछि। 

आजुक कथा ऐ सभ वस्तुकें समेटैत अछि आ एकटा प्रबुद्ध आ मानवीय 
समाजक निर्माणक दिस आगाँ sed अछि। आ जे से नै अछि तँई ओकर 
उद्देश्यमे सम्मिलित हेबाक चाही। आ aed कथाक विश्लेषण आ 
समालोचना पाठकीय विवशता बनि सकत। 

मनोविश्लेषण आ द्वद्धात्मक पद्धति जेकाँ फुकियामा आ डेरीडाक 
विश्लेषण सेहो संश्लेषित भऽ समीक्षाक लेल स्थायी प्रतिमान बनल रहत। 
ककरा लेल कथा लिखी? वा कही? कथाक वाद: जिनका विषयमे 
लिखब से तँ पढ़ताह नै। कथा पढ़ि लोक प्रबुद्ध भऽ जायत ? गीताक 
सप्पत खा कऽ झूठ बजनिहारक संख्या कम नै। तँ की एहन कसौटीपर 
रचित कथाक महत्व कम भऽ जायत ? 

सभ प्रबुद्ध नै हेताह तँ स्वस्थ मनोरंजन तँ प्राप्त HS सकताह। आ जे 
एकोटा व्यक्ति कथा पढ़ि ओइ दिशामे सोचत तँ कथाक सार्थकता सिद्ध 
हएत। आ जकरा लेल रचित अछि ई कथा जे ओ नै, तँ ओकर ओइ 
परिस्थितिमे हस्तक्षेप करबामे सक्षम व्यक्ति तँ पढ़ताह। आ जा ई रहत 
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ताधरि ऐ तरहक कथा रचित कएल जाइत रहत। 

आ जे समाज बदलत तँ सामाजिक मूल्य सनातन रहत? प्रगतिशील 
कथामे अनुभवक पुनर्निर्माण करब, परिवर्तनशील समाजक लेल, जइसँ 
प्रकृतिक आ सामाजिक यथार्थक बीच समायोजन हुअए। आकि ऐ 
परिवर्तनशील समयकें स्थायित्व देबा लेल परम्पराक स्थायी आ मूल 
तत्वपर आधारित कथाक आवश्यकता अछि? व्यक्ति-हित आ समाज- 
हितमे द्वैध अछि आ दुनू परस्पर विरोधी अछि। CA संयोजन आवश्यक। 
विश्व दृष्टि आवश्यक। कथा मात्र विचारक उत्पत्ति ने अछि जे रोशनाइसँ 
कागचपर जेना-तेना उतारि देलिएऐ। ई सामाजिक-एऐतिहासिक दशासँ 
निर्दिशित होइत अछि। 

तँ कथा आदर्शवादी हुअय, प्रकृतिवादी हुअय वा यथार्थवादी हुअय। 
आकि ई मानवतावादी, सामाजिकतावादी वा अनुभवकें महत्व देमयबला 
्ञानेन्द्रिय-यथार्थवादी हुअय? आ नै तँ कथा प्रयोजनमूलक हुअय। ऐमे 
उपयोगितावाद, प्रयोगवाद, व्यवहारवाद, कारणवाद, अर्थक्रियावाद आ 
फलवाद सभ सम्मिलित अछि। ई सभसँ आधुनिक दृष्टिकोण अछि। 
अपनाकें अभिव्यक्त केनाइ मानवीय स्वभाव अछि। मुदा ओ सामाजिक 
निअममे सीमित भऽ जाइत अछि। परिस्थितिसँ प्रभावित भऽ जाइत 
अछि। 

तँ कथा अनुभवकें पुनर्रचित कऽ गढ़ल जायत। आ व्यक्तिगत चेतना 
तखन सामाजिक आ सामूहिक चेतना बनि पाओत। शोषककें अपन 
प्रवृत्तिपर अंकुश लगबय पड़तन्हि। तँ शोषितकें एकर विरोध मुखर रूपमे 
करय पड़तन्हि। 

स्वतंत्रता- सामाजिक परिवर्तन । कथा तखन संप्रेषित हएत, संवादक 
माध्यम बनत। कथा समाजक लेल शस्त्र तखने बनि सकत, शक्ति तखने 
बनि सकत। 

जे कथाकार उपदेश देताह तँ ज्ञानक हस्तांतरण करताह, जकर 
आवश्यकता आब नै छै। जखन कथाकार सम्वाद शुरू करताह तखने 
मुक्तिक वातावरण बनत आ सम्वादमे भाग लेनिहार पाठक जड़तासँ 
त्राण पओताह। 
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कथा क्रमबद्ध हुअय आ सुग्राह्य हुअय AGA ई उद्देश्य प्राप्त करत। 
बुद्धिपरक नै व्यवहारपरक बनत। वैदिक साहित्यक आख्यानक उदारता 
संवादकें जन्म दैत छल जे पौराणिक साहित्यक रुढ़िवादिता खतम कय 
देलक। 

आ संवादक पुनर्स्थापना लेल कथाकारमे विश्वास हेबाक चाही- तर्क- 
परक विश्वास आ अनुभवपरक विश्वास, जे सुभाषचन्द्र यादवमे छन्हि। 
प्रत्यक्षवादक विश्लेषणात्मक दर्शन वस्तुक नै, भाषिक कथन आ 
अवधारणाक विश्लेषण करैत अछि से सुभाषजीक कथामे सर्वत्र 
देखबामे आओत। विश्लेषणात्मक अथवा तार्किक प्रत्यक्षवाद आ 
अस्तित्ववादक जन्म विज्ञानक प्रति प्रतिक्रियाक रूपमे भेल। ऐसँ 
विज्ञानक द्विअर्थी विचारकें स्पष्ट कएल गेल। 

प्रघटनाशास्त्रमे चेतनाक प्रदत्तक प्रदत्त रूपमे अध्ययन होइत अछि। 
अनुभूति विशिष्ट मानसिक क्रियाक तथ्यक निरीक्षण अछि। वस्तुकेँ 
निरपेक्ष आ विशुद्ध रूपमे देखबाक ई माध्यम अछि। अस्तित्ववादमे 
मनुष्य-अहि मात्र मनुष्य अछि। ओ जे किछु निर्माण करेत अछि ओइसँ 
पृथक ओ किछु नै अछि, स्वतंत्र हेबा लेल अभिशप्त अछि (सार्त्र)। 
हेगेलक डायलेक्टिक्स द्वारा विश्लेषण आ संश्लेषणक अंतहीन 
अंतस्संबंध द्वारा प्रक्रियाक गुण निर्णय आ अस्तित्व निर्णय करबापर जोर 
देलन्हि। मूलतत्व जतेक गहींर हएत ओतेक स्वरूपसँ दूर रहत आ 
वास्तविकतासँ लग। 

क्वान्टम सिद्धान्त आ अनसरटेन्टी प्रिन्सिपल सेहो आधुनिक चिन्तनकें 
प्रभावित केने अछि। देखाइ पड़एबला वास्तविकता सँ दूर भीतरक आ 
बाहरक प्रक्रिया सभ शक्ति-ऊर्जाक छोट तत्वक आदान-प्रदानसँ सम्भव 
होइत अछि। अनिश्चितताक सिद्धान्त द्वारा स्थिति आ स्वरूप, अन्दाजसँ 
निश्चित करय पड़ैत अछि। 

तीनसँ बेशी डाइमेन्सनक विश्वक परिकल्पना आ स्टीफन हॉकिन्सक “अ 
ब्रिफ हिस्ट्री ऑफ टाइम” सोझे-सोझी भगवानक अस्तित्वके खतम HS 
रहल अछि कारण VS भगवानक मृत्युक अवधारणा सेहो सोझाँ आयल 
अछि, से एखन Aya नियन्ताक अस्तित्व खतरामे पड़ल अछि। 
भगवानक मृत्यु आ इतिहासक समाप्तिक परिप्रेक्ष्यमे मैथिली कथा 
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कहिया धरि खिस्सा कहैत रहत ? लघु, अति-लघु कथा (बीहनि कथा), 
कथा, गल्प आदिक विश्लेषणमे लागल रहत? 

जेना वर्चुअल रिअलिटी वास्तविकता के कृत्रिम wd सोझाँ आनि 
चेतनाकें ओकरा संग एकाकार करैत अछि तहिना बिना तीनसँ बेशी 
बीमक परिकल्पनाक हम प्रकाशक गतिसँ जे सिन्धुघाटी सभ्यतासँ चली 
तँ तइयो ब्रह्माण्डक पार आइ धरि नै पहुँचि सकब। ई सूर्य अरब-खरब 
आन सूर्यमेसँ एकटा मध्यम कोटिक तरेगण- मेडिओकर स्टार- अछि। 
ओइ मेडिओकर स्टारक एकटा ग्रह पृथ्वी आ ओकर एकटा नग्र-गाममे 
रहनिहार हम सभ अपन माथपर हाथ राखि चिन्तित छी जे हमर 
समस्यासँ पैध ककर समस्या? हमर कथाक समक्ष ई सभ वैज्ञानिक आ 
दार्शनिक तथ्य चुनौतीक रूपमे आयल अछि। 

होलिस्टिक आकि सम्पूर्णताक समन्वय करय पड़त ! ई दर्शन दार्शनिक 
सँ वास्तविक तखने बनत। 

पोस्टर्ट्रकचरल मेथोडोलोजी भाषाक अर्थ, शब्द, तकर अर्थ, व्याकरणक 
निअम सँ नै वरन्‌ अर्थ निर्माण प्रक्रियासँ लगबैत अछि। सभ तरहक 
व्यक्ति, समूह लेल ई विभिन्न अर्थ धारण करेत अछि। भाषा आ विश्वमे 
कोनो अन्तिम सम्बन्ध नै होइत अछि। शब्द आ ओकर पाठ केर अन्तिम 
अर्थ वा अपन विशिष्ट अर्थ नै होइत अछि। 

ऐ सम्बन्धमे सुभाष चन्द्र यादवक निम्न विचार छन्हि: 

“कोनो लेखक सँ ई अपेक्षा केनाइ जे ओ अपन रचनाक स्पष्टीकरण आ 
व्याख्या करए एकटा अनुचित अपेक्षा होएत। ई काज लेखकक नहि 
थिकैक। रचना चाहे कतबो दुर्बौध्य आ विवादास्पद हो, लेखक ओहि लेल 
जिम्मेदार तऽ होइत अछि, मुदा ओकर भाष्यकार हेबाक लेल बाध्य नहि। 
लेखक ककरा-ककरा अपन रचना बुझेने फिरत आ किएक? की ई 
सम्भव छैक? लेखक जँ चाहए त5 अपन जीवनकालमे रचनाक संदर्भमे 
किछु सम्वाद स्थापित कऽ सकैत अछि, मुदा मृत्योपरांत? पाठक अपन 
बोध आ विवेकक अनुसार रचनाक पाठ करैत अछि। हरेक युगक सेहो 
अपन भिन्न बोध होइत छैक। तँ ई पथ भिन्नता आ परिवर्तनशीलता हरेक 
समर्थ रचनाक आनिवार्य गुण होइत अछि। समय के संग-संग रचनाक 
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संवेदनात्मक अभिप्राय बदलैत रहैत छैक। तँ ई युग बदलला पर रचनाक 
व्याख्या सेहो बदलि जाइत छैक। एहि तरहेँ कोनो एकटा रचना के एक्के 
टा आ समान पाठ नहि होइत अछि; मूल्यवान रचनाक पाठ अनंत होइत 
अछि। पाठ पर लेखकक नियंत्रण नहि होइत छैक। तँ ऐ पाठ भिन्रताक 
लेल ओकरा सफाइ आ स्पष्टीकरण देबाक कोनो बेगरता नहि हेबाक 
Tell हमर अपन अनुभव तऽ ई अछि जे जाधरि कोनो घटना कलात्मक 
विजनसँ दीप्त नहि होएत ताधरि ओ रचनामे रूपांतरित नहि भऽ सकत। 
ओहि आरंभिक विजनकें पाठक भिन्न-भिन्न ed पकड़ैत अछि आ 
अलग-अलग व्याख्या करैत अछि। हमरा लगैत अछि जे कोनो रचनाक 
विजन आ दर्शनकें पाठक भले नहि बुझि पबैत हो, ओकर मर्मकें जरूर 
पकड़ि लैत अछि; ओकर संवेदनात्मक तत्वें हृदयंगम HS लैत अछि। 
लोककथा सँ उदाहरण ली AS बात बेशी स्पष्ट होएत। एकटा चिनमा 
खेलिएऐ रओ भइया ag ले पकड़ने जाइए'- एहि उक्तिमे न्याय आ 
समानताकें जे विमर्श आ दर्शन छैक, तकरा पाठक भले नहि बूझि पबैत 
हो, मुदा स्वतंत्रताक लेल जे फुद्दीक आर्तनाद छैक तकर अनुभव पाठक 
अवश्य कऽ लैत अछि। तहिना हमर कथा “नदी” आ 'कनियाँ पुतरा'मे 
जीवनदायिनी शक्तिक रूपमे प्रेमकै जे विजन (दर्शन) छैक तकरा बूझब 
sida आसान of नहियो होइ, dat नेहक अनुभूति as पाठक करिते 
अछि। साहित्यमे असली चीज ईएह संवेदना या मर्म होइत छैक। कोनो 
विचार (या दर्शन) संवेदनेक माध्यमसँ पाठक धरि पहुँचबाक चाही; कोनो 
नीरस विमर्श या नाराबाजीक रूपमे नहि। हमरा बुझने धर्म आ संस्कृतिक 
भित्ति प्रेमे थिक। प्रेमसँ बढ़ि कऽ एहि Gara कोनो दोसर भाव नहि 
अछि। हमर कथा सभ कोनो विचारधारात्मक या आचारशास्त्रीय आग्रह 
aS HS नहि चलैत अछि। ओ अपन समयकें आचार-विचारकें व्यक्त तऽ 
करेत अछि, मुदा ओहि सँ बद्ध नहि अछि। हमर धारणा अछि जे 
कलाकृति कोनो क्रांति नहि अनैत अछि। ओ मनुक्खक भावात्मक 
अभिवृत्ति आ दृष्टिकें बहुत सूक्ष्म ढुंगसँ बदलैत अछि आ दीर्घकालिक 
सामाजिक परिवर्ततनक घटक होइत अछि। एकर अतिरिक्त आर किछु 
नहि। जे आलोचक एहिसँ इतर कोनो अपेक्षा आ आग्रह (जेना मैथिलीक 
चेतनावादी हठ) AS HS साहित्य लग जाएत, से अपनोकें ठकत आ 
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दोसरोकेँ धोखा देत।” 

आधुनिक आ उत्तर आधुनिक तर्क, वास्तविकता, सम्वाद आ विचारक 
आदान-प्रदानसँ आधुनिकताक जन्म भेल। मुदा फेर नव-वामपंथी 
आन्दोलन फ्रांसमे आयल आ सर्वनाशवाद आ अराजकतावाद आन्दोलन 
सन विचारधारा सेहो आयल। ई सभ आधुनिक विचार-प्रक्रिया प्रणाली 
ओकर आस्था-अवधारणासँ बहार भेल अविश्वासपर आधारित छल। 
पाठमे नुकायल अर्थक स्थान-काल संदर्भक परिप्रक्ष्यमे व्याख्या शुरू भेल 
आ भाषाकें खेलक माध्यम बनाओल गेल- लंगुएज गेम। आ ऐ सभ 
सत्ताक आ वैधता आ ओकर स्तरीकरणक आलोचनाक रूपमे आयल 
पोस्टमॉडर्निज्म। 

कंप्युटर आ सूचना क्रान्ति जइमे कोनो तंत्रांशक निर्माता ओकर निर्माण 
कऽ ओकरा विश्वव्यापी अन्तर्जालपर राखि दैत छथि आ ओ तंत्रांश अपन 
निर्मातासँ स्वतंत्र अपन काज करैत रहैत अछि, किछु ओहनो कार्य जे 
एकर निर्माता ओकरा लेल निर्मित ने कयने छथि। आ किछु हस्तक्षेप- 
तंत्रांश जेना वायरस, एकरा APTS हटाबैत अछि, विध्वंसक बनबैत अछि 
तँ ऐ वायरसक एंटी वायरस सेहो एकटा तंत्रांश अछि, जे ओकरा ठीक 
करैत अछि आ जे ओकरो सँ ठीक नै होइत अछि तखन कम्प्युटरक बैकप 
aS ओकरा फॉर्मेट कए देल जाइत अछि- क्लीन स्लेट ! 

पूँजीवादक जनम भेल औद्योगिक क्रान्तिसँ आ आब पोस्ट इन्डस्ट्रियल 
समाजमे उत्पादनक बदला सूचना आ संचारक महत्व बढ़ि गेल अछि, 
संगणकक भूमिका समाजमे बढ़ि गेल अछि। मोबाइल, क्रेडिट-कार्ड आ 
सभ एहन वस्तु चिप्स आधारित अछि। २००८क कोसीक बाढ़िमे 
गौरीनाथजी गाममे फाँसल छलाह, भोजन लेल मारि Usa रहय मुदा 
क्रेडिट कार्डसँ ए.सी.टिकट बुक भऽ गेलन्हि। मिथिलाक समाजमे सूचना 
आ संगणकक भूमिकाक आर कोन दोसर उदाहरण चाही? गुलोमे सेहो 
अहाँ मोबाइल चार्ज करबाक बिजनेसक चर्चा देखैत छी। 

डी कन्सट्रक्शन आ री कन्सट्रक्शन विचार रचना प्रक्रियाक पुनर्गठन कें 
देखबैत अछि जे उत्तर औद्योगिक कालमे चेतनाक निर्माण नव रूपमे भऽ 
रहल अछि। इतिहास तँ नै मुदा परम्परागत इतिहासक अन्त भऽ गेल 
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अछि। राज्य, वर्ग, राष्ट्र, दल, समाज, परिवार, नैतिकता, विवाह सभ 
फेरसँ परिभाषित कएल जा रहल अछि। मारते रास परिवर्तनक 
परिणामसँ, विखंडित भऽ सन्दर्भहीन भऽ गेल अछि कतेक संस्था। 
मैथिलीमे नीक कथा नै, नीक नाटक नै? मैथिलीमे व्याकरण नै? पनिसोह 
आ पनिगर ऐ तरहक विश्लेषण कतऽ अछि मैथिली व्याकरण मे, ave 
अनल, पावक सभ अछि ! सुभाष चन्द्र यादवक कथा यात्राक सन्दर्भमे 
ई गप कहब आवश्यक Gel | 

जड़ समय मैथिलीक समस्या घर-घरसँ मैथिलीक निष्कासन अछि, 
जखन हिन्दीमे एक हाथ अजमेलाक बाद नाम नै भेला उत्तर लोक 
मैथिलीक कथा-कविता लिखि आ सम्पादक-आलोचक भऽ, अपन 
महत्वाकांक्षाक भारसँ मैथिली कथा-कविताक वातावरणकें भरिया रहल 
छथि, मार्क्सवाद, फेमिनिज्म आ धर्मनिरपेक्षता घोसिया-घोसिया as 
कथा-कवितामे भरल जा रहल अछि, तखन स्तरक निर्धारण सएह Hs 
रहल अछि, स्तरहीनताक IS वाद बनल अछि। 

जे गरीब आ निम्न जातीयक शोषण आ ओकरा हतोत्साहित करबामे 
लागल छथि से मार्क्सवादक शरणमे, जे महिलाकें अपमानित केलन्हि से 
फेमिनिज्मक शरणमे आ जे साम्प्रदायिक छथि ओ धर्मनिरपेक्षताक 
शरणमे जाइत छथि। 

ओना साम्प्रदायिक लोक फेमिनिस्ट, महिला विरोधी मार्क्सिस्ट आ ऐ 
तरहक कतेक गठबंधन आ मठमे जाइत देखल गेल छथि। क्यो 
राजकमलक बड़ाइमे लागल अछि, तँ क्यो यात्रीक आ धूमकेतुक, आ 
हुनका लोकनिक तँ की पक्ष राखत तकर आरिमे अपनाकें आगाँ राखि 
रहल अछि। यात्रीक पारोकें आ राजकमल आ धूमकेतुक कथाकें आइयो 
स्वीकार नै कएल गेल अछि- ऐ तरहक अनर्गल प्रलाप ! 

क्यो तथाकथित विवादास्पद कथाक सम्पादन HS स्वयं विवाद उत्पन्न 
कए अपनाकें आगाँ राखि रहल छथि। मात्र मैथिल ब्राह्मण आ कर्ण 
कायस्थक लेखनक बीच सीमित प्रतियोगिता जड़ कवि-कथाकारकें 
विचलित कऽ रहल छन्हि आ हिन्दी छोड़ि मैथिलीमे एबाक बाद जइ 
गतिसँ ओ ई सभ करतब HS रहल छथि, तिनका मैथिलीक मुख्य 
समस्यापर ध्यान कहिया जेतन्हि से नै जानि ? लोक ईहो बुझैत छथि जे 
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हिन्दीक बाद जे मैथिलीमे लिखब , तँ स्वीकृति त्वरित गतिएँ भेटत ? जे 
मैथिलीक रचनाकारेंकें ऐ तरहक भ्रम छन्हि आ आत्मविश्वासक अभाव 
छन्हि, अपन मातृभाषाक संप्रेषणीयतापर अविश्वास (!), तखन ऐ 
भाषाक भविष्य हिनका लोकनिक कान्हपर दऽ कोन छद्म हम सभ 
संजोगि रहल छी ? 

मैथिलीमे बीस टा लिखनहार छलाह आ पाँचटा पढ़निहार, से कोन विवाद 
उठल हएत? राजकमल/ यात्रीक मैथिलीक लेखन सौम्य अछि, से 
हुनकर सभक गोट-गोट रचना पढ़ि कऽ हम कहि सकैत छी। तइ स्थिति 
J- ई विवाद रहय ऐ कवितामे आ ऐ कथामे- ऐ तरहक गप आनि आ 
ओकर पक्षमे अपन तर्क दऽ अपन लेखनी चमकायब? 

आ तकर बाद यात्रीक बाद पहिल उपन्यासकार फलना आ राजकमलक 
बाद पहिल कवि चिलना-आब तँ कथाकार आ कविक जोड़ी सेहो सोझाँ 
अबैत अछि, एक दोसराक भक्तिमे आ आपसी वादके आगाँ बढ़एबा 
लेल। 

मैथिलीक मुख्य समस्या अछि जे ई भाषा ऐ सीमित प्रतियोगी (दुर्घर्ष!) 
सभक आपसी महत्वाकांक्षाक मारिक बीच मरि रहल अछि। कवि- 
कथाकार मैथिलीकें अपन कैरिअर बना लेलन्हि, सेमीनारक वस्तु बना 
देलन्हि। तखन कतऽ पाठक आ कोन विवाद ! 

जे समस्या हम देखि रहल छी जे बच्चाकें मैथिलीक वातावरण भेटओ 
आ सभ जातिक लोक ऐ भाषासँ प्रेम HA तइ लेल कथा आ कविता 
कतऽ आगाँ अछि ? कएकटा विज्ञान कथा, बाल-किशोर कथा-कविता 
कैरियरजीवी कवि-कथाकार लिखि रहल छथि। 

सय-दू सय कॉपी पोथी छपबा HS , तकर समीक्षा Heal HS, सय-दू 
सय कॉपी छपयबला पत्रिकामे छपबा कय, तकर फोटोस्टेट कॉपी 
फोल्डर बना HS घरमे राखि पुरस्कार लेल आ सिलेबसमे किताब लगेबा 
लेल कयल गेल तिकड़मक वातावरणमे हमर आस गैर मैथिल ब्राह्मण- 
कर्ण कायस्थ पाठक आ लेखकपर जा स्थिर भऽ गेल अछि। 

जे अपन घर-परिवार नै सम्हारि सकला से ढेरी-ढाकी भाषायी पुरस्कार 
as बैसल छथि, मिथिला राज्य बनेबामे लागल छथि , पता नै राज्य कोना 
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सम्हारि सकताह | 

मराठी, उर्दू, तमिल, कन्नडसँ मैथिली अनुवाद पुरस्कार निर्लज्जतासँ लैत 
छथि , वणक्कम केर अर्थ पुछबन्हि से नै अबैत छन्हि, अलिफ-बे-से केर 
ज्ञान नै, मराठीमे कोनो बच्चासँ गप करबाक सामर्थ्य नै छन्हि। आ 
मैथिलीमे हुनकर माथ Heals ऐ द्वारे बचि जाइत छन्हि कारण अपने 
छपबा HS समीक्षा करबैत छथि, से पाठक तँ छन्हि नै। पाठक नै रहयमे 
हुनका लोकनिकें फाएदा छन्हि। आ ऐ पुरस्कार सभमे जूरी आ 
एडवाइजरी बोर्ड अपनाकें आगाँ करबामे जखन स्वयं आगाँ अबैत छथि 
तखन ऐ सीमित प्रतियोगी लोकनिक आत्मविश्वास कतेक दुर्बल छन्हि , 
सएह सोझाँ अबैत अछि । 

जिनकर सन्तान साहित्यमे नै अयलाह हुनकर चरचा फेर केना हएत, 
हुनकर पक्ष के आगाँ राखत ? मैथिली साहित्यक ऐ सत्यकें देखार 
करबाक आवश्यकता अछि | आँखि मुनि कऽ सेहो एकर समाधान लोक 
मुदा ताकिये रहल छथि। 

कथा-कविता-नाटक-निबन्ध संग्रह सभक सम्पादकक चेला चपाटी 
मैथिलीक सर्वकालीन संकलनमे स्थान पाबि जाइत छथि । पत्रिका 
सभक सेहो वएह स्थिति अछि। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षामे कटाउझ करैत 
बिन पाठकक ई पत्रिका सभ स्वयं मरि रहल अछि आ मैथिलीकें मारि 
रहल अछि। ड्राइंग SAA बिना फील्डवर्कक लिखल लोककथा जइ 
भाषामे लिखल जाइत हुअय, ओतय ऐ तरहक हास्यास्पद कटाउझ 
स्वाभाविक अछि। आब तँ अन्तर्जालपर सेहो मैथिलीक किछु 
जालवृत्तपर जातिगत कटाउझ आ अपशब्दक प्रयोग देखबामे आएल 
अछि। 

मार्व्सिस्ट आ फेमिनिस्ट बनि तकरो व्यापार शुरू करब आ अपन स्तरक 
न्यूनताक ऐ axe पूर्ति करब, सीमित प्रतियोगिता मध्य अल्प प्रतिभायुक्त 
साहित्यकारक ई हथियार बनि गेल अछि। जे मार्क्सक आदर करत से ई 
किएक कहत जे हम मार्क्सवादी आलोचक आकि लेखक छी ? हूँ जे 
मार्कर्सक धंधा करत तकर विषयमे की Hell आ तकर कारण सेहो स्पष्ट। 
राष्ट्रीय सर्वेक्षण ई देखबैत अछि जे संस्कृत, हिन्दी, मैथिली आ आन 
साहित्य कॉलेजमे agg Usd छथि जिनका दोसर विषयमे नामांकन नै 
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भेटैत छन्हि, पत्रकारितामे सेहो यएह सभ अबैत छथि। प्रतिभा विपन्न 
एहने साहित्यसेवीकें साहित्यक चश्का लागल छन्हि आ हिनके हाथमे 
मैथिली भाषाक भविष्य सुरक्षित रहत? मुदा ऐ वास्तविकताक संग 
आगाँक बाट हमरा सभक प्रतीक्षामे अछि। सुच्चा मैथिली सेवी कथाकार 
आ पाठक जे धूरा-गरदामे जएबा लेल तैयार होथि, बच्चा आ स्त्री 
जनताक साहित्य रचथि आ अपन ऊर्जा मैथिलीकें जीवित रखबा मात्रमे 
लगाबथि ओ श्रेणी तैयार हेबे टा करत। 

मैथिलीक नामपर कोनो कम्प्रोमाइज नै। सुभाषचन्द्र यादवजीक ई संग्रह 
धारावहिक रूपमे “विदेह” ई-पत्रिकामे 
(http://www.videha.co.in) अन्तर्जालपर ई-प्रकाशित भऽ 
हजारक-हजार पाठकक स्नेह पओलक, ऑनलाइन कामेन्ट ऐ कथा 
सभकें भेटलैक जइमे बेशी पाठक गैर मैथिल ब्राह्मण आ कर्ण कायस्थ 
रहथि, से हम हुनकर सभक उपनाम देखि अन्दाज लगाओल। एतऽ ईहो 
गप सोझाँ आयल जे शिक्षाक अभावक कारण सेहो, भाषाक उच्चारण 
आ वाचन मे अंतर अबै-ए। तकर ई मतलब नै जे बलचनमाक भाषा 
एखनो यादव जी बजैत छथि, आब जे ओ भाषा कथाक यादव पात्र लेल 
प्रयोग करब तँ शांकुन्तलम्‌ केर संस्कृत नाटकक बीच जनसामान्यक लेल 
प्रयुक्त प्राकृत जेकाँ लागत, आ ओइ वर्गक लोककें अपमानजनक सेहो 
लगतन्हि। भाषा चलायमान होइत अछि आ लेखन परम्परा ओकर मध्य 
स्थिरता अनैत अछि। से सुभाषजीक भाषामे सेहो ई अन्तर स्पष्ट देखबामे 
अबैत अछि, हुनकर कथाक भाषा आ निबन्धादिक भाषा मध्य। 

जूलिया क्रिस्टोवा अपन प्रस्तुति "वर्ड, डायलॉग एण्ड नोवल"मे इण्टर- 
टेक्स्टुअलिटी माने अन्तर-पाठ्यताक संकल्पना देलन्हि, मने कोनो पाठ 
एकटा देबारमे बन्न नै रहि सकैए। से ओ पाठकें संकलन कहै छथि। 
आब गुलोमे देखू, रंजीता रंजनसँ छह वोटक एक हजार टका नरेशबा 
दियेतै। मुदा ओ निपत्ता भऽ जाइ छै। फुलबा मोदीकें जितेतै। एम.पी. 
केर एलेक्शन छिऐ। 

से सुभाष चन्द्र यादव टेक्स्टक कनटेक्सट ताकि लेने छला २०१५ मे। से 
हुनका भीतर घुरियाइत हेतन्हि आ से विस्तृत रूपमे बहार भेल "भोट"मे 
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एम.एल.ए. केर भेल एलेक्शनक संग २०२२ मे। 

से अन्तर-पाठ स्थापित करैत अछि अन्तर-विषयक विषय-वस्तु। ई 
सभटा पाठ आ विषय एक दोसरासँ रगड़ा लैत रहैए आ एक दोसराक 
प्रभावकें खतम करैत WU, कखनो कोनो पाठ आगाँ तँ कखनो दोसर। 
आ ऐ पाठकें अहाँ समाज आ संस्कृतिक आधारसँ अलग नै HS Uh 
छिएऐ। से समाज-संस्कृतिक पाठ आ साहित्यक पाठ मिज्झर भऽ जाइत 
अछि। 

पाठ अभ्यास आ उत्पादनक विषय अछि। से पहिनेसँ समाज-संस्कृतिक 
पाठ आ साहित्यिक पाठ दू तरहक स्वर निकालैत अछि। 

विचारधाराक संघर्ष आ तनावकें पाठ समाहित करैत अछि। 

जुलिया क्रिस्टोवाक अनुदैर्घ्य सम्बन्ध बला धूरीमे सोझे लेखक आ 
पाठकक बीच वार्ता होइ छै। माने लिफाफक बौस्तु आ लिफाफपर 
लिखल पता केर बीच सोझे वार्ता होइ छै। मुदा जुलिया क्रिस्टोवाक 
उर्ध्वाधर सम्बन्ध बला धूरीमे "पाठ" मूलधाराक साहित्य संगे सेहो आ 
एकटा छोट कालावधिमे भेल घटनाक बीच वार्ता करैत अछि। माने पाठ 
आ ओकर सन्दर्भक बीच वार्ता होइ छै, एक लेखकक पाठ दोसरक 
लेखकक पाठ संग वार्ता करैए। 

ई दुनू धूरी जखन एक दोसराकें काटैए तखन शब्द बा पाठ उत्पन्न होइए 
जइमे HAG कम एकटा आर पाठ पढ़ल जा सकैए। 

जुलिया क्रिस्टोवा बोली-बानीकें यथावत राखबाक आ किछु पाठ, जे 
मनुक्खसँ अलग अछि, केर रूपमे लेखकक अधिकार आ कर्तव्यक 
वर्णन करैत छथि। 

जूलिया क्रिस्टोवाक प्रस्तुति "वर्ड, डायलॉग एण्ड नोवल"मिखाइल 
बाखतिनक संकल्पनाकें आगाँ बढ़बैत अछि। संगहि जुलिया क्रिस्टोवा 
भाषाक संकेत आ प्रतीकक रूपमे सेहो विश्लेषण करेत छथि। जखन 
बच्चा संकेतक रूपमे, लयसँ गप करैत अछि तँ ओइमे संरचना नै होइ 
छै, अर्थ ने होइ Ol मुदा जखन ओ पैघ होइए तँ ओकरा अपना आ आनमे 
अन्तर बुझाइ छै, ओ बाज5 लगैए आ अङनासँ बहराइए। आ तकरा बाद 
ओ अपनाकें मायसँ दूर करेए। मुदा ओ लाक्षणिक सँ एकवम्मे दूर नै होइए 
वरन्‌ लाक्षणिक आ प्रतीकात्मकक बीचमे झुलैत रहैत अछि। लाक्षणिक 
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स्त्री गुण, संगीतमय, कविता आ लय सँ युक्त; आ प्रतीकात्मक पुरुष 
गुण, विधि आ संरचनासँ युक्त रहैत अछि। से चलचित्र आदिमे महिलाक 
शरीरक आ ओकर किरदारक जे अवमूल्यन पुरुष द्वारा कएल जाइत 
अछि से मायक शरीर द्वारा ओकर अस्तित्वक खतराक डर अछि। मुदा 
बेबी चाइल्ड अपन मायसँ लग रहैत अछि से ओ लाक्षणिक स्त्री गुण, 
संगीतमय, कविता आ लय सँ बेशी युक्त रहैत अछि, से ओ मायकें 
अस्वीकार तँ करैत अछि मुदा ओकरेसँ अपनाकें परिभाषित करैत अछि। 
जेक्स डेरीडा योनि केन्द्रित विखण्डनात्मक सिद्धान्तसँ नारीवादी 
विचारधारामे जे हस्तक्षेप करै छथि तकर कोर्नेल समर्थन करैत छथि आ 
गायत्री चक्रवर्ती स्पीवाक स्वागत। किछु दार्शनिक विचारधारा जइ 
Tare योनीकें अप्रत्यक्ष ed महत्व दइए dds डेरीडा द्वारा योनि- 
केन्द्रित दृष्टिकोणक सीमाक प्रति ध्यानाकर्षण एकटा सार्थक हस्तक्षेप 
अछि आ तइसँ प्रतीकक घटकक thee एकटा प्रक्रियाक अन्तर्गत 
परिभाषा देब सम्भव भेल अछि। 

डेरीडा आपसमे होइबला सम्वादक गुणनखण्डक असम्भाव्यताकें देखबै 
छथि, ओकरा सरल नै कएल जा सकैए। से स्त्रीक अनुमान आ ज्ञानक 
वस्तुक रूपमे नै देखल जेबाक चाही। पुरुषत्वक सापेक्ष नारीवादकें नै 
देखबाक चाही वरन नारीवाद लेल एकटा अलगे मोहाबरा बनेबाक खगता 
अछि। 

से पाठ, डेरीडा कहै छथि, मोटामोटी एकटा राजनैतिक कार्य अछि जे 
शक्ति-सम्बन्ध बा तकरा लेल होइत वार्ताक रूपमे परिभाषित कएल जा 
सकैए। मुदा डेरीडापर आरोप अछि जे ओ नारीक अबाजकें पुरुष द्वारा 
अधिगृहीत करबाबय चाहैत छथि, नारीक एतेक यत्नसँ जे बकार फुटल 
छन्हि, जे ओ अपना लेल बाजि रहल छथि, से अधिकार ओकरासँ छीनऽ 
चाहैत छथि। डेरीडाकें महिलाक दिन-प्रतिदिनक होइत समस्या आ 
शक्तिहीनतासँ कोनो मतलब नै छन्हि। डेरीडा विखण्डनात्मक पद्धतिकें 
नीक आ धनात्मक रूपमे as छथि आ नारीवादकें अस्तित्वक 
तत्त्वमीमांसाक/ तर्कक द्वैधक रूपमे राखैत छथि, जेना पुरुष स्त्री। 
डेरीडा पाश्चात्य दर्शनक केन्द्र आधारित संरचनाक मोहकें उघार करैत 
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छथि। सुसियोक भाषाविज्ञानसँ प्रेरित संरचनावाद सांस्कृतिक 
अस्तित्वक वैज्ञानिक विश्लेषणक प्रयास करैत अछि। लेवी स्ट्रॉसक 
संरचनात्मक मानव विज्ञान सएह लोकगाथा लेल करैत अछि। तहिना 
साहित्यमे गद्य आ पद्य लेल संरचनात्मक विश्लेषणक प्रयास कएल 
जाइत रहल अछि। मुदा डेरीडा एकरा उघार करैत छथि, संरचनावाद 
अपन विश्लेषण लेल एकटा ठोस आधार ताकैत अछि, व्यवस्थाक बाहर 
एकटा केन्द्र जइसँ ओ एकर वैज्ञानिक विश्लेषण कऽ सकय, मुदा से मात्र 
दार्शनिकक आभास मात्र अछि। माने कोनो लोकगाथाक कोनो स्थायी 
बा निर्धारित संरचना केना भऽ सकैए। से लोककथा बा लोक गाथाक 
संरचनाक अध्ययन करबा लेल अहाँकें ओ विचार बा ओ केन्द्र, जकर 
आधारपर अहाँ एकर विश्लेषण Ges चाहैत छी, निर्धारित Hes पड़त। 
डेरीडा कहै छथि जे कोनो संरचना लेल ओकर संकल्पना-विचार 
आवश्यक अछि, फेर टुकड़ी-टुकड़ी जोडि कऽ अहाँ ओकरा बनायब। 
मुदा बिनु अन्त सोचने संरचना सम्भवे ने अछि। आ से साहित्यमे सेहो 
अछि। यावत अहाँ कोनो रचना लेल एकटा स्वयंसिद्ध अर्थ नै ताकि लैत 
छी ओकर संरचना अहाँ नै ताकि सकै छी, कारण अर्थ माने अन्त ओकर 
संरचनाकें निर्धारित करैत अछि। से संरचनावादीकें अर्थ पहिनहियेसँ पता 
रहै छै आ तखने ओ ओकर विभिन्न अंग आ तकर आपसी सम्बन्धे 
विश्लेषित as सकैए। आ यएह विश्लेषणसँ पहिले ज्ञात स्वयंसिद्ध अर्थ 
अछि डेरीडाक केन्द्र। आ डेरीडा कहै छथि जे यएह निर्धारित करैत अछि 
जे पाठक संरचना केना बनत, कोन अंगकें लेल जायत आ कोन अंगें 
छोड़ल जायत। से जखन हम साहित्यक संरचनाक विश्लेषण करैत छी 
तँ ओकर अर्थ आ ओकर प्रभावक गप करैत छी तँ हम ओइ संरचनासँ 
ओइ तत्त्व सभकें चिन्हबाक, फराक करबाक प्रयास Hed छी जे ओइ 
प्रभाव लेल उत्तरदायी अछि, से ओइ सम्भावित पैटर्नक हम छोड़ि दैत छी 
जे ओ प्रभाव नै आनत। से ई केन्द्र आरम्भिक स्थल अछि संरचनाकें 
बुझबाक हेतु। मुदा ई विश्लेषणकें सीमित सेहो करैत अछि। कारण केन्द्र 
अपनाकें स्थिर रखबाक लेल स्तरीकरणक निर्माण करैत अछि, आ 
ओकरा पर नियंत्रण करैत अछि। आ ई अर्थक पूर्व ज्ञान पाठकक पूर्व 
इतिहास आ समकालीन आलोचना सिद्धान्त आ विचारधारापर निर्भर 
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सेहो करैत अछि, ईहो सभ तँ संस्कृतिक अंग अछि तखन केना एकरा 
सभकें संरचनासँ दूर राखल जाइए जे एकरा सभके सीमित Hey मुदा 
अपने एकरा सभसँ सीमित नै होइए? से अपन विश्लेषणक आधार कोनो 
स्थायी केन्द्रकै बनायब एकटा नुस्खा देब सन अछि आई प्रतिक्रियावादी 
बा यथास्थिवादी स्थिति अछि। आ ऐ सँ मानक आ गएर-तुलनातूमक 
स्वतंत्र अर्थ निकालबाक मात्र इच्छा सिद्ध होइए। से ई भ्रम जे हम संरचना 
ताकि रहल छी भ्रमे अछि, वास्तवमे अहाँ पाठ्य सामग्रीसँ संरचनाक 
निर्माण कऽ रहल छी। 

से डेरीडाक उत्तर संरचनावादमे सेहो केन्द्रक बिना प्रारम्भ नै भऽ सकैत 
अछि मुदा ओ ऐ सिद्ध नै भेल स्वयंसिद्धक विखण्डनात्मक विश्लेषणक 
आधारपर ओड केन्द्रकै दोसर केन्द्र द्वारा स्थानापन्न करैत अछि मुदा ई 
नव केन्द्र सेहो स्थायी नै रहत। 

तहिना सुसियो (Saussure) अपन प्रतीक सिद्धान्तमे प्रतीकक 
विश्लेषण करेत छथि जे कोनो शब्द जेना बिलाड़ि- बिलाड़ि बिलाड़ि 
अछि कारण ओ किछु आन नै अछि। से शब्द अछि प्रतीक चिन्ह आ 
जकरा ओ दर्शाबैत अछि से अछि बौस्तु/ प्रतीक। मुदा डेरीडा कहै छथि 
जे ag लेल पहिने एकटा संकल्पना आनऽ Usd अछि। आ जँ अहाँ 
प्रतीक चिन्हकें निरपेक्ष बना देब जे ओकर कोनो प्रतीकसँ सम्बन्ध नै छै, 
जे स्वयंमे एकटा स्वतंत्र संकल्पना अछि आ कोनो प्रतीक/ बौस्तुसँ 
ओकर कोनो प्रत्यक्ष सम्बन्ध नै छै, मुदा तखन ई संकल्पना सभ प्रतीक 
चिन्हकें पार कऽ जायत आ किछुओ सूचिते नै करत। आ जाँ हम प्रतीक 
आ प्रतीक चिन्हकें एक्के मानी तँ प्रतीक चिन्हक जड़ियेपर चोट पहुँचत। 
से सुसियोक सिद्धान्त तर्काधारितक विपक्षमे अछि जखन ओ कहैत 
अछि जे प्रतीक चिन्हमे अहाँ प्रतीकक कोनो लक्षण नै देखू। मुदा जखन 
ओ कहैत छथि जे प्रतीक चिन्ह प्रतीककें लक्षित करबा लेल मात्र प्रयुक्त 
होइत अछि आ तँ ओकर अधीन अछि ओ तर्क आधारित सिद्धान्तक 
पक्षमे बुझाइत छथि। से डेरीडा कहैत छथि जे प्रतीक आ प्रतीक चिन्हक 
ई स्पष्ट भेद मान्य नै अछि, आ प्रतीककें प्रतीक चिन्हक ऊपर देल 
वरीयता सेहो उनटबाक खगता अछि। 
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प्रतीक चिन्हमे अर्थ पहिनहियेसँ विद्यमान नै रहै छै। आ पूर्ण अर्थ कोनो 
एकटा प्रतीक चिन्हमे नै भेटत। से पाठकें Belch घोर-मट्टा Hes पड़त, 
आ ई अनन्त खोज दिस अहाँके धकेलत। से ई प्रतीक चिन्ह दोसर प्रतीक 
चिन्हसँ अपन अन्तरक आधारपर प्रतीक निर्धारण करैत अछि, जतेक 
बेशी अन्तर ततेक लग अहाँ प्रतीकसँ होइ छी। मुदा ई कहियो नै हएत जे 
अहाँ सभटा अन्तर ताकि सकब। मुदा प्रतीक चिन्हमे बारम्बारता हेबाक 
चाही, तखनो जखन एक प्रतीक चिन्ह भिन्न प्रतीकक निर्धारण करैत 
अछि। आ ऐ लेल ओइ प्रतीक चिन्हक लिखित इतिहास जानब 
आवश्यक। से प्रतीक चिन्ह विभिन्न अर्थ आ कखनो काल उल्टा अर्थ 
सेहो देत। 

डेरीडा लिखै छथि जे प्लेटोसँ सुसियो (Saussure) आ लेवी स्ट्रॉस धरि 
सभ लिखलाहासँ ऊपर बजलाहाकें राखै छथि, कारण लिखब एकटा 
माध्यम अछि, असल चीज तँ वाणी अछि। सुसियो लिखित रूपमे 
उच्चारण त्रुटिपर ध्यान दियाबैत छथि। मुदा डेरीडा कहै छथि जे ओ सभ 
विशेषता जे वाणीमे छै से लेखनमे सेहो छै। आगाँ ओ कहै छथि, प्रतीकक 
विलुप्ति वाणीमे विचारक प्रत्यक्ष रहबाक भ्रम उत्पन्न करैए। मुदा जँ 
बाजल वाणीकें हम रेकॉर्ड HS कय सुनी तँ ओहो लिखल अक्षर सन 
प्रतीकक श्रृंखले अछि, जइमे विभिन्न प्रतीकके ओकर एक-दोसराक 
अन्तर सँ चिन्हल जा सकैए। आ लेखन सेहो सामान्य लेखन आ चित्रसँ 
बुझा HS कएल लेखन, ऐ दू तरहेँ भऽ सकैए। 'अपन अवस्थितिक 
तत्त्वमीमांसा' एकर सभक पाछाँ अछि। 

पाश्चात्य दर्शनक 'अपन अवस्थितिक तत्त्वमीमांसा'मे जे मुख्य अछि से 
अछि सद्यः अनुभव- मुदा विखण्डनवाद कहैत अछि जे एहेन कोनो 
अनुभव परा-भाषा स्तरपर नै होइत अछि, कारण ई अनुभव भाषाक 
माध्यमेसँ चिन्हल जाइत अछि। फेर ई जे दैवीय चेतनासँ हम परम सत्यकें 
बुझैत छी मुदा विखण्डनवाद कहैत अछि जे ई मात्र सर्जकक सृजन 
अछि। फेर इहो जे कोनो बौस्तुक पाछाँ सत्य नुकायल अछि, मुदा 
विखण्डनवाद कहैत अछि जे तेहन कोनो स्वतंत्र अस्तित्व नै होइ छै, 
सभटा निर्माण आ पुनर्निर्माण व्यवस्था द्वारा होइ छै। से सुसियोक स्वतः 
उपस्थिति किछु नै अछि कारण सभटा व्यवस्थाक अन्तर्गत निर्मित अछि। 
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डेरीडा कहैत छथि जे तर्क ऐ सभटा दार्शनिक चिन्तनक आधार अछि, से 
कोनो अन्तिम सत्य आ विश्वात्माक परिकल्पना देल जाइत अछि जे 
सर्वज्ञानी अछि। मुदा डेरीडा कहै छथि जे ओ सिद्ध नै भेल केन्द्रकै कखनो 
गॉड, कखनो विचार आ कखनो विश्वात्मा कहल गेल आ ओ अपनासँ 
नीचाँ विभिन्न स्तरक निर्माण केलक। से धर्म गॉडकें परम सत्य मानलक 
आ मनुक्ख आ आन रचनाकें ओ अपूर्ण, विरोधी आ ई सभटा केन्द्र बनल 
जे अपना हिसाबे विचार-व्यवस्था बनेबाक दावा केलक। मुदा एकरा 
सभकें व्यवस्थासँ ऊपर हेबाक Dell से गॉडक स्वतंत्र रूपसँ धर्मक 
बाहर उपस्थिति हेबाक चाही। उत्तर संरचनावादी विखण्डनवाद एहेन 
कोनो परासत्यक उपस्थितिकें आभासी मानेत अछि उत्तर संरचनावादी 
भाषाक सिद्धांतक परिणाम मानैत अछि । से ऐ प्रतीक चिन्ह सभक 
आपसी खेलमे किछु अर्थ कोनो विचारधाराक हस्तक्षेपसँ उच्च स्थान 
प्राप्त करैत अछि आ ओकर दोसर अर्थ तकर पाछाँ जेबा लेल धकेल देल 
जाइत अछि। स्वतंत्रता, गणतंत्र, न्याय आदि सन विचारधारा हमरा 
सभक जिनगीक भाग छी मुदा लागैए जे ओइ que हमरा सभक 
जिनगीक बहुत रास अर्थ निकलल मुदा अन्वेषणक उपरान्त ओ सभ 
दोसर विचारसँ बहार भेल बुझायत। कोनो संकल्पना Ves नै अछि जइमे 
दोसर विचारक अवशेष नै भेटय। 

देखी गुलोक पाठ केना शुरू होइत अछि, ई शुरू होइत अछि तिला 
सकरांति सँ, आङन नीपि रहल अछि गुलोक छोटकी बेटी रिनियां। गुलो 
उपन्यासक आरम्भ रिनियाँ सँ किए भेल, गुलोक बेटासँ किए नै भेल। 
कारण जुलिया क्रिस्टोवाक अनुसारे बेटा अपनाकें मायसँ दूर करैत अछि, 
मुदा बेटीमे ओ लय, ओ गुण रहिते छै से ओ दूर होइतो मायसँ, संस्कृतिसँ 
लग रहैत अछि। कोनो आन प्रकारसँ ऐ उपन्यासक एतेक नीक आरम्भ 
नै भऽ सकैत छल। गीत गाबि रहल अछि रिनियाँ, फेर पानिक फाहा 
जकाँ ओस, पछिया हवा आ मायक चिन्तित हएब। "गे चद्दरि ओढ़ि ने 
a" 

बादोमे बेटी आ बेटामे अन्तर छैहे- छौड़ी असकरे HEA घर AS कखनू 
गाछी ated रहइ GF GIST आठ बजे धरि सुतले रहै छै। 
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आ फेर अबैए जुलिया क्रिस्टोवाक पुरुख, ओकर ऐंठी।"ने चिन्है छिही 
तऽ चीन्ह ले।" 

की ई हेंठी अहाँ लुटियन्स जोनमे नै देखै छिऐ, सगरे ई हेंठी भेटत। मानव 
समाजमे, खास HS पुरुख पात्रमे। 

अपन कथा-कवितापर अपने समीक्षा कऽ आत्ममुग्धताक ई स्थिति 
समीक्षाक दुर्बलतासँ आयल अछि। ऐ एकमात्र आ पहिल शब्दसँ हमरा 
वितृष्णा अछि आ तकर निदान हम मैथिलीकें देल स्लो-पोइजनिंगक 
विरुद्ध “विदेह” ई-पत्रिकाक मैथिली साहित्य आन्दोलनमे देखैत छी। 
बच्चा आ महिलाक संग जाहि aes गैर मैथिल ब्राह्मण-कर्ण कायस्थ 
पाठक आ लेखक जुटलाह से अद्भुत छल। हमर ऐ गपपर देल जोरकें 
किछु गोटे (मैथिली) साहित्यके खण्डित करबाक प्रयास कहताह मुदा 
हमर प्राथमिकता मैथिली अछि, मैथिली साहित्य आन्दोलन अछि, ई 
भाषा जे मरि जायत तखन ओकर ड्राइंग SHA बैसल दुर्घर्ष सम्पादक- 
कवि-कथाकार-मिथिला राज्य आन्दोलकर्ता आ समालोचकक की 
हेतन्हि। सुभाषचन्द्र यादवजीक कथाक पुनः पाठ आ भाषाक पुनः पाठ 
ऐ रूपमे हमरा आर आकर्षित करैत अछि। आ एतऽ ईहो सन्दर्भमे 
सम्मिलित अछि जे सुभाषचन्द्र यादवजीक फिवशन कथाक पुनः पाठ 
आ भाषाक पुनः पाठ AS लगातार आबि रहल अछि। आ ई घटना 
मैथिलीकें सबल करत से आशा अछि। 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 383 


आब आउ सुभाष चन्द्र यादवक सभटा मूल रचनाक बेरा-बेरी पाठ 
करी..... घरदेखिया 


घरदेखियामे ३५ टा लघुकथा अछि। ऐमे दसम नम्बरपर 'काठक बनल 
लोक' अछि जे नौमा-दसमाक बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक 
पाठ्यक्रममे गल्प गुच्छ कथा संग्रहमे छल आ तँ ई कथा सभसँ बेशी 
लोकप्रिय रहल अछि, सभसँ बेशी लोक एकरा पढ़ने छथि, 'घरदेखिया' 
कथासँ सेहो बेशी। 

प्रकाशकीय मदनेश्वर मिश्र, अध्यक्ष मैथिली अकादमीक अछि। ओ लिखै 
छथि जे ओ जाहि वर्गक लोकक सुख-दुख, आशा-आकांक्षा, उदासीनता, 
आक्रोश एवं सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमिक चित्रण कयलनि अछि से 
एखन तक उपेक्षिते जेकाँ छल आ ईहो जे हिनक कथा बहुत मार्मिक, 
शैली सहज एवं स्पष्ट तथा भाषा सरल तथा सभक हेतु बोधगम्य रहैत 
अछि। 

१ 

अभाव (१९७१) 

लेखकक रचना लिखबाक, कविताकें HU तरहसँ लिखबाक प्रयास। 
सुभाष चन्द्र यादव ओना तँ कविता नै लिखै छथि मुदा सन्‌ १९७१ मे 
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लिखल प्रस्तुत कथामे छोट-छोट तीनटा कविता लिखि गेल छथि जे 
साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त मूल आ अनूदित कविता संग्रहक 
कविता सभसँ कोनो तरहेँ न्यून नै अछि:- 

पहिल कविता 

हमर बाँहि आ पीठपर 

लगाओल गेल बिल्ला 

बिजली जकाँ छिटक' लागल छल। 

आ हम hud रहलहुँ 

आ वचावक दिशामे 

एहि कोनसँ ओहि कोन धरि 

भगैत रहलहुँ 

जाहि कोठलीमे गेलहुँ 

ओकर देबाल धधक' लागल छलैक 

कोठलीसँँ निकलिते 

मौसम बदलि गेलैक 

आ हम मरुभूमिसँ नदी आ 

पहाड़क अन्तहीन दूरी 

नपैत रहलहुँ 


दोसर कविता 

शब्द संग नहि देलक कहियो 
इच्छित सन्दर्भसँ अलग 
बनैत अर्थक दुर्गम पहाड़ 
असफल रहलहुँ हम 

कतहु पहुँचबामे 

एक टा यातनामय संसारमे 
जीबनक आरम्भ 


तेसर कविता 
हमर पहुँच ओत' अछि 
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जाहि मोड़परसँ 
शब्दक अर्थ 
परिवर्तित आकारमे आब' लगैत छैक 


मुदा कविता Ua आगाँ नै बढ़लैक।.. तखन ओ सोचने रहय जे काव्य- 
रचनाक लेल तीव्र दुःखात्मक आवेग आवश्यक छैक। व्यंग्यात्मक कविता 
लिखबाक प्रयास केलक मुदा सतही आक्रोश मात्र लिखयलैक। 
आइ-काल्हिक कथित व्यंग्यकारपर सेहो ई लागू होइत अछि। 

२ 

असंगति (१९७८) 

कुकी आवाज देलकैक... ओकरा हाथमे तराउपरी दूटा कप राखल 
रहैक। 

'आर यू गोइंग टू दैट साइड?' 

नवीनकें तामस उठलैक- कहलैक 'नो', मुदा ओकरा मोनमे होइत रहलैक 
जे कुकी ओकर बगय देखि के कप AS जा HS राखय लेल कहय चाहै 
छल। 

३ 

आँचर (१९६९) 

आइ फेर नै उबेर भेलैक- डबल सतरिया। आसिन मास जँ बहय इसान, 
घर-घर कानय गाय-किसान। ओकर साँय सेहो कहै छै- बाजत ने भुकत 
आ बैसल-बैसल टुकटुक तकैत रहत। सभ ओकर सुखल आँचरकें लक्ष्य 
करै छै। ने धीया ने पूता, की करतैक। रौद कड़गर भऽ गेल छलैक। 
ओकरा बुझयलैक जेना तुलसी .. फेर पानि ares पड़तैक। 

४ 

उत्तर मेघ (१९७२) 

५ गोटे मौजी, शीबू, कामू, देबू आ विजेन्द्र। एकरे सभक संगे कथा आगाँ 
बढ़ैत अछि। 

तीन टा मौगी, तीनू मुसहरनी, ओइमेसँ एकटा बुढ़िया। रुसिनिहारि 
बुढ़ियाक बेटी। बहुत रास नोछारक चेन्ह चेहरापर। आडीक अभाव आ 
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ध्यान नै देलाक कारण दुनू स्तन झूलि रहल छलैक, शीबू, कामू आ 
विजेन्द्र ओइ दिस ache छल। घरक झगड़ा, पति सेहो रहै जकरा दिस 
बुढिया संकेत करै छै। 

पाँचू आगाँ मेला दिस बढ़ि गेल। 

फेर आगू एकटा बूढ़ लोक भेटले, .. एकटा मास्टरनीक जासूसी कऽ घुरल 
छल। 

आगाँ एकटा करिक्की अधवयसू मौगी।.. मौगी छप्पावला पियरका साड़ी 
आ लाल ब्लाउज पहिरने छलि।.. एकटा पुरुष संगे एकटा कोठलीमे चल 
गेलैक। 

ट्रेनसँ एकटा परिवार उतरलैक, तीन-चारिटा एकतुरिया sist सभ.. 
एक्कोटा नीक नै छैक!- कामू कहलकैक। 

अहाँक आस-पास की सभ भऽ रहल अछि के की रोजगार HS रहल 
अछि, बेशी लोककें ई नै बूझल रहै छै। 

५ 

एक I दुःखान्त कथा (१९७७) 

सुगियाक पति अनतऽ गेल रहै, ओ दिअर संगे सम्बन्ध बनबैए, ग्लानि 
होइ छै। किछु दिनक बाद फेरसँ सभ किछु शुरू भऽ गेल। पाप आकि 
कोनो पाप नै, दुविधा। 

६ 

एकटा प्रयोग ओहिना (१९७०) 

ओ दू घण्टासँ होटलमे बैसल कोनो निर्णय लेबासँ असमर्थ दू बेर चाह 
पीबि चुकल अछि। शिक्षा, राजनीति, कृषि, बेकारी आ बहुत रास 
सामयिक प्रसंगक चर्चाक स्वर कानसँ निरन्तर टकराइत छै.. जेबीमे 
बीसटा पाइ होयब.. मित्र आठ आना देने रहैक। सासुर जायत आ पाइ 
माङत.. जाड़ मास छोड़ि कोनो मौसममे ओ दिनमे सासुर नै जाइत छल। 
ओकर सासुर पूरा एक्के कोठलीमे रहैत छैक। से जाड़मे दिनोमे छतपर 
बेसल रहि सकैत अछि। सासु हितोपदेशक मोटरी as कऽ बैसि गेलैक। 
७ 

एक टा सम्बन्धक अन्त (१९७६) 

खेल शुरू.. प्रदीप, रागिनी दत्ता आ विपुल- जे हारतै से कबाब खुएतै, 
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कबाबमे आठ टाका.. से 'हम' चुप्पे रहलथि, पाइ नै छलन्हि। प्रदीप आ 
“हम” एक दिस विपुल आ दत्ता दोसर दिस। विपुल दत्ताक ब्वाय-फ्रेण्ड 
छल, ओकर व्यवहार मुदा ब्वाय-फ्रेण्डक हिसाबे 'हम'कें विचित्र आ 
अनभोआर लगलन्हि। 

८ 

एक दीनक घर (१९७३) 

ट्रेनक आस, ट्रेन कखन खुजतै, आ जखन खुजलै तँ आउटर सिग्नलपर 
रुकि गेलै। 

छोटी लाइन आ कखनो काल बड़ी लाइनक ट्रेन-गाड़ीमे ऐ तरहक घटना 
होइत रहैत छलै/अछि। बसमे तँ कमसँ कम पता चलैत रहैत छै जे कोन 
कारणसँ ओ ठाढ़ अछि, मुदा ट्रेनमे नै। तकरे मनोविश्लेषण कएल गेल 
अछि। 


९ 

कल्पित मृत्यु (१९७०) 

पति-पत्नी सम्वाद, ससुरक हाकपर पत्नीक जायब। ससुर द्वारा टाका 
दऽ तँ देब मुदा घुरेबाक अवधि निर्धारित केलापर पतिक खिन्न हएब। आ 
पत्नीक कहब जे जँए ओ तँए सम्बन्ध आ as पत्नी मरि जाथि तँ फेर 
ससुरक संग पतिक कोन सम्बन्ध बाँचत।... की अहाँ हमर बहीनसँ HS 
लेबै बियाह? 


१० 

काठक बनल लोक (१९७६) 

ऐ कथा संग्रहक सर्वश्रेष्ठ कथा। रामीक ब्लॉक जायब, घरखस्सीक पचास 
टाका लेल। ओकर बेटा बदरिया छै काठक बनल, मारि खेलोपर एको 
ठोप नोर नै खसै छै, आँखि धसल, छातीक सभटा हाड़ जागल, कम्मे 
बाजै, खेलेबो नै करे, तेना भऽ HS ताकै जेना किछु मोन Ursa हो। मुदा 
जखन रामी रातिकऽ एलै तँ ओ काठक बनल बदरिया yes छै-'अँय हौ 
बाबू, कखन एलहक?” 

- बाउ हौ, ऊठि गेलहक। आब5 आबऽ आगि लग आबह। हम तँ 


388 | गजेन्द्र ठाकुर 


अखनियैं एलियै बेटा। 

-साँझे किएक नै एलहक? 

ओकर ऐ प्रश्नपर बेलोबाली आ रामीकें लगलैक जेना सभटा दुख-संताप 
मेटा गेल हो। ओ दुनू दिन भरिमे पहिल बेर मुक्त भऽ कऽ हँसलैक। 


११ 

कोनो पतापर (१९७४) 

परदेशीके चारिटा बच्चाक मायक आ ओकर पत्नीक सन्देश आ 
उलहनक चिट्ठी। 

१२ 

गजखोर आ मजमुङर (१९६८) 

बेचनीक सासुरमे सभ ओकर दुल्हाके AGRI कहै छै आ ओकरो सभ 
ओल सन बोल सुनबैत छै, बेचनीकें कहै छै गजखोर आ ओकर साँयकें 
मजमुङर। 

१३ 

घरदेखिया (१९७४) 

टाइटल कथा। जगदीश प्रसाद मण्डल सेहो घरदेखिया लिखलन्हि विदेहमे 
ई-प्रकाशित भेल आ गामक जिनगी (२००९) कथा संग्रहमे संकलित 
भेल। 

बिमला, सतरहम साल लगलै, देखलासँ मुदा नै लागै छै, मुँह-कान 
सुखायल छै। ओकरे देखैले लड़िकाबला सभ आयल छै, कम खर्चामे 
सभ काज होइ छै। लड़की पसिन्न पड़लै। लड़का डरेबर नै टरकपर 
खलासी छै। लड़की पसिन्न us गेलै। लड़का हालेमे कलकत्तासँ गाम 
आयल छलै एखन तुरते समाद पठाकऽ मडौनाइ खर्चाक घर भऽ जेतै। 
लगनसँ दस दिन पहिने आबि ad, जिनका teas के gd, देखि ad 

१४ 

चेहरापर जमैत कुहेस (१९७२) 

प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) आ ओ बालिका। '..राति केबाड़ खुलले राखब।' 
सूत्रधार कहै छथि, मुदा कहि as बिसरि जाइ ofa! 

'केबाड़ खुलल Seth, कुकूर ढुकि जइतैक तखन?" 
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'खुलले छलैक!' प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)कें जेना विश्वासे नै भऽ रहल 
छलन्हि। 

३५ 

चौबटिया (१९६९) 

प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) होटलमे बैसल, भूखसँ माथ धऽ लेने छन्हि। गाम 
जाइ छथि, काकाक अलग खिस्सा- तीन माससँ खाली रोटिये खाइत 
अछि। भातक आँखि नै देखलक अछि। प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)कें तामस 
उठै छन्हि- एतेक जनमाकऽ ढेरी Hs देने छथि आ आबो संयम नै Hes 
अबैत छनि। काकाकें होइ छन्हि जे प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) कें खूब रुपैय्या 
छन्हि, ओ पाइ मंगै छथिन्ह आ पुरनका पाइ मादे कहै छथिन्ह जे पटुआ 
बटाइ कयने छथि, बेचिकऽ हुनके दऽ देथिन्ह ता दस टाका मांगै छथिन्ह। 
मुदा प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) तँ पाइक अभावमे दू-दू साँझ भूखल रहि 
जाइत छथि। बिनु खयने बिदा भऽ जाइत छथि, कोनो संगी सँ पाइ मंगैत 
छथि, पहिने ओ देनहियो छन्हि, चरियो आना देबा लेल कहैत छथि मुदा 
ओ एक्को पाइ नै दैत छन्हि। दोसर संगी यदुनन्दन, एक टाका दू बर्ख 
धरि नै दऽ सकल छलथिन्ह, ओ काते दऽ चलि गेलन्हि। तेसर कालीचरण 
मुदा ओहो नै कहै छन्हि, फेर होटल, बहुत पहिलुका पाइ बिसरि गेल 
हेतन्हि, मुदा Shas दोसर छौड़ा बैसल अछि।.. कतेक आरामदेह 
चौबटिया अछि! 

१६ 

जासूस कुकूर आ चोर (१९७३) 

चोरी, थानाकें खबरि आ भ्रष्टाचार, जासूसी कुकुरक नामपर दरोगा पाइ 
मंगै छै, .. कुकुर चोरकें धऽ cd सिपाही ५ सय मंगलकै आ तीन सयपर 
तय तफसिला भेलै। मुदा कुकुर? 

१७ 

झालि (१९७३) 

धनकटनी, आइ नहायल नै भेलै रामाकें तँय जरौन लागय लगलैक। 
गाजा.. दुसधटोलीमे लरमाहा.. चारिये चिलममे as HS उड़ि गेलै।- 
बिन्दुआ कहै छै। दुसधटोलीक बिजनेस, मौगी-छौड़ीसभ दिन आ 
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भिनसुरको as कोइला बिछैत छै। मरदसभ दिनमे गाजा बेचैमे रहत$ 
आ छौडी सभ रातिकऽ। छिनरो भाय दरोगा पहुँचि गेलै, ... पचास टाका 
चट सिन AS लेलकै।.. जट्टा बाला गाजामे निसाँ बड़ जल्दी Uda छैक। 
अमेरिकोमे अफ्रीकन-अमेरिकनमे ड्रगक ब्योपार होइ छै, की किछु 
समानता देखा पड़ल? 

१८ 

टिप (३९७४) 

होटलमे टिप देलापर मोजर आ नै देलापर? 

१९, 

डर (१९६९) 

डरक मनोविज्ञानक विश्लेषण। 

२० 

तीर्थ (१९६९) 

बलबाबालीक अंगनाक खिस्सा। कोनो डाक्टर ओकरा बताहि नै 
कहतैक... मुदा ओ बताहि अछि। जहिये ओकर दुरागमन भेलैक तहियेसँ 
भूत लागऽ लगलैक। "देखैत छिही कुसुमाकें। ओकर परतर कहियो हेबही 
तोरासभ?' से कुसुमा बलबाबाली भऽ गेलि। चारिटा बच्चा, मुदा सोइरी- 
घरमे सभ बेर मडुआक रोटी आ साग भेटैत रहलैक। दिअर पाइ नै 
दएलकै dal aah तीर्थ aed, ओकरा देखा edi प्रोटैगोनिस्ट 
(सूत्रधार)सँ किछु टाका मांगै छन्हि, प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)क हाथ BS 
छन्हि, पाइ नै भेटै छै। मुदा ओ बैजनाथजी जेबे टा करतैक। एक-दू सेर 
चूड़ाक दामे की होयतैक, नेङरा दिअरकें देखा देतै। .. मुदा हरहर-खटखट 
HS कय जेनाइ ठीक नै होइतै तँ ओ नै गेलि। 

२१ 

धुंधमे घटना (१९७०) 

कथाक पहिल दोसर तेसर स्थिति, फेर कथा संयोजकक दूटा समाद। आ 
कथाक अन्तिम स्थिति। 

पहिल स्थितिमे भावकें छुबैत बा नै छुबैत पुरबा-पछबा, वातवरण टिनहा 
मकान, गुलमोहरक गाछ, घास, दूभि। 

दोसर स्थितिमे साँझ, बगड़ाक खोंता आ मकड़ाक जाल। पुरान बिन 
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मतलबक कागच। भरि दिन फाइल उघलाक बाद कोठलीसँ एक आदमी 
बजार गेल छथि। 

तेसर स्थितिमे एकटा महिला जे कथा शुरू else पहिने कोठली छोडि 
देने छथि, ओ जँ आबि जेतीह तँ की-की हएत से सभ। 

अन्तिम स्थितिक पहिने दूटा समाद- पहिल फाइलेरिया ग्रस्त प्रकाश- 
माने पिरौंछ आ दोसर गर्भसँ बहार होइत मृत बच्चा। 

आ कथाक अन्तिम स्थितिमे सड़कक लेल 'वेश्या सड़क' कहल गेल छै, 
एकर लतमर्दन होइ छै तँ शाइत। पएर सुन्न आ भारी मुदा सांत्वना लेल 
वाक्य सभक टुकड़ी बनि-बनि आयब। मुदा प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) कें 
चाहियन्हि भीड़, इजोत। मुदा अदहा रस्ता आबि भागब बेकार। 

फेर सुखायल धारक बिम्ब, तकर भित्तापर ठाढ़। चारू दिस Hew, ने 
गाम, ने लोक, ने प्रकाश, ई सभ सभ दिशामे थोड़े-थोड़े दूरपर छै, मुदा 
एखन से सभ व्यर्थ, अखन धुन्ध आ शून्य मृत्यु सन। 

की अहाँकें ‘dies फॉर गोडो'(सेम्युल बेकेट) मोन नै पड़ैए? 

२२ 

धुक्कड़ (१९७०) 

बस खुजबाक समय नै बुझल अछि। बस आइ भरि दिन एही ठाम 
रहतैक? कंडक्टरकें सभ ठकि लै छै, प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) सेहो। ag 
कम टिकट बुक होइ छै। 

मुदा फेर ओ कंडक्टर प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)कें नै भेटै छन्हि, कि पता 
नोकरी छोड़ि देने होइ। 

२३ 

परिचय (१९७१) 

नेताजी अपन घर चलबाक आग्रह केलखिन्ह, प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) कें 
बुझेलन्हि जे ओ हुनका मोजर देलखिन्ह मुदा संगी संगे जखन ओ हारि 
थाकि बिदा भेला तँ संगी नाटक कम्पनीक साँझ बला शो देखबाक जिद्द 
कयलन्हि आ ओतऽ नेताजी... 

२४ 

पेट (१९७१) 
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कली55म!, ओ भीडमे हेरा जाइत अछि।तीन घण्टा पहिने विनयकें हाक, 
मुदा ओ ध्यान नै देने छल। भूख .. होटलमे ऑर्डर दऽ fev, मुदा पानि 
मात्र बाजि पाबै छी। दिनक अपेक्षा मोहल्ला शान्त छै। देबालसँ सटल 
नल कियो खुजले छोड़ि देने छै, हल्ला सहल नै होइत अछि, मुदा ईहो 
बुझल अछि जे भोरमे बेसी हल्ला हेतै। 

२५ 

फॅसरी (१९६९) 

भेलबाबाली काकी, सय बर्खसँ बेसी उमेर, आँखि कमजोर (प्रायः 
मोतियाबिन्द), खाली छाहे टा देखैत छलीह। कातिक मासक बिम्ब अहू 
कथामे अछि। अगहनमे धनकटनी होइ छै, ओइसँ एक मास पूर्व माने 
अगहनक बादक ११म मास, Is कठिन, पैसाक ciel प्रोटैगोनिस्ट 
(सूत्रधार) लग जाइ छथि, तमाकुल लेल चूना लेल काकी सोर HS रहल 
छथि, भोरेसँ किलोल कऽ रहल छथि। दू-तीन दिनसँ खाली चूने-चून भुकै 
छथि, चून रहतैक तखन ने कियो देतैक। प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) कनेक 
चून आनि देलखिन्ह, खैनी चुनाइयो देलखिन्ह। मालिक (बेटा)क खोज 
करैत छथि,सुपौल जाइबला रहै, मुदा Ud छै, माथ Hed रहैत Shee! 
पुतोहुकें होइ छन्हि जे शिकाइत कऽ रहल अछि, सहन नै कऽ सकलि। 
मुदा बुढियाक कान सेहो कमजोर छै, सुनि नै सकलि। अखन मरि जेतै 
तँ भोजो-भात कोना gd, बाइस टा झंझटि छै- प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) 
कहै छथिन्ह। काकी तीन-चारि दिन गरदनिमे फसरी लगौने रहलथि, 
माहुर सेहो एक दिन खेलथि तइयो नै मुइलथि, फसरी कसले नै गेलैक तँ 
केना मरितथि। 

२६ 

फुकना (१९७०) 

प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) मामागाममे छथि, मुदा हुनका ओतऽ दू रङक 
व्यवहार बुझना जाइ छन्हि। स्कूलसँ आबि बेरहट करबाक बदला दोआरि 
खरड़ैत रहलाह। भौजीकें TR पढ़लन्हि तँ ओ हिनका बुझेलखिन्ह जे 
ओ छोटकी भौजी ने छथि एक्के चाटमे मुँह लाल कऽ देथिन्ह। नानी 
बचबिथिन्ह मुदा हुनकर कान-आँखि दुनू खराप छलन्हि। साइकिलक 
मिस्त्रियाइ शुरू केलन्हि आ बॉलपिन उड़ि tet बॉलपिन भेटलन्हि तकर 
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बदलामे तीन दर्जन फुकना किनलन्हि। रविन्दरकैँ किछु फुकना भेटलै, 
जेबीमे भूर छलन्हि, ओ नै गछलकन्हि तँ ओकरा पिटलन्हि। बाबू मोन 
पड़लन्हि। नानीकें पुछलखिन्ह- बाबू कहिया औथिन? 

२७ 

बाँझ (१९६८) 

साओन मास, थाल कीच, दुआरि अङना सगरो, चाली सोहरेत। दुखनीक 
पहिल सा ओन आ तखनो ओकरा सासुरेमे छोड़ि देलिऐ? - दुखनी मायकें 
रामपुरवाली पुछलकै। डेढ़ बीघा जमीन बाँचल छै, सेहो दर-दियाद हड़पऽ 
चाहै छै। पतिक अवसान, दुखनीक बियाहक झंझटि- अरर मरर के 
झोपड़ी, सीता माइक खोपड़ी राखि लैह- राखि लैह। चार हटाओल गेल, 
दुखनी माय gga पड़ल। संयोगसँ दुखनी uges आयलि, sitet दिन 
साँझमे। रामपुरबाली आन माउग लग तकर प्रचार केलनि- आन आने 
होइ छै- कहलकै- चास दी बास नै दी। दुखनी बिदा भऽ गेलि। मौसी 
ओहिठाम दुखनीक बड़ आदर भाव होइ छलै, मौसा-मौसीक स्वार्थ 
भावके ओ नै बूझि सकल। मुदा उड़न्ती Iss लगलै तँ मौसी पुछलकै जे 
सासुरसँ कियो किए नै अबै छै। 

-ओ सभ हमरा बाँझ बुझै छथि। 

मौसा-मौसी ओकर जमीन लिखबा लेलकै, लोक पुछतै तँ कहि ed जे 
बियाहमे खर्च भऽ गेलै, बियाहक खर्च तँ बुढ़बे ath लगतै Hurd 
पाँचसय रुपैय्यो देतै। 


२८ 

बेर-बेर (१९७९) 

हरिवंश आ रघुवंश फस्ट क्लासमे आधा दूरीसँ बेशीक टिकट कटा लेने 
रहय। आब दस टा टीशन आर पार करबाक छलै। मुदा हरिवंशकें टी.टी. 
पकड़ि लेलकै। ओकरा जहल भऽ गेलै, मुदा एक दिन रघुवंश आबि कऽ 
ओकर जुर्माना भरि देलकै। 

२९ 

महिमा (१९७५) 

मीटिंग करै काल पुलिस पकड़ि Hs सुखदेवकें as गेलै जेल। एक मासमे 
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छुटलै, मीसामे पकड़ायल रहै। 

ओ थोड़े दिन नक्सली रहै आ सरकारी बान्ह काटबाक कारणसँ 
पहिनहियो आठ दिन जेलमे छलै। 

भोटमे कतेक गोटे सँ टाका ठकने रहै। 

लड़ाइ-झगड़ा खूब होइ, नै ककरो तँ नरकटियेबालीकें धुमधुमा दै। जेलसँ 
ने किछु तँ चारि सय केर कपड़ा AS HS घुरल हेते। 

३० 

रामनिहोर (१९७५) 

मेसक हेल्पर रामनिहोर फैजाबाद जिलामे कोनो स्त्रीकें प्रतिमास दू सय 
टाका पठबैत छल। प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)सँ होल्डाल मांगि दस दिनक 
छुट्टीपर गाम गेल, दस दिन भऽ गेलै, साँझ धरि ओ आबि सकैए, होल्डाल 
ले एतेक चिन्तित नै हेबाक चाही। 

३१ 

लिफ्ट (१९८०) 

मिसेज कपूरसँ लिफ्ट लेब मनोजकें भारी पड़ि गेलै, कारण दिवाकरकें 
ओ जनै छली, ओकरा संगे मनोज किए गाड़ीमे चढ़ि गेल। 

३२ 

संकेत (१९७४) 

रूम नम्बर नाइनमे छह टा सीट छै।- ओकरा sos दहिक तँ बेड बिछा 
लिहेँ। ओना क्यो सूति रहतौक। 

३३ 

सहरसा दुपहर राति (१९७२) 

सुभाष, महाप्रकाश आ सुकान्त। Gard भीड़सँ भागय चाहैत अछि, 
सुभाष निर्णयहीन अछि। महाप्रकाशकें ओतेक सोचय नै पड़ैत छैक। 
सुभाष कोनो छौड़ीक पीठपर जड़ैत सिगरेटक टुकड़ी फेकय चाहैत 
अछि। dich रातिमे घुमबाक लेल पुलिस पकड़ि लैत अछि। 

३४ 

सिकरेट (१९६९) 

सिकरेटक तलब, नोकरसँ मंगैत अछि मुदा ओ तँ मालिकक अधकट्टी 
निकालि कऽ पिबैत अछि। आ एकटा परिचित, किछु चतुरताइ आ विलस 
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फिल्टर भेटि गेलै। 

३५ 

सुरंग (१९७२) 

प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) आ किशोरी भाय पहुँचला शीला आ ओकर 
इंजीनियर पति लग। की इंजीनियर शंकालु भेल शीला आ किशोरी 
भायक प्रति? शीला किए नैहरमे रहय लगली। बेनी डेढ़ बरखक, एकटा 
अबोध बच्चाक दूध आ बिस्कुट छीनिके ओ कोन प्रतिशोध लेब5 चाहैत 
अछि, से fags प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) पढ़ने रहथि। मुदा ओत$ 
इंजीनियर बेबी संगे खेला रहल अछि। 

इंजीनियर लैम्प वर्क्समे काज करैत अछि। किशोरी भाय सिक्सटी वाँटक 
बल्ब प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) कें पकड़बैत बिदा होइ छथि मुदा आगाँ 
गेलापर प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)के पता चलैत छन्हि जे ओ फ्यूज छै, से 
प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार)के ओकरा बदलि अनबा ले कहै SAS! 
घरदेखियाक कथा सभक थीम देखू, बदरियाक रेखा चित्र देखू (काठक 
बनल, मारि खेलोपर एको ठोप नोर नै खसै छै, आँखि धसल, छातीक 
सभटा हाड जागल, कम्मे बाजै, खेलेबो नै करै, तेना भऽ HS ताकै जेना 
किछु मोन urea हो।), विवाहेत्तर सम्बन्धक कथा, प्रोटैगोनिस्टक गरीबी, 
खेखनियाँ। कएक टा कथा मे सुभाष अबै छथि आ एकटा कथामे 
सुभाष, महाप्रकाश आ सुकान्त तीनू [सहरसा दुपहर राति (१९७२)]। 


396 | गजेन्द्र ठाकुर 


नित नवल राजकमल (राजकमल मोनोग्राफ) 


[राजकमल चौधरी मोनोग्राफ (जनवरी १९९७ मे साहित्य अकादेमी द्वारा 
रिजेक्ट, रचना पत्रिकामे दिसम्बर २००५- मार्च २००६ अंकमे आ २०२२ 
मे "नित नवल राजकमल" नामसँ प्रकाशित) ] 


राजकमल जी (विनिबंध) क प्रकरण कान मे पडल तँ छल, से कतोक 
वर्ख भऽ गेलै आब। मुदा से एहन कुरूप छैक से अहींक समादमे स्पष्ट 
भेलय। तें एकर धन्यवाद अहीं कें दैत छी गजेन्द्र जी। ओना वास्तविकता 
तँ ई जे सम्पूर्ण पढबासँ पहिने मोन 'विरक्त' भऽ गेल | नै पढ़ि भेल 
आगाँ! नीक केलौहेँ नेट पर दऽ क5। समकालीन आ आगत पीढ़ी सेहो 
बुझओ ई कारी-कथा! हमरा सन लोकक विडम्बना देखू जे पूरा प्रकरण 
अपन अनुज-मित्र-अग्रज सँ जुडल अछि। से एहन ऐतिहासिक दुर्घटना 
भऽ गेल अछि! उत्तरदायी व्यक्तिगत हम कतहु सँ नै। मुदा साहित्यिक 
पीढ़ीक नैतिकता सँ "अपराध बोध" सहबा लेल अभिशप्त छी। उपाय?- 
सस्नेह, गंगेश गुंजन ११ सितम्बर २०१२ (विदेह ११७) 


राजकमल मोनोग्राफ साहित्य अकादेमीक मैथिली विभाग द्वारा मोहन 
भारद्वाजक किरदानी आ राजमोहन झा केर सहयोगसँ अस्वीकृत भेल 
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छल सन्‌ जनवरी १९९७ ई मे आ तइ कृत्य लेल राजमोहन झाकें साहित्य 
अकादेमी द्वारा १९९६ ई. क मैथिलीक मूल पुरस्कारसँ पुरस्कृत कएल 
गेल सन्‌ १९९७ मे। संगहि ओही कृत्यक सम्पादन लेल मोहन भारद्वाज 
साहित्य अकादेमीक मैथिली परामर्शदातृ समितिक सदस्य बनाओल गेले 
छलाह। 

नित नवल राजकमल (राजकमलक जीवन) समर्पित अछि- धर्मप्राण 
संतोष कुमार कुन्दन सुव्रता गिरिवर कृष्ण राधे राधे | 

नित नवल राजकमल - दन्तकथाक नायक 

राजकमल चौधरी (मणीन्द्र नारायण चौधरी प्रसिद्ध फूल बाबू) १९२९- 
१९६७, महिषी, सहरसा। रचना- आदि कथा, आन्दोलन, पाथर फूल 
(उपन्यास), स्वरगंधा (कविता संग्रह), ललका पाग (कथा संग्रह), कथा 
पराग (कथा संग्रह सम्पादन) | 

भूकम्प, बंगाली संन्यासिन आ रासलीलाक चित्र राजकमलक 
आत्मवक्तव्यपर आधारित अछि। १९३४क भूकम्पक स्मृति, धरती 
कड़कड़ायल आ हुनकर माय बाबू अपन जानक चिन्तामे लागि गेला 
हिनका छोड़ि देलखिन्ह। 

फेर ओइ भूकम्पक थोड़बे दिन बाद आयलि एकटा बंगाली संन्यासिन, 
कोनो तीर्थमे हुनकर माँ सँ ओइ संन्यासिनक भेंट छलनि। हुनका ओ 
अपना संगे चलै ले कहलखिन्ह आ ओहो जाय चाहैत छला। 

एकटा रासलीलाक चित्र देखलन्हि कृष्ण आ कएकटा गोपी। 

राजकमल ऐ सभ Wh हवा देलन्हि। सभ अपन व्यक्तित्व लेल/ 
विचारधारा लेल कोनो बहन्ना तकैत अछि। राजकमल ई मार्केटिंग 
cuit सेहो छल। 

नित नवल राजकमल - जीवन 

कोनो खास ने, वएह पहिल पत्नीमे बच्चा नै, से दोसर विवाह (रामपुर 
हवेली राजकमलक माय) मायक मृत्यु आ पिताक दोसर फेर तेसर बियाह 
हिनकर उमेरक युवतीसँँ | राजकमल अपन पिता मधुसूदन चौधरीकें 
लाल HEA कहै Sell तेसर विवाहक एकटा पुत्री मदालसा जीवित 
रहलखिन्ह, हुनकासँ राजकमलकें स्नेह छलन्हि। पिता आज्ञा, उपदेश आ 
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मारिपीटक AAAS ब्राह्मण संस्कारमे दीक्षित केलखिन्ह। राजकमल के 
मैट्रिक पास करबासँ पूर्वे गीता आ दुर्गासप्तशतीक सभटा श्लोक कंठस्थ 
भऽ गेलन्हि। पिताक ट्रांसफरक संग vas सँ ओत्तऽ घुमैत रहलथि, 
नवादासँ पटना एला बी.एन.कॉलेजमे नामांकन, पिता ४४२ टा निषेध 
मंत्र देलखिन्ह जे की-की नै Res | 

प्रेम सम्बन्ध- पहिल प्रेम सम्बन्ध पटनामे शोभना झा संगे। एक बेर आइ. 
कॉममे फेल, फेर बी. कॉममे एक बेर फेल। १९५१ मे चानपुरा 
(दरभंगा)क शशिकान्ता सँ विवाह। बी. कॉम केर बाद पढ़ाइ समाप्त। 
विवाहक बाद किछु दिन पटनामे कोनो अखबारमे प्रूफरीडर, फेर 
सचिवालयमे लोअर डिवीजन क्लार्क। दरभंगा, पटना, दिल्ली, मसूरी, 
फेर कलकत्ता। ओतहियेसँ मसूरीक सावित्री शर्मासँ पत्राचार, १९५६मे 
हुनका संग विवाह, फेर संतोष नामक स्त्री (प्रायः सावित्रीक भतीजी) सँ 
प्रेम, गर्भावस्‍्थामे सावित्रीकें छोड़ि ३ जुलाइ १९५७कें AGA पलायन। 
फेर पटना, दरभंगा आ नवादा तीन- चारि मास धरि आ तखन कलकत्ता, 
हिन्दी लेखक छेदीलाल गुप्तक नामे यात्रीक चिट्ठी As Hs! बाबू साहेब 
चौधरीक मिथिला aise जुडि गेला। फेर भारतीय ज्ञानपीठ 
(कलकत्ता), पत्नी संगे छलथिन्ह। फेर नोकरी छोड़ि रागरंग बहार 
केलन्हि मुदा ओ बन्द भऽ गेल। छओ बर्खक कलकत्ता प्रवासमे बहुत 
साहित्य लिखलनि। शरीर दुर्बल, पेट पर जे लम्प छलन्हि से कलकत्ते मे 
शुरू भेलन्हि। 

फेर दिल्ली। 

कीर्ति नारायण मिश्र, जीवकान्त आ हंसराज संग पत्र व्यवहार होइन्हि। 
फेर अक्टूबर ६३ मे ओ पटनामे स्थिर भऽ गेलाह। 

१९६६, शशि, दिव्या, मुक्ता,नीलू नवादासँ भेँट करैले एलखिन्ह। 
बनारसक अलका संगे पत्राचार, अन्तिम प्रेम प्रसंग। नवम्बर १९६६ क 
पहिल सप्ताहमे ओकरासँ भेंट करय बनारस गेलाह। 

साम्यवादी आलोचक नामवर सिंह एक टा पोस्टकार्डो देब उचित नै 
बुझलनि, नई कहानियाँमे मधुकर गंगाधरक वक्तव्य छपल जे 
राजकमलक बीमारीक इलाज चलि रहल अछि, ओ अभाव आ उपेक्षाक 
बहाना कए लोकसँ पाइ Vou चाहैत छथि। ओ चिट्ठी लिखि Hs लहरक 
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सम्पादक प्रकाश जैन आ मनमोहिनीकें सेहो भड़कौलनि। राजकमल 
डायरीमे लिखलनि- मधुकर एण्ड लहर पीपुल्स हैभ जोइण्ड हैण्ड्स इन 
डर्टी प्रोपेगैण्डा अगेंस्ट मी। 

एक दिन डॉ चतुर्वेदी हुनका कहलकनि जे अहाँक शिश्न मे यूरेश्रल कैंसर 
भऽ सकैत अछि आ of से भेल, तखन शिश्न काटय पड़ि सकैत अछि। 
राजकमल डायरीमे लिखलनि- इफ आइ हैभ टू कट माइ पेनिस, आइ 
विल कमिट सूसाइड। 

aaa बेशी सेवा चन्द्रमौलि उपाध्याय दुनू व्यक्ति केलखिन्ह, आर्थिक 
रूपें सेहो, राजकमलक मृत्युक बहुत दिन बाद चन्द्रमौलि उपाध्याय दुनू 
व्यक्ति आत्महत्या कऽ लेलनि। राजकमलक देहगाथा हिनके दुनू गोटेके 
समर्पित अछि। हंसराज आ आलोक धन्वा देखैले अबथिन्ह अस्पताल। 
राजकमलक चारि भाँय पटनामे रहथिन्ह, तीन भाँयकें नोकरी सेहो रहन्हि 
मुदा एक पाइक दबाइयो अनबाक कष्ट ओ सभ नै केलन्हि। 

जून १९,६७मे मृत्यु। 

नित नवल राजकमल - मैथिली साहित्य 

राजकमल एक सय कविता, तीनटा उपन्यास, ३७टा कथा, तीन टा 
एकांकी आ चारि टा आलोचनात्मक निबन्ध लिखलनि। स्वरगंधामे 
राजकमलक नवम्बर १९५७ सँ अप्रैल १९५८ धरिक कलकत्ता प्रवासमे 
लिखल गेल कविता संकलित अछि। ओ यात्रीकें अर्वाचीन होइतो 
आधुनिक नै मानेत छथि। राजकमल उपन्यास लिखलनि आन्दोलन, 
पाथर फूल आ आदिकथा। लिली रेक रंगीन परदा हुनका एमाइल 
जोलाक उपन्यास लज्जाक स्मरण करा देलकन्हि। रमानाथ झा 
परम्परावादी चिन्तनक कारणें राजकमलक साहित्यक सम्पूर्ण शिल्पकें 
कृत्रिम घोषित कऽ देलन्हि। 
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बनैत बिगड़ैत 


सुभाषचन्द्र यादवजीक “बनैत बिगड़ैत” कथा-संग्रहक सभ HUA सँ 
अधिकांशमे ई भेटत जे कथा खिस्सासँ बेशी एकटा थीम AS आगाँ बढ़ल 
अछि आ अपन काज खतम करिते अन्त प्राप्त कएने अछि। दोसर 
विशेषता अछि एकर भाषा। बलचनमाक भाषा ओइ उपन्यासक मुख्य 
पात्रक आत्मकथात्मक भाषा अछि मुदा एतए ई भाषा कथाकारक अपन 
छन्हि आ तइ aes एकटा विशिष्ट स्वरूप लैत अछि। एक दिस कथाक 
उपदेशात्मक खिस्सा-पिहानी स्वरूप ग्रहण करबाक परिपाटीक विरुद्ध 
सुभाषजीक कथाकें एकटा सीमित परिमितिमे थीम as Hs चलबाक, 
भाषाक शिल्प जे खाँटी देशी अछि पर ध्यान देबाक सम्मिलित कारणसँ 
पाठकक एक वर्गकें ऐ संग्रहक कथा सभमे असीम आनन्द भेटतन्हि तँ 
संगे-संग खिस्सा-पिहानीसँ बाहर नै आबि सकल पाठक वर्गकें ई कथा 
संग्रह निराश नै करत वरन हुनकर सभक रुचिक परिष्करण करत। 

किछु भाषायी मानकीकरण प्रसंग- जेना Us, अछि, अ इ छ । जइ 
कालमे मानकीकरण भऽ रहल छल ओइ समय ऐपर ध्यान देबाक 
आवश्यकता WA जेना “जाइत रही” ch “जाति रही” लिखी आ फेर 
जाति (जा इ त) लेल प्रोनन्सिएशनक निअम बनाबी तेहने सन ऐछ संगे 
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अछि। मुदा आब देरी भऽ गेल अछि से लेखको कनियाँ-पुतरा मे एकर 
प्रयोग कऽ दिशा देखबैत छथि मुदा दोसर कथा सभमे घुरि जाइत छथि। 
मुदा ta ई आवश्यकता तँ सिद्ध होइते अछि जे एकटा मानक रूप स्थिर 
कएल जाय आ “छै” लिखबाक अछि तँ सेहो ठीक आ “छैक” लिखबाक 
अछि तँ “अन्तक 'क' साइलेन्ट अछि” से प्रोनन्सिएशनक निअम बनय। 
मुदा से जल्दी बनय आ सर्वग्राह्म हुअय तकर बेगरता हमरा बुझाइत 
अछि, आजुक लोककें “य” लिखल जाए वा “ए” ऐपर भरि जिनगी 
लड़बाक समय नै छै, जे ध्वनि सिद्धांत कहैत अछि से मानू, य व्यंजन 
थिक आ ए स्वर, से एकक बदला दोसरक सर्वभौम प्रयोग असम्भव। आ 
सेने हुअय तँ प्रोनन्सिएशनक निअम बनाउ। “नहि” लेल “नजि” लिखब 
तँ बुझबामे अबैत अछि मुदा As (अन्तिका), नइं (एन.बी.टी.) आ Ag 
(साकेतानन्द - कालरात्रिश्च दारुणा) मे सँ साकेतानन्दजी बला प्रयोग 
ध्वनि-विज्ञान सिद्धांतसँ बेशी समीचीन सिद्ध होइत अछि आ से विश्वास 
नै हुअए तँ ध्वनि प्रयोगशाला सभक मदति लिअ। 

“बनेत बिगड़ैत” पोथीक ई एकटा विशेषता अछि जे सुभाषचन्द्र 
यादवजी अपन विशिष्ट लेखन-शैलीक प्रयोग कएने छथि जे ध्वन्यात्मक 
अछि आ मानकीकरण सम्वादकें आगाँ AS जेबामे सक्षम अछि। 
स्वतन्त्रताक Teh पीढ़ीक कथाकार छथि सुभाषजी। कथाक माध्यमसँ 
जीवनकें रूप दैत छथि। शिल्प आ कथ्य Gt कथाकें अलंकृत HS 
कथाकें सार्थक बनबैत छथि। अस्तित्वक लेल सामान्य लोकक संघर्ष तँ 
ऐ स्थितिमे हिनकर कथा सभमे भेटब स्वाभाविके। कएक दशक पूर्व 
लिखल हिनक कथा “काठक बनल लोक” क बदरिया साइते संयोग 
हंसैत रहय। एहु कथा संग्रहक सभ पात्र एहने सन विशेषता लेने अछि। 
हॉस्पीटलमे कनैत-कनेत सुतलाक बाद उठि कऽ कोनो पात्र फेरसँ कानय 
लगैत छथि तँ कोनो पात्र प्रेममे पड़ल छथि। किनकोमे बिजनेस सेन्स 
छन्हि तँ हरिवंश सन पात्र सेहो छथि जे उपकारक बदला सिस्टम फॉल्टक 
कारण अपकार HAS जाइत छथि। आब “बनैत बिगड़ैत” कथा संग्रहक 
कथा सभपर गहिंकी नजरि दौगाबी। 
कनियाँ-पुतरा- ऐ कथामे रस्तामे एकटा बचिया लेखकक पएर छानि फेर 
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ठेहुनपर माथ राखि निश्चिन्त अछि, जेना माएक ठेहुनपर माथ रखने 
हुअय। नेबो सन कोनो कड़गर चीज लेखकसँ टकरेलन्हि। ई लड़कीक 
छाती छिऐ। लड़की निर्विकार रहय जेना बाप-दादा वा भाय बहिन सऽ 
सटल हो। लेखक सोचैत छथि, ई सीता बनत की द्रौपदी। राबन आ 
दुर्जोधनक आशंका लेखककें घेर लैत छन्हि। 

कनियाँ-पुतरा पढ़बाक बाद वएह सड़कक चौबटिया अछि आ वएह रेड- 
लाइटपर गाड़ी चलबैत-रोकैत काल बालक-बालिका सभ देखबामे अबैत 
छथि। मुदा आब दृष्टिमे परिवर्तन भऽ जाइत अछि। कारक शीसा पोछि 
पाइ मंगनिहार बालक-बालिकाकें पाइ-देने वा बिन देने, मुदा बिनु सोचने 
आगाँ बढ़ि जाएबला दृष्टिक परिवर्तन। कनियाँ-पुतरा पढ़बाक बाद की 
हुनकर दृष्टिमे कोनो परिवर्तन नै होयतन्हि? बालक तँ पैध भऽ चोरि करत 
वा कोनो ड्रग कार्टेलक HAN निचुलका सीढ़ी बनत मुदा बालिका ? ओ 
सीता बनत आकि द्रौपदी आकि आम्रपाली। जे सामाजिक संस्था, हूमन 
राइट्स ऑरगेनाइजेशन कोनो प्रेमीक बिजलीक खाम्हपर चढ़ि प्राण 
देबाक धमकीपर नीचाँ जाल पसारि HS टी.वी.कैमरापर अपन आ अपन 
संस्थाक नाम Waka Hea छथि ओ ऐ कथाकें पढ़लाक बाद ओइ 
पुरातन दृष्टिसँ काज HS सकताह? ओ सरकार जे कोनो हॉस्पीटलक 
नाम बदलि HS जयप्रकाश नारायणक नामपर करेत अछि वा हार्डिंग 
पार्कक नाम वीर hare सिंहक नामपर क5 अपन कर्ततव्यक इतिश्री मानि 
लैत अछि ओ समस्याक जड़ि धरि पहुँचि नव पार्क आ नव हॉस्पीटल 
बना कऽ जयप्रकाश नारायण आ वीर har सिंहक नामपर करत आकि 
दोसरक कएल काजमे “मेड बाइ मी” केर स्टाम्प लगाओत? ई संस्था 
सभ आइ धरि मेहनतिसँ बचैत अयबाक आ सरल उपाय तकबाक 
प्रवृत्तिपर रोक नै लगाओत? 

असुरक्षित- ट्रेनसँ उतरलाक बाद घरक २० मिनटक रस्ताक राति जतेक 
असुरक्षित भऽ गेल अछि तकर सचित्र वर्णन ई कथा करेत अछि। पहिने 
तँ एहन ने रहैक- ई अछि लोकक मानसिक अवस्था। मुदा ऐ तरहक 
समस्या दिस ककरो ध्यान कहाँ छै। पैघ-पैच समस्या, उदारीकरण आन 
कतेक विषयपर मीडिआक ध्यान छै। चौक-चौराहाक ऐ तरहक 
समस्यापर नव दृष्टि अबैत अछि, ऐसे स्टेशनसँ घरक बीचक दूरी रातिक 
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अन्हारमे पहाड़ सन भऽ जाइत अछि। प्रदेशक तत्कालीन कानून- 
व्यवस्थापर ई एक तरहक टिप्पणी अछि। 

एकाकी- ऐ Hud कुसेसर हॉस्पीटलमे छथि। हॉस्पीटलक सचित्र 
विवरण भेल अछि। ओतय एकटा स्त्री पतिक मृत्युक बाद कनैत-कनैत 
प्रायः सुति गेलि आ फेर निन्न टुटलापर कानय लागलि। एना होइत अछि। 
कथाकार मानव जीवनक एकटा सत्यता दिस इशारा दैत आ हॉस्पीटलक 
बात-व्यवस्थापर टिप्पणी तेना भऽ HS नै वरण जीवन्तता देखा HS करैत 
छथि। 

ओ लड़की- ऐ कथामे हॉस्टलक लड़का-लड़कीक जीवनक बीच नवीन 
नामक युवक एकटा लड़कीक हाथमे US खाली कप, जे ओइ लड़कीक 
आ ओकर प्रेमीक अछि, देखैत अछि। लड़की नवीनकें पुछैत छै जे ओ 
केम्हर जा रहल अछि। नवीनकें होइत छै जे ओ ओकरा अपनासँ दब 
बुझि कप फेंकबाक लेल पुछलक। नवीन ओकरा मना HS दैत अछि। 
विचार सभ ओकर मोनमे घुरमैत रहैत छै। ई कथा एकटा छोट घटनापर 
आधारित अछि...जे ओ हमरा दब बूझि चाहक कप फेकबाक लेल 
कहलक? आ ओ दृढ़तासँ ने कहि आगाँ बढि जाइत अछि। एकाकी जेकाँ 
ई कथा सेहो मनोवैज्ञानिक विश्लेषणपर आधारित अछि। 

एकटा प्रेम कथा- पहिने जकरा घरमे फोन रहैत छल तकरा घरमे 
दोसराक फोन अबैत रहैत छल, जे एकरा तँ ओकरा बजा दिअ। लेखकक 
घरमे फोन छलन्हि आ ओ एकटा प्रेमीक प्रेमिकाक फोन अयलापर, 
ओकर प्रेमीकें बजबैत रहैत छथि। प्रेमी मोबाइल कीनि लैत अछि से फोन 
आयब बन्द भऽ जाइत अछि। मुदा प्रेमी द्वारा नम्बर बदलि लेलापर 
प्रेमिकाक फोन फेरसँ लेखकक घरपर अबैत अछि। प्रेमिका, प्रेमीक 
ममियौत बहिनक सखी रितु छथि आ लेखक ओकर सहायताक लेल 
चिन्तित भऽ जाइत छथि। ऐ कथामे प्रेमी-प्रेमिका, मोबाइल आ फोन ई 
सभ नव युगक संग नव कथामे सेहो स्वाभाविक SU अबैत अछि। 
टाइटल कथा अछि बनैत-बिगड़ेत। तीन टा नामित पात्र | माला, ओकर 
पति सत्तो आ पोती मुनियाँ । गाम-घरक जे सास-पुतोहुक गप छै, सेहन्ता 
रहि गेल जे कहियो नहेलाक बाद खाइ लेल पुछितए, एहन सन। मुदा सैह 
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बेटा-पुतोहु जखन बाहर चलि जाइत छथि तँ वएह सासु कार कौआक 
टाहिपर चिन्तित होमए लगैत छथि। माइग्रेशनक बादक गामक यथार्थकें 
चित्रित करैत अछि ई कथा। सत्तोक संग कौआ सेहो एक दिन बिला 
जायत आ मुनियाँ कौआ आ दादा दुनूकें तकैत रहत। प्रवासीक कथा, 
बेटा-पुतोहुक आ पोतीक कथा, सासु-पुतोहुक झगड़ा आ प्रेम! 
अपन-अपन दुःख कथामे पत्नी, अपन अवहेलनाक स्थितिमे, धीया- 
Yate सरापैत छथि। रातिमे धीया-पुताक खेनाइ, खा लेबा उत्तर 
भनसाघरक ताला बन्द रहबाक स्थितिमे पत्नीक भूखल रहब आ 
परिणामस्वरूप पतिक फोंफक स्वरसँ कुपित हएब स्वाभाविक। सभक 
अपन संसार छै। लोक बुझैए जे ओकरे संसारक सुख आ दुःख मात्र 
सम्पूर्ण छै मुदा से ने अछि। सभक अपन सुख-दुःख छै, अपन आशा आ 
आकांक्षा छै। कथाकार ओहन सत्यकें उद्घाटित करैत छथि, जे हुनकर 
अनुभवक अंतर्गत अबैत छन्हि। आत्मानुभूति परिवेश स्वतंत्र कोना भऽ 
सकत आ से सुभाष चन्द्र यादवजीक सभ कथामे सोझाँ अबैत अछि। 
आतंक HUA कथाकारकें पुरान संगी हरिवंशसँ कार्यालयमे भेंट होइत 
Orel लेखकक दाखिल-खारिज बला काज ऐ as HS नै भेलन्हि जे 
हरिवंशक स्थानान्तरणक पश्चात्‌ ने क्यो हुनकासँ घूस लेलक आ तइ द्वारे 
काजो नै केलक। हरिवंशक बगेबानी घूसक अनेर पाइक कारण छल से 
दोसर किएक अपन पाइ छोड़त ? लेखक आतंकित छथि। कार्यालयक 
परिवेश, भ्रष्टाचार आ एक Mth स्थानांतरणसँ बदलैत सामाजिक 
सम्बन्ध ई सभ एतऽ व्यक्त भेल अछि। आइ काल्हि हम आकि अहाँ 
ब्लॉकमे वा सचिवालयमे कोनो काज लेल जाइत छी, तँ यैह ने GAs 
पड़ैत अछि, जे पाइ जे माँगत से दऽ देबैक आ तखन कोनो दिक्कत हुअय 
तँ hed ! आ पाइक बदला ककरो नाम वा पैरवी लऽ गेलीं तँ कर्मचारी 
ने पाइये लेत आ नहिये अहाँक काज हएत। 

एकटा अन्त HUTA ससुरक मृत्युपर लेखकक साढू केश कटेने छथि आ 
लेखक नै, ऐपर HUH तरहक गप होइत अछि। साढू केश कटा as 
निश्चिन्त छथि। ई जे सांस्कृतिक सिम्बोलिज्म आयल अछि, जे पकड़ा 
गेल से चोर आ खराप काज केनिहार, जे नै पकड़ाएल से आदर्शवादी। 
पूरा-पूरी तँ नै, मुदा अहू कथामे Vest आस्था जन्म लैत अछि आ टूटि 
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जाइत अछि। हरियाणामे बापो मरलापर लोक केश नै कटबैत अछि, तँ 
की ओकर दुःखमे कोनो कमी रहैत छै तें? पंजाबक महिला एक बरखक 
बाद ने AR लगबैत छथि आ ने चूड़ी पहिरैत छथि मुदा पहिल बरख 
कान्ह धरि चूड़ी भरल रहैत छन्हि, तँ की बियाहक पहिल बरखक बाद 
हुनकर पति-प्रेममे कोनो घटंती आबि जाइत छन्हि ? 

कबाछु कथा मे चम्पीबलाक लेखक लग आयब, जाँघपर हाथ राखब। 
अभिजात्य संस्कारक लोक लग बैसल रहबाक कारणसँ लेखक द्वारा 
ओकर हाथ हटायब । चम्पीबला द्वारा ई गप बाजब जे छुअल देहके 
छूलामे कोन संकोच। जेना चम्पीवला लेखककें बुझाइय रहन्हि जे हुनका 
युवती बुझि रहल छलन्हि। लेखककें लगैत छन्हि जे ओ स्त्री छथि आ 
चम्पीबला ओकर पुरान यार। ठाम-कुठाम आ समय-कुसमयक महीन 
समझ चम्पीवलाकें नै छइ, नै तँ लेखक ओतेक गरमीयोमे चम्पी करा 
लितय। चम्पीवलाक दीनतापर अफसोच भेलन्हि मुदा ओकर शी-इ-इ कें 
मोन पाड़ैत वितृष्णा सेहो। फ्रायडक मनोविश्लेषणक बड़ आलोचना भेल 
जे ओ सेक्सकें केन्द्रमे राखि गप करैत छथि। मुदा अनुभवसँ ई गप सोझाँ 
अबैत अछि जे AR जतेक दूरी बनायब, जतेक एकरा वार्तालाप- 
कथा-साहित्यसँ दूर राखब, ओकर आक्रमण ततेक तीव्र हएत। 

कारबार मे लेखकक भेंट मिस्टर वर्मा, सिन्हा आ दू टा आर गोटेसँ होइत 
अछि। बार मे सिन्हा दोस्ती आ बिजनेसकें फराक कहैत दू टा खिस्सा 
सुनबैत अछि। सभ चीजक मोल अछि, ऐपर एकटा दोस्तक वाइफ लेल 
टी.वी. किनबाक बाद फ्रिजक डिमान्ड अएबाक गप बीचेमे खतम भऽ 
जाइत अछि। दोसर खिस्सामे एकटा स्त्री पतिक जान बचबय लेल 
डॉक्टरक फीस देबाक लेल पूर्व प्रेमी लग जाइत अछि। पूर्व प्रेमी पाइ 
देबाक बदलामे ओकरा संगे राति बितबय लेल कहैत छै। सिन्हा ऐ कथामे 
ककरो गलती नै मानैत छथि, डॉक्टर बिना पाइ लेने किए इलाज करत, 
पूर्व प्रेमी मॅगनीमे पाइ किए देत आ ओ स्त्री जे पूर्व प्रेमी संग राति नै 
बिताओत, तँ ओकर पति मरि जेतै। 

आब बारसँ लेखक निकलैत छथि तँ दरबानक सलाम मारलापर अहूमे 
पैसाक टनक सुनाइ USS लगैत छन्हि। प्राचीन मूल्य, दोस्ती-यारी आ 
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आदर्शक टूटबाक स्थिति एकटा एकाकीपनक अनुभव करबैत अछि। 
कुश्ती मे सेहो फ्रायड सोझाँ अबैत छथि, कथाक प्रारम्भ लुंगीपरक 
सुखायल कड़गर भेल दागसँ शुरू होइत अछि। मुदा तुरत्ते स्पष्ट होइत 
अछि, जे ओ से दाग नै अछि, वरन घावक दाग अछि। फेर हाटक कुश्तीमे 
गामक समस्याक निपटारा, हेल्थ सेन्टरक बन्द रहब, ओतय ईटाक 
चोरिक चरचा अबैत अछि। छोट भाइ कोनो इलाजक क्रममे एलोपैथीसँ 
हटि कऽ होम्योपैथीपर विश्वास करय लगैत छथि, ऐ गपक चरचा आयल 
अछि। लोक सभक घावक समाचार पुछबा AS एनाइ आ लेखक द्वारा 
सभके विस्तृत विवरण कहि सुनओनाइ मुदा SARA कम वयसक HUH 
गोटेकें टारि देनाइ, ई सभ क्रम एकटा वातावरणक निर्माण करैत अछि। 
कैनरी आइलैण्डक लारेल कथामे सुभाष आ उपिया कथाक चरित्र छथि। 
एतऽ एकटा बिम्ब अछि- जेना निर्णय कोसीक धसना जकाँ। ममियौत 
भाइक चिट्टी, कटारि देने नाहपर जयबाक, गेरुआ पानिक धारमे आयब, 
नाहक छीटपर उतारब, छीटक बादो बहुत दूर धरि जांघ भरि पानिक 
रहब। धीपल बालुपर साइकिलकें ठेलैत देखि कियो कहैत छन्हि- 
“साइकिल ससुरारिमे देलक-ए? कने बड़द जकाँ टिटकार दियौक”। 
दीदी-पीसा ऐठाम ऐ गपक चरचा सुनलन्हि, जे कोटक खातिर हुनकर 
बेटीक विवाह दू दिन रुकि गेल Saks आ get जे बेसी पढ़ने लोक बताह 
भऽ जाइत अछि।सुभाष चाहियो कऽ दू सय टाका नै मांगि पबैत छथि, 
दीदीक व्यवहार अस्पष्ट छन्हि, सुभाष आश्वस्त नै छथि आ घुरि जाइत 
छथि। 

तृष्णा कथामे लेखककें अखिलन भेटैत छन्हि। श्रीलतासँ ओ अपन भेंटक 
विवरण कहि सुनबैत अछि। पाँचम दिन घुरलाक बाद ट्रेनमे ओ नै 
भेटलीह। आब अखिलन की करत, विशाखापत्तनम आ विजयवाड़ाक 
बीचक रस्तामे चक्कर काटत आकि स्मृतिक संग दिन काटत। 
छोट-छोट भावनात्मक घटनाक विश्लेषण अछि कथा “कैनरी 
आइलैण्डक लारेल” आ “तृष्णा”। 

दाना HUA मोहन इन्टरव्यू लेल गेल अछि, ओतय सहृदय चपरासी 
सूचित करैत अछि जे बाहरीकें नै लैत छै, पी.एच.डी. रहितय तँ कोनो 
बात रहितय। मोहनकें सभ चीज बीमार आ उदास लगैत रहय। Hel si 
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मैना पावरोटीक टुकड़ीपर ची-ची करेत झपटैत रहय। प्रतियोगी परीक्षाक 
साक्षात्कारमे बाहरी आ लोकल केर जे संकल्पना आयल अछि तकर 
सम्वेदनात्मक वर्णन भेल अछि। 

दृष्टि कथामे पढ़ाइ खतम भेलाक बाद नोकरीक खोज, गाममे लोकसभक 
तीक्ष्ण कटाक्ष। फेर दक्षिण भारतीय पत्रकारक प्रेरणासँ कनियाँक 
विरोधक बावजूद गाममे लेखकक खेतीमे लागब। ई सभ गप एकटा 
सामान्य कथ्य रहलाक Tel ठाम-ठाम सामाजिक सत्य उद्घाटित करैत 
अछि। एतय गामक लोकक कुटीचाली अछि, जे काजक अभावमे खाली 
समय बेशी रहलाक कारण अबैत अछि। संगमे आइ-काल्हिक स्त्रीक 
शहरी जीवन जीबाक आकांक्षा सेहो प्रदर्शित करैत अछि। 

नदी HUM कथ्य कथाक संगे चलैत अछि आ खतम भऽ जाइत अछि। 
गगनदेवक घरपर बिहारी आयल छै। शहरमे ओकरा एक साल रहबाक 
छै। गगनदेवकें ओकरा संग मकान खोजबाक क्रममे एकटा लड़कीसँ भेंट 
होइत छै। ओकरा छोड़ि आगाँ बढ़ल तँ ई बुझलाक बादो जे आब 
ओकरासँ फेर भेंट नै हेतइ ओ उल्लास आ प्रेमक अनुभूतिसँ भरि गेल। 
परलय बाढिक कथा थिक, कोसीक कथा कहल गेल अछि एतय। बौकी 
बुनछेकक इन्तजारीमे अछि। मुदा धारमे पानि बढ़ि रहल छै। कोशीक 
ING बढ़ल आबि रहल छै आ एम्हर मायक रहु-दस्तसँ हाल-बेहाल छै। 
माल-जाल भूखसँ डिकरैत रहै। रामचरनक घरमे अन्नपानि बेशी छै से ओ 
सभकें नाहक इन्तजाम लेल कहैत छै। बौकूक US कटनियाँ दूर रहै। 
मृत्यु आ विनाश बौकूकें कठोर बना देलकै, मोह तोड़ि देलकै। मुदा बरखा 
रुकि गेलै। बौकू चीज सभकें चिन्हबाक आ स्मरण करबाक प्रयत्न Tes 
लागल। 

बात कथामे सेहो कथाकार अपन कथानककें बाट चलिते ताकि लैत छथि 
आ शिल्पसँ ओकरा आगाँ बढ़बैत ofa! नेबो दोकानपर नेबोवला आ 
एकटा लोकक बीचमे बहस सुनैत लेखक बीचमे कूदि पड़ैत छथि। 
नेबोवलासँ एक गोटे अपन Sa मांगि रहल अछि जे ओ नीचाँ रखने 
रहय। दुखक गप, लेखकक अनुसार, बेशी दिन धरि लोककें मोन रहैत 
छै। 
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रंभा कथामे पुरुष-स्त्रीक बीचक बदलैत सम्बन्धक तीव्र गतिसँ वर्णन भेल 
अछि। पुरुष यावत स्त्रीसँ दूर रहैत अछि तँ सभ ओकरा मेनका आ रम्भा 
देखाइ पड़ैत छै। मुदा जे सम्वादक प्रारम्भ होइत अछि तँ बादमे लेखक 
कें लगैत छन्हि जे ओ बेटीये छी। रस्तामे एक स्त्री अबैत अछि। लेखक 
सोचैत छथि जे ई के छी, रम्भा, मेनका आकि...। ओकरा संग बेटा छै, 
ओतेक सुन्नर नै, कारण एकर वर सुन्दर नै होएतैक। ओ गपशपमे कखनो 
लेखककें ससुर जकाँ, कखनो अपनाकें हुनकर बेटी तुल्य कहैत अछि। 
पहिने लेखककें खराप लगलन्हि। मुदा बादमे लेखककें नीक लगलन्हि। 
मुदा अन्तमे ओकर पएर छूबए लेल झुकब मुदा बिन छूने सोझ भऽ जाएब 
ने बुझिमे अएलन्हि। 

हमर गाम कथामे लेखकक गामक रस्ता, कटनियाँ सँ मेनाही गामक 
लोकक छिड़िआएब आ बान्हक बीचमे अहुरिया काटैत लोकक वर्णन 
अछि। कोसिकन्हाक लोक- जानवरक समान, जानवरक हालतमे। 
कटनियाँमे लेखकक घर कटि गेलन्हि से ओ नथुनियाँ Vara टिकैत छथि। 
मछबाहि आ चिड़ै बझाबऽ लेल नथुनी जोगार करैत अछि। जमीनक 
झगड़ा छन्हि, एक हिस्सेदारक जमीन धारमे ड्र्मल छै से ओ लेखकक 
गहूमवला खेत हड़पऽ चाहैत अछि। शन आ स्त्रीक (!) पाछू लोक बेहाल 
अछि। 

स्त्रीक पाछू बिन कारण लेखक पडि गेल छथि जेना विष्णु शर्मा पंचतंत्रमे 
कथा कहैत-कहैत शूद्र आ महिलाक पाछाँ पड़ि जाइत छथि। 

यावत सभ कमलक घूर लग कपक अभावमे बेरा-बेरी चाह पिबैत छथि, 
फसिल कटि कऽ सिबननक एतऽ चलि जाइ-ए। झौआ, कास, पटेरक 
जंगल जखन रहय, चिड़ै बड़ आबए, आब कम अबैत अछि। खढ़िया, 
हरिन, माछ, HIS, डोका सभ खतम भऽ रहल छै- जीवनक साधन दुर्लभ 
भऽ गेल अछि। साँझमे जमीनक पंचैती होइत अछि। सत्तोक बकड़ी मरि 
गेलैक, Yale एकर कारण सासुक सरापब कहैत अछि। सासु एकर 
कारण बलि गछलोपर पाठी सभकें बेचब कहैत छथि। सत्तोक बेटीक 
जौबनक SUR लेखक पुरुष सम्पर्कक साक्षी कहैत छथि आ सकारण 
फेरसँ महिलाक पाछाँ पड़ि जाइत छथि, कारण ई धारणा लोकमे छै। 
सत्तोक बेटी अखन सासुर नै बसैत छै। सुकन रामक ऐठाम खाइत काल 
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लेखकके संकोच भेलन्हि, जकरासँ उबरबाक लेल ओ बजलाह- आइ 
तोरा जाति बना लेलिअह। कोसी सभ भेदभावकें पाटि देलक, डोम, 
चमार, मुसहर, दुसाध, तेली, यादव सभ एके कलसँ पानि भरैत अछि। 
एके पटियापर बैसैत अछि। 


गुलो (हिन्दी अनुवाद) 
[गुलो हिन्दी अनुवाद (अंतिका प्रकाशन) क पाठपर आधारित |] 


पहिने गुलोक हिन्दी अनुवादपर टिप्पणी। (सैद्धांतिक विवेचन लेल देखू 
हमर पोथी- मैथिली समीक्षाशास्त्रक मैथिली लेल एकटा अनुवाद 
सिद्धान्त आ अनूदित साहित्यक समीक्षाशास्त्र, विदेह ter 
http://www.videha.co.in/pothi.htm मेउपलब्ध।) 

जेना कोनो हिट फिल्म जेना hash “कनतारा” जँ अहाँ पी.वी.आर. मे 
देख लेने छी तँ की पाँचो मिनट तकरा अहाँ ओ.टी.टी. प्लेट्फॉर्मपर देखि 
ach छी? 

जेना हरिमोहन झा केर “कन्यादान”क हिन्दी अनुवाद (विभा रानी द्वारा) 
देखि कऽ हुनकर पुत्र राजमोहन झा दुखी भऽ माथ पकड़ि लेने छला, 
सैक्रेड गेम्सक अनुराग कश्यप द्वारा घटिया वेब सीरीज रूपान्तरण देखि 
HS लेखक विक्रम चन्द्रा दुखी भेल छला, सएह अनुभूति गुलोक हिन्दी 
अनुवाद देखि कऽ हमरा भेल। 

मूल धाराक लोक बिनु अनुवाद सिद्धान्त पढ़ने अनुवाद करैए, मूल 
धाराक ब्राह्मणवादी आ नव-ब्राह्मणवादी लेखक सभक जखन मौलिक 
लेखनेमे शब्द-भण्डारक सुखार रहै छै तँ अनुवादक कथे कोन। अनुवादक 
रमण कुमार सिंह लग ने मैथिलीक शब्द-भण्डार छन्हि आ ने हिन्दीक। 
अखबारी भाषामे ओ गुलोक अनुवादक पहिले पाँतीमे “तिला 
सकरांति”क अनुवाद “मकर संक्रान्ति” करेत छथि! की मकर संक्रान्ति 
मैथिलीक मूल धाराक ब्राह्मणवादी आ नव-ब्राह्मणवादी लेखक सभ नै 
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प्रयुक्त करेत छथि, आ गुलोक पहिल पाँतिमे “तिला-सकरांति”कें 
सुभाष चन्द्र यादव “मकर संक्रान्ति” ने लिखि सकै छला? 
से जँ अहाँकें सुभाष चन्द्र यादवक गुलो कें हिन्दी आ मैथिली दुनूमे 
पढ़बाक इच्छा हुअय आ गैसलाइटिंगक सिद्धांतक प्रयोग देखबाक हुअय 
तँ पहिने हिन्दी अनुवाद पढ़ आ फेर मूल मैथिली US| कारण मूल मैथिली 
जँ अहाँ पहिने पढ़ि लेलौं तँ अहाँके सिनेमाकें पी.वी.आर.मे देखबाक 
अनुभूति हएत, आ जँ पहिने अहाँ मूल मैथिली पढ़ि लेब तँ हिन्दी अनुवाद 
एकको पन्ना नै पढ़ि सकब, आ तखन गैसलाइटिंग केर प्रयोग केना देखि 
सकब? हमर इच्छा अछि जे अहाँ ई प्रयोग देखी। 

अही सन्दर्भमे २०२१ मे गएर-सवर्णकें पहिल बेर देल मैथिलीक साहित्य 
अकादेमी पुरस्कारक चर्चा करब आवश्यक अछि। जगदीश प्रसाद 
मण्डलक उपन्यास “पंगु” ओतऽ सँ शुरू होइए जतऽ यात्रीक बलचनमा 
खतम होइत अछि, आ मूल धाराक लोक छड़पटाय लगला जे जगदीश 
प्रसाद मण्डल यात्रीजी सँ आगू केना बढि गेला आ ओ सभ यात्रीजी सँ 
आगाँ बढ़ब तँ दूर पाछुए किए जा रहल छथि? २०१८ मे ई उपन्यास 
विदेहमे ९ खण्ड मे ई-प्रकाशित भेल आ संकलित भेल विदेह सदेह:२१ 
मे (पृ. ६७७-७७९), फेर ओ पुस्तकाकार आयल ओही बर्ख, आ आब 
ओ विदेह पेटार मे सेहो उपलब्ध अछि। ऐ पोथीक हिन्दी अनुवाद रामेश्वर 
प्रसाद मण्डल द्वारा कयल गेल (पल्लवी प्रकाशन) आ हमर अनुरोध अछि 
जे ई हिन्दी अनुवाद अहाँ मूल मैथिली पढ़लाक बाद पढ़, अहाँ पूरा पोथी 
पढ़ि सकब। पंगुक मूल आ हिन्दी दुनू विदेह पेटार मे उपलब्ध अछि। 
फेर घुरू गुलोक हिन्दी अनुवाद पर, से अनुवाद केना भेल आ केना 
मैथिलीक इन्साइडर व्यू हिन्दी-अनुवाद वर्जनमे आउटसाइडर व्यू बनि 
गेल नव-ब्राह्मणवादक अनूदित-स्टोरी-साइंसक प्रयोग सँ, से नीचाँ 
टेबुलमे देल अछि। बहुत ठाम हिन्दी शब्दकोषक अकालक कारण शब्द 
लेल शब्द नै वरन्‌ विवरण देल गेल अछि, सेहो बहुत ठाम अशुद्ध आ 
बहुत ठाम अनूदित भेबे नै कएल, आकि अर्थक अनर्थ करैत शाब्दिक/ 
अर्थानुवाद भेल। 

मूल मैथिली “गुलो” | अनूदित हिन्दी “गुलो” | 

[तिला-सकरांति. मकर संक्रान्ति 
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| एक्के ससपेन मे मुँह तोडि | एक ही सस्पेन से मुँह तोड 
| ओकराटांसलकै |उसकाघी बनाया 
घरनियो * [पत्नीभी | 
टुकदुम-टुकदुम किसी तरह 

कब [कबईमछली | 
[दिया ।दाब 

| देखबहक SS |देखेगीतू, 
Peers [आपकोदिरी OS 
ami आमकीटहनियाँ 
।करची बाँस की छड़ियाँ 
कठुआयल स्तंभित | 

दाब-दाब करैत रहै छै दबाव बनाए रखते हैं 
बात उनटा ag छै** बात को पलट देती है 
fue [| पंजाब 

मुंह बाबि Hs हताश 

सड़लाह खुट्टा घुन लगे खूँ 
[उपरेलक | ढूढ़कर लाई 

गज्जन इज्जत 

-Q खभाल करता है 
wees | अरहर 

ठिठुआ** * ठिठुआ 
fades | कोई उसे हथेली पर रगड़ता है 
भाकन ।जलकुम्भी | 
।परचारैछै [तानादेतीहै 
aea [सुजनी SE 
Samet | काट खाएँ 

। हपकुनियी | उंकड़ूं 


चास, समार आ चौकी* * * 


चास, समार और चौकी 
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टोन करइ-ए |टुकड़े-टुकड़े करती है... | 
पांगय लागल काटने लगा 

ae | डंठल सूखकर सख्त 
masg [|सूर्यडबने O O 

| पछड़ैत-पुछड़त | किसी तरह 
[सिदा [भोजनकीसामग्री | 

| गुलो उकटि देलकै | गुलो ने कहा 

जुमा कए निशाना साधकर 

। हपसि-रहपसि | हॉफ -हॉफ 
[|भासिगेल हिल गए 

Pome |छप्पर को टेकनेवाला आधार 
हटहट पत्थर 

| गिरहत दहितरहै | गृहस्थ उदार था 

| छीलमोठि | 

।हडीय | हड़ौथ बाँस 

| खढ़ उछाहिदेलकै | फूस उड़ गई 

| कालीबंदीक सेवा | कालीबंदी की पूजा 

कुशक कलेप** * कुश का कलेप 

पाट अंत 

आरा [बगीचा | 

mi | आम के बगीचे 
fies TR 

| छौड़ी कए समांगे ने होइ छै | उसकी तबीयत ठीक नहीं | 
टाट घास फूस से बनी दी 
|दोसरबिछेलक  दूसरीबनानेलगा है 

आलन अस्तर 
Pet जङ | 

| दू गो सुपारी नोत मे आयल छै | निमंत्रण की सुपारी मिली है | 
बाछय लागल अलग करके रखने लगा 
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टिरसि कए get | 
कननमुँह रुआँसा 
बीट लगाएत बाँस रोपे 
। सिसीहिलेलकै | तोड़ ले गया 
रिकंचन* * * [अरिकंचन | 
लाट मे झुनियो रहै [झुनियाभीथी |ऋ 
ढ-अढ़ hA | 
|[नौबजेरि मे... [दस बजे रात मे 
।ओलैती g 
seg | अफसोसजतारहा 
[डंगेलक उसेतैयारकिया | 
[टपय [आने _| 
sit |रखवालीकौनकरेगा | 
सात-आठ टा नभका खुट्टा | We काट रखे 
काटि 
Ree [नेवल | 
।पजोठजने [लेक | 
हाक दाए बुलाकर 
जुआयल* ** जुआया हुआ 
लि कए भात भाए | गलकर भात हो जाएगा 
जेतौ** कक 
तुम्मा * * * तुम्मा 
अवाच कथा बुरी बात 
भूमकम भूकम्प* KKKK 
भूकम्प भूकम्प* KKKK 
ठठरी* kk sot 
ऊक sary | 
Ra [हिन्दू | 
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करइ छै केना [बोलताक्याह | 
अरबा-अरबाइन* * * अरबा-अरबाइन 
[झोडा बटुआ 

नि कए [लेक । 
अखरा** * अखरा 


*सुभाष चन्द्र यादव पत्नी लेल घरनी आ जगदीश प्रसाद मण्डल 
भनसिया केर प्रयोग करै छथि, दुनू दू-स्थितिमे दू तरहक प्रयोग छै। 
अनुवादक की दुनू लेल “पत्नी” शब्दक प्रयोग करता? 

**बातके पलटि देनाइ भेलै घुमा देनाइ, एतऽ छै छुटिते उनटा जबाब 
देनाइ। 

** क अनूदित नै भेल 

***+शाब्दिक अनुवाद 

KKKKK अर्थानुवाद 

हिन्दी वर्जनमे अध्याय परिवर्तन सेहो पता नै चलैत अछि, मूल मैथिलीमे 
नव पृष्ठसँ विवरण शुरू HS, आ जतऽ जगह खाली छै ओतऽ फोटो पाडि 
aS अध्याय परिवर्तन स्पष्ट कएल गेल छै। 

डेनमार्कक शब्दकोष बड विस्तृत छै, प्रायः २३ वोल्यूम सँ बेशीमे छै, 
आप्रवासी प्रायः ओकर नागरिकता लेल लड़ जायबला डेनिस भाषाक 
परीक्षामे अनुत्तीर्ण भऽ जाइ छथि। एकटा महिला जे डेनिससँ विवाह केने 
रहथि हुनकर बच्चा डेनमार्कक नागरिक भऽ गेल मुदा ओ कहलन्हि जे 
भाषा पेपर ag कठिन होइ छै, डेनिस सेहो ओइमे अनुत्तीर्ण भऽ जाइ 
छथि। जनसंख्या वा क्षेत्रफलक छोट रहब डेनिस वोकाबुलेरी लेल 
हानिकारक नै भेलै। 

हिन्दी ug हिसाबे अपन भूगोल बढेलक अछि ओइ हिसाबे ओकर 
शब्दावली नै बढ़ल छै । अमेरिकामे ३५० शब्दक अंग्रेजीक "हाइ 
प्रेक्वेन्सी" आ ३५०० "बेसिक वर्ड लिस्ट" हाइ स्कूलक छात्र लेल छै जे 
क्रमशः कॉलेज आ ग्रेजुएट स्कूल (ओतए पोस्ट ग्रेजुएटकें ग्रेजुएट स्कूल 
कहल जाइ छै) धरि पहुँचलापर दुगुना (गएर भाषा फेकल्टीक छात्र लेल) 
भऽ जाइ छै। साहित्यक विद्यार्थी/ साहित्यकार लेल ऐ सँ दस गुणा 
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अपेक्षित होइत अछि। हिन्दीमे अपवाद, जकरा हिन्दीक पुरोधा लोकनि 
उपहासमे आंचलिक उपन्यास/ लेखन कहैत छथि आ एक ake नकारैत 
छथि, कें छोड़ि हिन्दीक कवि आ उपन्यासकार अठमा वर्गक २००० 
शब्दक शब्दावलीसँ साहित्य (पद्य, उपन्यास) रचै छथि आ मैथिलीक 
किछु साहित्यकार ऐ बेसिक २००० शब्दक वर्ड लिस्ट धरि सीमित रहए 
चाहै छथि, जखन कि जापानी अल्फाबेटक चेन्ह ५०० धरि पहुँचि जाइ 
छै। 

जड़ ASA रामलोचन शरण १४-१५ हजार पाँतीक श्रीरामचरित 
मानसक अनुवाद सन्‌ १९६८ (वि. २०२५) मे पूर्णभाव रक्षित मैथिली 
रूपमे केलन्हि ओत सन्‌ २०२१ (वि. २०७८) मे गुलोक ऐ तरहक हिन्दी 
अनुवाद मोनकें विखिन्न cheat अछि। 
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गुलो केर आमुख “आखिरी विपन्न मनुक्खक गाथा”- लेखक केदार 
कानन 


मूल मैथिली गुलोक प्रारम्भसँ पूर्व एकटा आमुख अछि “आखिरी विपन्न 
मनुक्खक गाथा”। ई अछि मूल धाराक कन्नारोहट आ ऐ बेर ओइ 
कन्नारोहटक भार छन्हि केदार काननक कान्हपर, आ ई लिखल गेल 
अछि तिला-संक्रान्ति दिन! 

मुदा सुभाष चन्द्र यादव तँ आखिरी विपन्न मनुक्खक गाथा लिखबे नै केने 
छथि। ई आमुख सुभाष चन्द्र यादवक लेखनीकें ओइपार ठाढ़ करबाक 
कुत्सित प्रयास अछि। ओ तँ लिखने छथि गुलो मण्डलक जीवनी, ओ 
गुलो मण्डल जे कहैत छथि- 

“हमरा fare छिही? ने चिन्है छिही तऽ चीन्ह ले। हम छिऐ गुलो मण्डल। 
अही चौक पर घर छै। हमरा संगे ठेठपनी केलही तऽ बूझि ले। हम छिऐ 
गुलो मण्डल।“ 

आ केदार कानन HS रहल छथि ठेठपनी गुलो मण्डलक AS! 
“बड़का-बड़का ठोप-चानन कयनिहार भाषा कें दूषित करब मानैत 
छथि।“- केदार कानन लिखै छथि। 

मुदा ओइ ठोप-चानन कयनिहारक नाम लेबाक साहस केदार काननमे नै 
छन्हि। 

केदार कानन सभटा लाभ साहित्य अकादेमी आ मैथिली अकादेमीक 
ठोप-चानन कयनिहारसँ लैत छथि। आ आब जखन ओ ठोप-चानन 
कयनिहार मरनासन्न छथि, किछु वास्तविक रूपमे मरियो गेल छथि, तँ 
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ओ अपनाके ओकरासँ अलग देखाबय चाहैत छथि। 

आ ठोप-चानन कयनिहारक बाल बच्चा सभ जँ केदार काननकें, वीणा 
ठाकुरकें, अशोक अविचलकें आ आन लाखक-लाख टाकाक अनुवाद/ 
सम्पादनक असाइनमेण्ट आ साहित्य अकादेमीक बाल/ अनुवाद 
पुरस्कार लेनिहार कें कृतघ्न कहि रहल छन्हि तँ ओ हुनका लोकनिक 
आपसी मामिला छन्हि। मुदा ठोप-चानन कयनिहारक बाल बच्चाक 
पुरखाक कृपासँ हुनका सभकें ई सभ भेटलन्हि से तँ सत्य छैहे। 

संगहि जँ अहाँ ठोप-चानन नै कऽ रहल छी, बा धोती-कुर्ता नै वरन्‌ पेण्ट- 
शर्ट पहिरै छी बा नव-ब्राह्मणवादी छी तँ अहाँकें सभ छल-प्रपञ्चक 
अधिकार स्वतः भेटि जाइत अछि, से केदार काननक आमुख सँ जनतब 
भेटैत अछि। 

गुलो २०१५ मे प्रकाशित भेल केदार कानन जी केर आमुखक संग। 
२०१९क साहित्य अकादेमी अनुवाद पुरस्कार केदार कानन जी कें हिन्दी 
कविता संग्रह "अकाल में सारस" (लेखक- केदार नाथ सिंह)क मैथिली 
अनुवादपर देल गेल। आब अहाँ पहिने हमरा बताउ जे के एहन लोक 
अछि जे हिन्दीक कविता संग्रह नै पढ़ि सकैए आ से ओकरा मैथिली 
अनुवादक खगता छै? आ ऐ मे केदार काननकें अनुवाद असाइनमेण्ट आ 
पुरस्कार, डबल फएदा भेलन्हि सएह ने। कारण रमता जोगी (२०१९) मे 
केदार कानन निपत्ता छथि, मडर (२०२१) मे कोनो आमुख नै अछि। 
मुदा भोट (२०२२) मे केदार कानन बैक-कवरमे ८ पाँति लिखने छथि- 
मुदा एक्कोटा क्रान्तिकारी पाँति ओइमे नै अछि, किए? 

आब "गुलो" उपन्यासक सङ साहित्य अकादेमी की केलक। 
२०१६-२०२० मे प्रकाशित रचनाकें साहित्य अकादेमी पुरस्कार २०२२ 
मे देल जयतै। माने गुलो रेससँ बाहर। 

माने गुलोक क्रान्तिकारी आमुख लिखनिहारकें साहित्य अकादेमी 
अनुवाद पुरस्कार आ गुलो रेससँ बाहर। 

तँ गुलोक आमुख ब्लैकमेलिंग छल? बुझि तँ सएह पड़ैए। 

गुलोक आमुखमे आर बहुत रास कन्नारोहट अछि। 

'देसिल बयना सब जन मिट्ठा', मूल धाराक UA ई रटल छै, से केदार 


418 || गजेन्द्र ठाकुर 
काननकें सेहो रटल छन्हि। मुदा अवहद् तँ साहित्यिक भाषा छल। 


मुदा ज्योतिरीश्वर-पूर्व विद्यापति संस्कृत आ अवहट्टक विद्यापति ठक्कुरः 
सँ भिन्न छथि। सम्भवतः बिस्फी गामक बार्बर कास्टक श्री महेश ठाकुरक 
पुत्र। समानान्तर परम्पराक बिदापत नाचमे विद्यापति पदावलीक 
(ज्योतिरीश्वर पूर्वसँ) नृत्य-अभिनय होइत अछि। ज्योतिरीश्वर पूर्व 
विद्यापतिक विवरण- कश्मीरक अभिनव गुप्त द्वारा (दशम शताब्दीक 
अन्त आ एगारहम शताब्दीक प्रारम्भ) लिखल ग्रन्थ अछि "ईश्वर 
प्रत्याभिज्ञा- विभर्षिणी" जइमे ओ विद्यापतिक उल्लेख करै छथि। श्रीधर 
दासक सदुक्तिकर्णामृत- (रचना ११ फरबरी १२०६, देखू मध्यकालीन 
मिथिला, विजय कुमार ठाकुर)- श्रीधर दास विद्यापतिक पाँच टा पद 
एतऽ उद्धृत केने छथि जे विद्यापतिक पदावलीक भाषा छी। "जाव न 
मालतो कर परगास तावे न ताहि मधुकर विलास।" आ "मुन्दला मुकुल 
कतय मकरन्द"। ज्योतिरीश्वर (१२७५-१३५०) षष्ठः कल्लोल- NAA 
विद्यावन्त वर्णना॥ अष्टमः कल्लोलः- ॥अथ राज्य वर्णना॥ मे बिदापत 
केर उल्लेख करैत छथि। से विद्यापति ततेक प्रसिद्ध भऽ गेल रहथि जे 
ज्योतिरीश्वर तकर उल्लेख नाचक रूपमे केलन्हि। (विद्यापतिक चित्र: 
विदेह चित्रकला सम्मानसँ पुरस्कृत पनकलाल मण्डल द्वारा)। 

केदार कानन तकर बाद गुलो उपन्यासक सारांश लिखै छथि। लगैए ओ 
ठीकसँ उपन्यास पढ़लन्हि नै बा अर्थ बुझि नै सकला। ओ लिखै छथि- 
"अनवरकें बूझल छैक जे बुढ़िया (सुखबाक माय) लग पाइ छैक। ओकर 
कोनो प्रयास निरर्थक नै हेतैक। .. Vo लेत" आर की की। 

मुदा उपन्यासमे से छैहे नै, अनवरे नै आनो पात्र एहेन नै करैए जे केदार 
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कानन बुझाबय चाहै छथि। पलाइबला पाइ दैए जखन सभके होइ छै जे 
ओ नै देत। पंखाबला पंखा बदलि कऽ as दैए जखन गुलोकें सेहो 
आशंका रहय जे ओ नै बदलत। अनवर तँ कतेक बेर मदति केलकै, बादमे 
सतर्को केलकै जे गिद्ध सभ पाइ लेल मड़रा रहल छै। हँ कताक बेर पाइ 
नै भेटलापर/ भेटैमे देरी भेलापर एक बेर ओ अनठेने जरूर रहै। 

गुलो केर भाषासँ केदार कानन अचम्भित छथि, मूल धारा केर लोककें 
हेबाको चाही। मुदा से हुनकर मैथिली साहित्यसँ १५ सालसँ दूर हएब 
मात्र दर्शित करैत अछि। 

केदार काननकें आनो बहुत चीजपर आश्चर्य होइ छन्हि, उपन्यासक 
एकटा झगड़ाक बादक स्थितिपर ओ लिखै छथि जे "तथाकथित भद्र 
समाजमे एतबे टा घटना की सँ की Hs दैत अछि मुदा सामान्य लोकक 
घरमे एहन घटना रहरहाँ..."। 

केदार काननक ऐ तरहक अचम्भित होयबाक MIS करब हास्य उत्पन्न 
करैत अछि, मूलधाराक ऐंठीक रूपमे हम एकरा देखैत छी। लगैत अछि 
जे ओ कोनो दोसर ग्रहसँ आयल छथि आ सुपौलक एकटा बड़का महलमे 
रहै छथि, दीन-दुनियाँ सँ दूर। 

९ पन्नाक ई आमुख गुलोक पाठमे व्यवधान उत्पन्न करैत अछि। से अहाँसँ 
आग्रह जे पृ. सं १७ सँ सोझे गुलो पढ़नाइ शुरू HEI एक निसाँसमे 
उपन्यास पढ़ि जाउ। फेर घुरि कऽ ई आमुख बा कन्नारोहट हास्य 
आलेखक रूपमे US! गुलोक हिन्दी अनुवादमे केदार काननक आमुख 
“आखिरी विपन्न मनुक्खक गाथा” केर अनुवाद उपन्यासक अन्तमे देल 
गेल अछि आ तइ लेल गौरीनाथ धन्यवादक पात्र छथि। 
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गुलो (मूल मैथिली) 


गुलो मे गिरहत आ मालिकक चर्च मात्र भेल अछि, जिनकर कलम-गाछी 
छन्हि, मुदा बस चर्चे अछि, आ एक बेर बभना कहि Hs सम्बोधन अछि, 
माने ओ ब्राह्मण थिका। 

मात्र गुलोक मरलाक बाद डाक्टर मलिक अबै छथि, जे कानैत कहैत 
छथि जे आब हुनका मालिक के कहतन्हि, मानि लिअ ओ कायस्थ छथि, 
मुदा ऐ उपन्यासमे हुनकर जातिक विवरण नै अछि। से एकटा गिरहत्‌/ 
मालिक दू-चारि बेर आ डाक्टर साहेब एक बेर। 

आ सभसँ पाइबला छथि पलाइ मिलक मालिक- दशरथ मण्डल। 

ई उपन्यास मोटा-मोटी १४ खण्डमे विभक्त अछि, आ फ्लैशबैकक संग 
गुलो मण्डलक जीवनक विवरण ओकर लगक वातावरणक विवरणक 
संग दैत अछि। उपन्यासक उद्देश्य काल-स्थानक विस्तारपूर्ण विवरण 
देबाक नै अछि, आ से समाज बा अर्थव्यवस्थाक अन्तर्निहित समस्याक 
विश्लेषण ई नै करेत अछि। गुलो मण्डलक चारू कात ई घुमैत अछि। 
गुलो मण्डलक आँखि, गुलो मण्डलक आभासी बा वास्तविक उपस्थिति 
जतऽ जतऽ ओ जाइत अछि ततऽ das ई उपन्यास विचरैत अछि। कने 
काल लेल एम्हर-ओम्हर गेबो कएल तँ फेर आपस। मृत्युक Tel जखन 
लोक अनुकम्पा राशिमे अपन हिस्साक लेल जोगार HS रहल छथि, 
लेखक रिर्नियां लग घुरि अबैत छथि आ गुलोक हाक Raich सुनाइ US 
छै, ओ बाबाक एकटा आर हाकक आसमे कान पथने अछि। "अकानैत 
रहइ-ए।" आ उपन्यास खत्म होइत अछि- "बबा तए चलि Aes! रिनियां 
कानइ-ए।" 

ई पोथी सामान्य उपन्याससँ भिन्न शब्द आ वाक्यक पाठ्यता 
(टेक्स्टुएलिटी) क रूपमे विश्लेषण मंगैत अछि। जुलिया क्रिस्टोवाक 
अनुदैर्घ्य सम्बन्ध बला धूरी जे लेखक आ पाठककें जोड़ैत अछि आ 
safer धूरी जे ऐ पाठके दोसर पाठ संग जोड़ैत अछि। 

गुलो अध्यायमे विभक्त ने अछि, ई एकटा धार सन बहैत जाइत अछि, 
मुदा टाइपोग्राफीक प्रयोगसँ प्रिण्ट वर्सनमे अध्याय वा खण्ड पाठकक 
सुविधा लेल सम्भव कएल गेल अछि। ओना कए बेर खण्डक भीतर 
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पैराग्राफ-स्पेस दऽ HS खण्डक भीतर उपखण्ड सेहो बनाओल गेल 
अछि। 
आब एकबेर गुलो केर पुनर्पाठ करी। 


गुलोक पहिल खण्ड 

पाठ शुरू होइत अछि तिला सकरांति सँ, मकर संक्रान्तिसँ नै! 
(अनुवादकक लेल ई गप अछि।) 

आडन नीपि रहल अछि रिनियां (गुलोक छोटकी बेटी), गीत गाबि रहल 
अछि। की अहाँकें कन्नारोहट बा कोनो हीन भावना गुलोक परिवारमे देखा 
रहल अछि। सिनोमेटोग्राफिक अनुभव लिअ, सोचू-गुणू, गीत गबैत 
नीपब, फेर पानिक फाहा जकाँ ओस, पछिया हवा, ag जाइ, रिनियां 
पहिरने अछि खाली सलवार आ फराक आ मायक हाक- "ई छौड़ी हमरा 
जीअय नै देत। गे चद्दरि ओढ़ि ने ले।" आ करू ऐ दृश्यक मंचन। मुदा 
नीपै कालमे चद्दरि लेटा vid, मैल लेटेलाक बाद हेतै (अनुवादकक लेल 
ई गप अछि।) 

आ आब सोचू जे ई गुलो मण्डल नै तथाकथित भद्र समाजक गुलो 
काननक घर अछि। 

तथाकथित भद्र समाजमे सेहो अहिना भोर होइ छै, अहिना तिला 
सकरांति बाजल जाइ छै, अहिना नीपल जाइ छै, आ अहिना माय 
चिचिआइ छै "ई छौड़ी हमरा जीअय नै देत। गे चद्दरि ओढ़ि ने ले।" 
गुलोक परिवारक भोरुका आन सभ बात सेहो अहाँकें एतऽ भेट जायत। 
गुलोक दोसर खण्ड 

“हमरा fare छिही? ने चिन्है छिही तऽ चीन्ह ले। हम छिऐ गुलो मण्डल। 
अही चौक पर घर छै। हमरा संगे ठेठपनी केलही तऽ बूझि ले। हम छिऐ 
गुलो मण्डल।“ 

फ्लैशबैक एक पाराग्राफमे, गुलोक बाप मुनीलाल, गुलोक दूटा छोट 
बहीन, ओकर मायक मरब, बापक रेलवेक नोकरी छोड़ब, सहरसाक 
रेलवेक बड़ाबाबू बनरजी साहेबक मोन नै रहै जे मुनीलाल नोकरी छोड़य, 
ओकरा बड़का-बड़का जिन्दा कब के देतै? मुनीलालक जेठकी बेटीक 
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मांग तीन संतानक बाद पोछाय गेलै, मुनीलाल सभके अपने लग लाए 
आनलक। नाति चरफर-चलाक रहै (महेन्दर).. बासडीह लिखा लेलकै। 
गुलो भागि कऽ कोसी चौक, सिपौल आबि गेल। बिहार सरकारक 
जमीनपर बसि गेल। 

रेलवे मे रहैत मुनीलाल लोहा-लक्कड़क बहुत सामान बनबेने रहय। छोट- 
te खुरपी, कोदारि, खंती, दबिया, कुड़हरि, भाला, बरछी। ई सब 
अखनियो गुलोक घर मे छै। इएह ओकर बपौती छिएऐ। बाप-पुरखाक 
छोड़ल और कुइछ नै छै। 

फेर रिनियांक चंचलता। ओकरा स्कूलमे पाँच सय टाका भेटल रहइ, 
पोशाक राशि। दीदीजी कहने रहइ- 'जुत्ता कीन लिहे।' मुदा गुलोक दोसर 
बेगरतामे से खर्च भऽ गेलै, रिनियाँ कहै छै.. सभटा चाटि गेलह। 

गुलोक तेसर खण्ड 

छोटुआ (गुलोक छोटका बेटा) आ रिनियांक काजक प्रति दृष्टिकोणक 
GG 

गुलोक चारिम खण्ड 

एक मास पहिने गुलोक बड़का बेटा अरजुनमा पनिजाब (पंजाब नै- 
अनुवादकक लेल टिप्पणी) चलि गेलै। कंदाहावाली (अरजुनमाक बौह) 
आ सुजीत (अरजुनमाक बेटा)। 

रिनियाँक पेटमे चाली छै कारण ओ पचपच थूकै छै। 

नया साल दिन माछ बनल रहय, कारण नया साल आब उत्सवक दिन 
बनि गेल छै सभक लेल। ओइ दिन रिनियाँ माछ बोकरि देने रहय। ओना 
रिनियाँक आग्रह रहै मौंस खेबाक। 

गुलोक बगले मे अनवर एगो कठघरा मे बैठइ-ए। ऊ सुइया दै छै। एगो 
Usa दइ के दस टका लै छै। 

गुलोक ससुरारि छै बेला आ ओकर पत्नीक नाम छै बेलावाली। 

पहिने गुलोकें गाजा पीऐत-पीऐत दम्मा उखड़ि गेलै। माने चारू कात 
गाजाक नशाक व्यापार होइत हेतै। से बेलासँ ओकर सरहोजि अपन 
ननदि माने गुलोक पत्नीकें देखय आयल छै आ कहै छै- "ई गजपीआ 
हमर बहीन कए मारि देलक।" 

कंदाहावाली GAT उपरेलक (जोगार केलक, ताकि HS नै अनलक- 
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अनुवादकक लेल टिप्पणी)। 

भगिनाक बियाहक नोत पुरबाक क्रम, साड़ी, साया, बिलाउज आ दू सय 
एकावन टाका दिअ Usd! ओ सोनक जाइए, छोटुआ आ रिनियां संग 
छै। गुलोक बड़की बेटी रुनियाँ सेहो सासुरसँ सोझे ओतऽ आयल छै, 
बहीन रिनियाँकें अपन सासुर AS जाय चाहै छै। मुदा ओ मना HS देलकै, 
लोक Hed जे बाप रोगाह भऽ गेलै, दिन टगि गेलै तँ पेट पोसै लए आयल 
छै। ओ बड HMA, गुलो कें छगुन्ता होइ छै, छौड़ी ई सब बात केना बूझि 
गेलै। कनियाँ दब छै मुदा मना करितै तँ कोनो गज्जन बाँकी रहितय 
(कोनो कर्म बाँकी रहितय, इज्जत तँ छोट शब्द छै- अनुवादकक लेल 
टिप्पणी), "मारियो खडतौं.. 1" 

रिनियाँ लेल सोनक कोनो तीरथसँ कम नै कारण ओ अखैनधरि 
रेलगाड़ियो नै देखने-ए, माने चढ़ल तँ नहिये अछि, देखबो नै केने अछि, 
माने मात्र सुनने अछि। से दूटा इण्डिया छै। 

गुलोक पाँचम खण्ड 

घूर-धुँआ। "अनवर कोनो जवाब नै दै छै। ऊ पहिने कएक बेर मदद केने 
छै, टाका देने रहै, दवाइ देने रहै, सुइया देने रहै। ... गुलो घुरबै के नाम नै 
लै छै।" 

गुलोक छअम खण्ड 

राजिनदर डीलर आ ओकर समदाही इनरा गानही। इनरा गानहीक 
जेठका डोमा किराना के दोकान करै छै। दोसर बेटा के पानक दोकान 
छै, सब तरहक चार्जर राखने-ए आ एकटा मोबाइल चार्ज करइ के पाँच 
टका लै छै। पुनरबास मे बहुत कए बिजली नै छै। तेसर बेटा मोबाइल 
रिचार्ज करइ-ए, फिलिम आ गाना डाउनलोड करइ-ए। फोटो एसटेट 
करइ-ए। फोटो खींचइ-ए। चारिम बेटा बरजेश दवाइ के दोकान करइ- 
ए। ओकर कहब छै- 'कोनो डाक्टर आ हमरा मे फरक एतबे छै जे डाक्टर 
कए डिगरी छै आ हमरा डिगरी नै छै। 

गुलोक सातम खण्ड 

कंदाहावालीकें मलहदक चाँपमे मखानक कमौनीक नव-रोजगार 
भेटलइ-ए। 


424 || गजेन्द्र ठाकुर 


सुखबा अपन माय कए घर सए निकालि देलक। ओ छै इनरा गानहीक 
पितिया सासु। 

सुखबा माय कए घर लाए आनलक। 

गुलोक आठम खण्ड 

मूंगक बीया बाउग हेतै, हरवला चास, समार आ चौकी दइ के अढ़ाइ सय 
मांगै छै। 

कल ठीक करेबाक छै। 

"एमपी के एलेकशन छिऐ। कांगरेस रंजीता रंजन कए ठाढ़ केने-ए।" 
नरेशबा रंजीता रंजनसँ गुलो कें एक हजार टका दिएतै, गुलोक घरमे 
छहटा भोट छै। मुदा नरेशबा निपत्ता भऽ गेलै। मुदा फुलबा मोदीकें 
जितेतै, मुदा गुलो नै जाएत मीटिंगमे "तोरा (फुलबाकें) मोटका गड्डी 
भेटल हेतौ। तू कर गे (मीटिंग)।" 

फेर घरक झगड़ा, कंदाहावाली ससरफानी बनेलक आ गरदनि मे फँसा 
लेलक। कंदाहावाली बोइनवला WEA डराममे बन्न HS ताला लगा नैहर 
चलि गेल। 

गुलोक नअम खण्ड 

गुलोक दूटा घर भासि Tet | 

बाबा कहलकै, घरपर मरछाउर छीट देने छह। जंतर देलकै, मुदा ओ 
कोनो काजक नै। 

कालीबन्दीक सेवा, भगैत, फुलहासि। आब Heh कलेपो नै लगतै। 
गुलोक दसम खण्ड 

छोटुआ काज करए पिलाइ मालिक दशरथ मण्डल ओइठाम। कल ठीक 
करबैले १२०० टाका एडवांस मांगैए, १००० भेटै छै। मुदा कल ठीक 
करेबाक बदला ओ साइकिल कीनि लैए कारण अरजुनमा अपन पाइसँ 
कीनल साइकिल बेचि लेने रहै। ओकरा देखेबाक छै। 

अनवर रिनियांक बोखार उतारबाक लेल गोली देलकइ। 

गुलोक दसम खण्ड 

गुलो कें दूटा सुपारी दूटा नोत मे आयल छै- एकटा लालो पण्डित के पोती 
के बियाह, दोसर सारि के जैधी के बियाह। 

गुलोक एगारहम खण्ड 
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गुलो मालिकसँ टॉर्च मांगत, ओ नै देतै as एक्को गो आम कि लुच्ची भोग 
नै हुअय देत। 

बाँस डेढ़ सय सए कम मे नै भेटै छै, गुलो चोरा कए बेचत तैं एक्के सय 
मे दिअय पड़तै। पाच टा बाँसक पाइ भेटलै, पान सय मे रिनियाँ पाठी 
किनलक। घड़िए घंटा मे पाठी रिनियाँ कए चीन्ह गेलै। 

गिरहत Ad नै देलकै, अपना पचास टका लगा कए किनलक। 

चोरबा सौंसे गाछक लुच्ची सिसोहि लेलकै। एकटा ठकुरबा सेनियल चोर 
छै। 

Rat, झुनियां आ बरस्सेरवाली लुच्ची चोरबैए। 

'पकड़लकह नै?'- रिनियाँ पुछलकै। 

'ऊ बभना हमरा पकड़त? ..” (बरस्सेरवाली) 

गुलोक बड़की बेटी रुनियाँ बीनामे बियाहल छै। अनवरक मोबाइलपर 
फोन एलै ओकर। गुलो ओतऽ जाइए, छोटुआ सेहो सङ जाइ BI 
रिनियांबला लुच्ची सनेस बनि जाइ छै। 

मूंगक पहिल तोड़ रिनियां सतलरेनमाकें देलक, ओ बीस टाका देलकै। 
रुनियाँ के दीयर नेरहू एलै, ओ चुपचाप रिनियां के देखैत रहइ-ए आ 
मुस्की छोड़इ-ए। 

दशरथ मण्डलक साढूक लड़का नेपालमे छै, रिनियां लेल कथा अबै छै। 
मुदा गुलो चारि मासक टेम मंगैए, अरजुनमा नालायक छै मुदा तैयो 
ओकरासँ पुछतै। 

गुलोक बारहम खण्ड 

अनवरक मोबाइलपर फोन एलै अरजुनमाक, ओ रबाड़ि दै छै। 

गुलोकें खोंखी होइ छै, दू सय टाकामे दू कट्ठा थोकड़ा ओलइ के बात 
भेलै। कतेक गरदा फेफड़ामे गेल हेतइ। खौंत बाड़ि देलकै, दस टाकाक 
पंखा टूटि गेलै मुदा नंगड़ा दोसर बदलि देलकै। 

गुलोक तेरहम खण्ड 

एक बेर रिनियाँ गछपक्कू आम लाए कए गेल रहै aS मालिक पचास गो 
टाका देने रहै। मलिकानि खाइ लए देने रहै। 

बेलावालीक बोखार उतरिते नै छै। कोन छौड़ा, कोन मौगी काए टा आम 
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लाए गेलइ। 

गुलो भरि राति छटपट करैत रहल। दम फुलइ आ खोंखी होइ। 

"बुढिया कए बोखार लागल छै। ओकरा (गुलोके) अपना उठले ने होइ 
छड।.. छौड़ी असकरे कखून घर AS कखनू गाछी alsa रहइ Gs! BIST 
आठ बजे धरि सुतले रहै SI" 

गुलोक अन्तिम खण्ड 

गुलो सात-आठ टा नभका खुट्टा काटि कए राखने-ए। .. आब तऽ सके ने 
लागइ छै जे कुछो करत। 

रिनियाँक पाठी खाइ-पीअइ नै छै। नै जानि की भाए गेलै। 

आन बेर गुलो रातिओ कए गाछी ओगरैत रहय। अइ बेर नै ओगरि भेलै। 
आब ओते पैरुख नै छै.. 

..-कंदाहावाली पहुँच गेलइ।- 'पपा, कल वला मिसतरी कए बजा 
आनथिन। ठीक काए देतै।' 

गुलो बाजल- 'कनियाँ, ओइ मे एक हजार लागतै। हमरा हाथ पर एक्को 
गो टका नै छै।' 

'बजा कए आनथिन ने। जे लागतै से देबै।' 

अरजुन पनिजाब सए घूरि आयल। 

भगिना महिनदर जे बेइमानी सऽ गुलोक घराड़ी गुलोक बाप Us लिखबा 
लेने रहै से ठकहरबा भगिना सुनलकै जे ममा बेमार छै त भेंट करय एलै। 
गुलो ओकरा अवाच कथा कहि देलकै। 

महिनदर सतलराएन भगवानक पूजा करेलक। रिनियां ओतऽ गेल, भौजी 
रातिमे रोकि लेलकै। रिनियांक पता चललै जे गुलोक मन बहुत खराप 
छै। ओ भोरे आबि गेल। 

U उपन्यासक महा-अन्त... कला देखू. 

माय रतुका पूजा दिआ पुछलकै। औतौका हाल सुनबड मे रिनियां कए 
मन नै लागलै। माए कए कहलक- 'माय, पैसा दही ने। बबा कए गोली 
लाबि दइ छिएऐ।' 


रिनियां कनहा पकड़ि कए डोलेलकै- 'बबा!' 
HSS नै। कतौ कुइछ ने। 
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'माय, दौड़ गे। देखही ने बबा कए की भेलै गे! बबा हौ! हौ बबा! बबा हौ 
बबा!' 


'हंसा उड़ि गेलै।' 

फेर पाइक अभावमे लकड़ी नै आ लकड़ीक अभावमे गुलोकें गाडि देल 
जेतै। 

“... भूमकम होइ छै हौ!” परमेसर बाजल। 


भूकम्प फेर एलै। 

ऊक दइतिए ता दू गोटे मोटरसाइकिल सए Vel, कन्हैया आ जगदीस। 
फेर मृत गुलो अस्पताल जाइए, ओकर पोस्टमार्टम होइ छै, भूकम्पसँ 
गुलो मरलै से पहिनहियेसँ अस्पतालमे हल्ला रहै, से कागच बनि गेलै। 
फेर दोबारा गुलोकें असमसान आनल गेलै। ऊक देलकै छोटुआ, दुनू 
कोदरवाह माटि सए गुलोकें तोपि देलकै। 

किछु खरहू आ जनीजाति जे मुसलमान रहै से आगि दैत आ दफनो होइत 
देखि बाजै छै- ई fea es कि मुसलमान.. हिन्नुओ के कोनो धरम हइ!... 
धरम ले के की होतइ? पैसा होइ Ss त बालोबच्चा गुजर PRESI... 
नेता/ मंत्री सभक भूकम्पक बाद अनुकम्पा राशि देबाक प्रतियोगिता। 
कोनो प्राकृतिक आपदा एलापर केना मुइल लोककें अनुकम्पा राशि 
देबालेल आपसमे प्रतियोगिता होइ छै आ से न्यूज मे रहबाक लेल, से 
लेखक एतऽ देखबऽ चाहै छथि। 

वाड कमिशनर पनरह सौ टाका.. 

एमपी .. पाँच हजार टाका.. 

मंत्री... दस हजार.. 

सरकारी आदमी.. चारि लाखक चेक.. 

आ फेर ओइ पाइ लेल रगड़ा.. 

जगदीस कें ओइमे सँ एक लाख Tell मुदा लेखक घुरै छथि रिनियाँ 
लग। 

“रिनियां उदास अय। बबा मन US छै।.. दाइ गे! कते साफ अबाज रहै।.. 
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ओकरा भेलै जे हाक दइ- बबा! हौ बबा!..” 


रमता जोगी 


यात्रा विवरणी, डायरी रूपमे। लेखक लिखै छथि-[०५.०३.२०१९] 
"मैथिलीमे अखनधरि जे यात्रा साहित्य लिखल गेल अछि, ताहिमे 
अधिकांश नीरस आ बेजान अछि। अनावश्यक विवरण आ महत्वहीन 
सूचनाक भण्डार अछि। ओहिमे इतिवृत्तात्मकता बेसी आ 
आख्यानपरकता कम छैक। डायरी शैलीमे लिखल ऐ वृत्तांतमे इतिहास 
आ पुरातत्वक बारीक आ ब्यौरेवार अन्वेषण नै अछि। विभिन्न देशक 
जीवन-शैली आ संस्कृतिकें आलोकित करऽवला रोचक मानवीय प्रसंग 
अछि।" 

लेखक आस्ट्रेलियासँ प्रभावी छथि- 'आस्ट्रेलिया विकसित, समृद्ध, 
स्वच्छ, शुद्ध आबोहवा आ उन्नत जीवन स्तर बला देश अछि।.. गरीबी, 
अशिक्षा आ सामाजिक भेदभाव नै रहलाक कारणे ओतौका जीवनमे 
बहुत शान्ति छैक।' 


हमरा मोन पड़ैए जे एकटा हमर संगी कोनो परीक्षा दइले दरभंगा गेल आ 
यूनिवर्सिटी एरिया घूमि as चलि आयल, कहलक ot दरभंगासँ नीक 
शहर तँ पूरा बिहारमे कोनो नै छै। ओना तँ लेखक कहै छथि जे हुनकर ऐ 
यात्रावृत्तान्तमे इतिहास आ पुरातत्वक बारीक आ ब्यौरेवार अन्वेषण नहि 
अछि, मुदा उपरका अनुच्छेदक आलोकमे हम ऐपर ध्यान दिआबऽ चाहब 
जे जखन सन्‌ १७७८ मे ब्रिटेन अमेरिकाक कॉलोनीसँ हाथ धो लेलक तँ 
अपराधी सभकें पठेबा लेल वर्जीनिया आब ओकरा लग नै रहले। से 
कैप्टन फिलिप तीन जहाजमे पशु, बीआ, भेड़ा, हर आ ६ टा छोट जहाज 
आ १४०० महिला पुरुष जइमे सँ अदहा अपराधी रहथि, AS HS २६ 
जनवरी १७८८ ch वर्तमान सिडनीक तटपर पहुँचला, आ आस्ट्रेलियाक 
चारू कात समुद्र तटसँ मूल आदिवासीकें भीतर परती दिस आस्ते-आस्ते 
धकेल देल गेल। मूल निवासीक वाटरहोल (जलस्रोत) पर कब्जा HS 
लेल गेल, आ आइयो जखन २६ जनवरीकें ओतऽ ऑस्ट्रेलिया दिवस 
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मनाओल जाइए, मूल आदिवासी ओइ दिन शोक दिवस मनबैत छथि, 
आब ओ रिजर्वेशन (अधूसूचित बोन) मे रहैत छथि। मुदा जेम्स कुक 
जखन न्यूजीलैण्ड गेला तँ ओतुक्का मूल निवासी माओरी सभक संग 
नीक व्यवहार केलन्हि। 


आब आउ रमता जोगी पर- 

[३०.०९.२०१८] अपन पुत्र कुमार सौम्य संगे बिजनेस क्लासमे ओ 
मेलबॉर्न बिदा भेलाह। 

de बेटा संतोष कुमारकें पहुँचलापर फोटो पठबैत छथि। बेटा कुमार 
सौम्य सी.ए. छथिन्ह आ gate मधुलिका (मधु) सॉफ्टवेयर इंजीनियर, 
बेटा जातियेमे बियाह केने छन्हि से देखेबा लेल लेखक निम्न वाक्यक 
प्रयोग करैत छथि- "भाटा-अदौरीक तीमन बनल छैक। अदौरी 
मधुलिकाक मम्मी जयमाला यादव..." | 

सैंक्चुअरी लेकक किछु भारतीयक दोकानक चर्चा अछि आ पतंजलि 
उत्पादक सेहो। चारि माससँ सौम्य कैसर पीड़ित मायक मृत्योपरान्त सेवा 
केलन्हि आ आब lath संग अनने छथि। सौम्य कहै छथिन्ह जे 
संतोलाकें ऑस्ट्रेलियामे ऑरैन्ज नै मेंडेरिन कहैत छैक। प्वाइंट कुक 
मेलबर्नक पछबरिया भाग छिएऐक। एतय इंडियन आ अफ्रीकन बेसी रहैत 
अछि, क्राइम सेहो होइत छैक (तँ होइत छैक- से लेखक नै लिखने छथि।) 
स्वस्तिका गोयनका (सी.ए.) आ आनन्द गोयनका (सॉफ्टवेयर 
इंजीनियर)क चर्चा अछि। हिन्दी फिल्म 'सुईधागा'ऑस्ट्रेलियामे लागल 
छै। डोसा हटमे सब सुन्दर भारतीय युवती dea छै। एकटाक मुस्की 
लम्बा छलै... लेखक सोचैत छथि- ओ किएक मुस्कायलि?... जे हो, 
सुखायल जीवनमे एहन तरल आत्मिक अनुभूति किछु क्षणक लेल सुख 
दऽ जाइत छैक। 

भारतसँ सुखद समाचार एलनि, यूनिवर्सिटी पेंशनक बकाया राशिक 
भुगतान लेल तत्पर भेल। दूर-दूर जाइबला ट्रेनकें एतऽ बिलाइन ट्रेन 
कहल जाइत छैक, ताहूमे दुर्घटना नै घटैत छैक। सिटीमे ट्राम चलैत छैक, 
कलकत्ते टामे ट्राम नै छै, मुदा एतुक्का ट्राम नीक छै। 
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केदार काननक भातिज राहुल वत्ससँ गप भेलनि। ओ आ हुनकर पत्नी 
अश्विनी, दुनू इंजीनियर छथि आ मेलबर्नमे नोकरी करेत छथि, बेटी 
अयस्का। किशनपुरक अहमद नोमानीसँ सेहो गप भेलनि। 

दू टा हब्सी आ महिलाक चिचियायब सुनलन्हि। निग्रो आ हब्सी 
अपमानजनक शब्द छिएऐ जेना मधुबनीक सिमराक गिदरमाड़ा, ओकरा 
बंजारा Heal, जेना पाकिस्तानमे पश्तूनकें अपमानित करैलेल पठान 
कहै छै, मुदा भारत मे लोक पठान टाइटल सेहो राखैए। आगाँ जा HS 
लेखक मुदा हब्शी शब्दक कहलासँ अपनाकें दूर करै छथि। 

ससुर पुतोहुक (सासु-पुतोहु नै) केर सम्बन्ध फरिछायल अछि। "कतेक 
गार्जन धियापूता लग गेल as ओहि देशक मुद्रा पहिनहि कीनि लेलक। 
ag जँ ओहिना करितहुँ त5 हमरा बड्ड खराब लगैत। मधु थोड़े आउट 
स्पोकेन छथि।" 

मेलबर्नक रॉकबैंडक दुर्गापूजा। -ऐठाम हिंसाक कोनो स्थान नै छैक। चारि 
साल पहिने केदार कानन, सुस्मिता, टुस्सी आ रमण कुमार सिंह संगे 
तारानन्द वियोगी लग महिषी महाअष्टमी मे गेल रहथि, माँ ताराक दर्शन, 
बलि प्रदान, फेर कारूथान , लोक दूध चढ़बैत अछि। वियोगी कहैत 
छथि- ताराथानमे रक्त बहैत छैक आ कारूथानमे दूध बहैत छैक! 

कार ड्राइवर बेसी महिले। 

"ऑफिसक शराब पार्टी, मधु हैंगओवरमे Seite |" 

सौम्य ऑस्ट्रेलियामे बसय चाहैत छथि तीन साल भेल छन्हि, चारि साल 
पूरा हेतन्हि तँ नागरिकता लेल अप्लाइ करताह। 

एक्केटा चद्दरिमे एक दोसरसँ सटल दू टा स्त्री सड़कपर चलल जाइत 
छलि। बहुत सम्भव जे लेस्बियन हो।" 

शशि कपूर अपन विदेशक अनुभवमे कहने छलाह जे हुनकर दोस्त सभ 
एक दोसरासँ छूबि कऽ हँसी मजाक Hed Gell तँ ओतुक्का लोककें होइ 
छलै जे ओ सभ गे छथि। से लेखक ठीके भजियेने हेताह। 

सौम्य ओतऽ FAS चाहैत छथि मुदा मधुकै डर होइत छन्हि। 

लेखकक प्रोफेसर महेन्द्र झा सँ गप भेलनि, जून-जुलाइक पेंशन आयल 
छन्हि। ओ चाहै छथि आ केदार, कामता, विनय कुमार झा, वैद्यनाथ झा 
चाहै छथि जे ओ ओतऽ खूब साहित्य लिखथि। मडर उपन्यासक पहिल 
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अंश अंतिकामे मार्च २०१६ मे आयल, फेर नै आयल। २४.१०.२०१८ कें 
एकटा नव उपन्यास लिखब प्रारम्भ केने छथि। नाम फुरायल नै छन्हि। 
सच्चिदानन्द सच्चूकें 'मडर' के अंश बहुत नीक लागल छलनि। मैसेज 
पठौने छलखिन्ह। 

लेखकक पुनर्वास (सुपौल) वला खेतक धान कटि जेतन्हि, बटाइ देने 
OAS! भरेबाक छन्हि, जँ बटेदार फेर किछु बाउग HS देलकन्हि तँ फेर 
कए मास लटकि जेतन्हि। दू गोटेसँ गप भऽ रहल छन्हि, पाइ टानि HS 
ठकि लेतन्हि तकरो चिन्ता छन्हि। 

मधु तीन गिलास ह्वाइट वाइन (देसी शराब)क ऑर्डर दैत OAS, स्वादा 
ताड़ी जकाँ छैक। 

सौम्य एकटा जापानी व्यंजन सुसी (बसिया भात आ मुर्गाक बनल) ऑर्डर 
करैत छथि। 

समुद्री माँछ बारामुंडी, मुदा पोखरि, चांप आ धारक माछ सन स्वाद नै। 
रमण कुमार सिंहकें 'फेरसँ हरियर' काव्य संग्रहपर कोनो पुरस्कार भेटल 
छन्हि (पुरस्कारक नाम नै लिखल छै), ओ गुलो केर हिन्दी अनुवाद Hs 
रहल छथि (२८.१०.२०१८)। 

२९.१०.२०१८- चारि पेज लिखलन्हि एतबो रोज लिखि cate तँ एक 
मासमे उपन्यास तैयार (जापानी उपन्यासकार हारुकी मुराकामी प्रतिदिन 
बिनु नागा केने १० जापानी पन्ना लिखैत छथि- मोटामोटी १६०० शब्द)। 
नगर परिषदकें ऐठाम विनढम कहैत छै। अफ्रीकी अभिवादन- मुट्ठीपर 
मुट्ठी टकरेलक। माइकी कार्डसँ अहाँ मेट्रो, बस आ ट्राममे सफर HS 
सकैत छी। एकटा स्टेशनक अजीब नाम- एयरक्राफ्ट। 

डिब्बामे एकटा मांगैबाली चढ़ल, सौम्यकें भेलनि जे ओ ड्रग्स केर खातिर 
मंगैत होयत। फेर नीचाँमे ओकरा देखलनि, सिगरेट मुँहमे दबेने अबैत, 
छातीकें मललक जेना लाइटर ताकि रहल हो.. भरिसक कामुक इशारा..। 
लेखककें हेमोग्लोबिनक स्तर सामान्य राखक लेल मासमे एक बेर एनफो 
इंजेक्शन लेबऽ पड़ैत छनि। 

आइ नोत अछि। विकास, प्रियंका, अभिषेक, निधि आ अश्चिनी..। 
विकास आ अश्चिनीक नोकरीपर खतरा छैक। cere निधिक मायक 
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फोन आयल छैक। 

नौआक दोकान... एकटा महिला दोकानक हिसाब-किताबमे लागल 
अछि। तकलक.. बुझेलै जे हम पहिनहिसँ देखि रहल छिऐ। ... ओ हमरा 
दिस तकलक। हम ओकरा दिस तकलिऐ। हमरा डर भेल। ओकरा की 
भेलै? 

अफ्रीकनके जँ हब्शी या ब्लैक कहबै AS ओ नाराज भऽ जायत। सब 
अफ्रीकन कारी आ लंबा होइत अछि। बहुत कम्मे एहन होइत अछि जकर 
गढ़नि नीक होइत अछि। ई संयोगे छिऐ जे रेस्त्रॉमे महजूद अफ्रीकी युवती 
सुन्दर छलि। 

सौम्यक मित्र जसवंत सिंह, बियाह ईसाइ एंजेलीनासँ। धर्म परिवर्तन केर 
कोनो चक्कर नै, यज्ञो हेतै आ चर्चमे प्रार्थना सेहो। 

सौम्य आ मधु स्नोरकेलिंग..स्कूबा... STA भाग लै छथि। रीफक दर्शन, 
बोटक पेनीमे शीसा लागल छै। 

जेस टिया आ बेकी बॉलडॉक.. एक दोसरसँँ गला मिलैत छी। आरम्भ 
जेस टिया करैत अछि। बेकी के आलिंगनमे एकटा चुम्बकीय तरंग छैक। 
फ्रॉग्स रेस्त्राँमे घड़ियाल के माउस खा सकैत छी। कंगारू के खाल कीनि 
सकैत छी। आस्ट्रेलियाई आदिवासीकें प्राचीन डिजेरिडू वाद्य बजबैत सुनि 
सकैत छी। 

एतऽ अपनेसँ पेट्रोल भरय पड़ैत छैक। 

आइ पहिल दिन पोर्क (सुग्गरक माउस) खा रहल छी। 

पैग्विन पैरेड... 

भोरे केदार के मैसेज देखलहुँ। डी एम साहेब गप्प करऽ चाहैत छह।... 
हुनका खाली जिज्ञासा रहनि जे मेलबर्नमे कोना छी। हमहूँ निश्चिन्त 
भेलहुँ। 

देखलिएऐ दूटा लड़की एक दोसरकें कसिकऽ पकड़ने चुम्मा-चाटी as 
रहल अछि। बुझाइ-ए लेस्बियन अछि। आस्ट्रेलियामे समलैंगिकता वैध 
छै। गे गे संगे आ लेस्बियन लेस्बियन संगे विवाहो Hs सकैत अछि। 
अंकुर आयल छथि। ओ मधु संगे पढ़े छलाह। 

दूटा जनानी डिब्बामे चढ़लि। मधु बतेलथि ई सभ रेभलर्स अछि। निशां 
वला सुइया AS HS मस्ती Hea रहैत अछि। 
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दू बीत के गोलमटोल झबरा कोआला एगो ठाढ़िपर गबदी मारने बैसल 
अछि... आलसी जीव। 

कंगारू.. सहमिलू 

एमू AÈ.. उज्जर पेलिकन..लायर बर्ड.. तस्मानिया डेविल्स (लुप्तप्राय)। 
ऑस्ट्रेलियासँ कुआलालम्पुर फेर होची मिन्ह सिटी। एक करोड़ जनसंख्या 
बला शहरमे ७० लाख दुपहिया। 

दक्षिण वियतनाम, मैकोंग नदी। पहिल बेर धानक कटनी मशीनसँ 
देखलिएऐ। वियतनाममे साँपो, कुकुड़ो खाइत छैक। कुत्ता के माउंस पुंसत्व 
बढ़बैत छै से ओतऽ विश्वास छै। 

वियतनाममे महाप्रकाश TS मोन पड़ि रहल अछि.. 

सिटी टूर, चीनी पगोडा, जकरा बाल बच्चा नै होइ छै से चिड़ै कीनि क$ 
उड़ा दैत छै। मधु एकटा fas कीनि Hs उड़ा दैत छथि। 

होची मिन्ह सिटीसँ eats, उत्तरी वियतनाम। ओतुक्का नदी रेड रीवर। 
मधु के सखी रुचि आ पति गौरव ओतऽ भेटलन्हि। 

यात्रा वृत्तान्तबला नोटबुक हेरा जाइ छन्हि फेर भेट जाइ Shee 

रुचि ब्राह्मण छथि आइ.ए.एस. ऑफिसरक बेटी, गौरव राजपूत। प्रेम 
विवाह केने छथि। रुचिक पिता ऐ विवाहक घोर विरोध केलनि। 
कठपुतली, कखनो सोंसि as कखनो बोच बनैत अछि। 

रुचि संगे विदाइ के आलिंगन होइत अछि। 

कम्बोडिया अंगकोर वात हिन्दू आ बौद्ध धर्मक सम्मिश्रण अछि। भाइ 
योगेन्द्र पाठक वियोगी अंगकोर वातक बहुत सूक्ष्म आ विस्तृत अन्वेषण 
कयने छथि। 

पब स्ट्रीट के चौराहा.. पैंतीस सालक आदमी.. वांट गर्ल सर? थर्टी डालर 
फॉर वन आवर। सिक्सटी डालर फॉर वन नाइट।.. नो आइ डोंट 
वांट।स्पेनिश महिला.. उनोस, दोस, त्रेस... (एक दू तीन) 

पुछलिऐ- दोंदे भिभा उस्तेद (अहाँ कतय रहैत छी?) 

कहलक- एसपान्या (स्पेन)। 

..रातिमे तरल बेंग चिखैत छी। 

बैंकाक, सुवर्णभूमि एयरपोर्ट. बीचमे समुद्र मंथन के बिम्ब ठाढ़ करेत 
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मूर्ति.. हिन्दीओमे चेतावनी लिखल छै.. कोई टिप्स नहीं। बैंकाकक लम्बा 
वात अरुण मन्दिर। 

पटाया.. कृशकाय जर्जर बुद्ध.. बुद्धक एहेन मूर्ति नै देखने छलिऐक। 
रातिमे एक बजे मुम्बई पहुँचब। सम्राट रिसीव करताह। [०४.०१.२०१९] 


परिशिष्ट- अंडमान डायरी 

सितम्बर २०१२- माझिल बालक संजय सपत्नीक पोर्ट ब्लेयर जा रहल 
छथि, बजेलथि। हम सहरसासँ ओ मुम्बईसँ, पोर्टब्लेयर एयरपोर्टपर भेंट 
होयत। 

टैस्की AS HS अन्नादुरैं SIS अछि, ओ चेन्नैमे घर बना रहल अछि, ओकरा 
होइ छै अंडमान कहियो समुद्रमे डूबि otc! ओकर राँचीक ड्राइवर बादमे 
अबै छै उदय। पोर्टब्लेयरमे राँची नाम्ना एकटा मोहल्ले छै। अंडमानमे 
aya बेशी बंगाली अछि फेर तमिल। 

नॉर्थ बे, बिसटकही नोट पर जे फोटो छपैत छैक से अही टापूक पहाड़ 
आ जंगल के। एतऽ स्नोरकेलिंग, स्कूबा डाइविंग, स्पीड बोट सभ छै। 
कोरल रीफ छै। ग्लासबोट (पेनीमे ग्लास) बैसल-बैसल सागरक जीवन 
देखि ah छी। 

जॉली ब्वायमे प्लास्टिक प्रतिबन्धित छै। 

बरटंग जारवा अदिवासी। मित्र लल्लन (विनय कुमार झा, आइ.ए.एस.) 
बहुत जोर देने रहथि, जारवाकें जरूर देखिहे। 

हैवलॉक आइलैंड। 
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मडर 


साहित्यप्रेमी सम्राट आ नेहा लेल सपर्पित ई पोथी पुरुष-स्त्री सम्बन्ध आ 
पुरुष प्रतिनायक मदनक संदेह केना ओकरा हत्यारा बना दै छै, तइपर 
आधारित अछि। फेर अपराधी बैकग्राउण्डक सम्बन्धी ओकरा शरण दै 
छै, से मदनक दुरुपयोग कएल जेतै ओइ सम्भावना आ मदनक मानसिक 
उद्वेलनक संगे उपन्यास खतम होइत अछि | 

मदनक पत्नी राधा सिलाइ-फड़ाइ HS कय घर चला रहलि अछि। ओकर 
बड़की बेटी शनिचरी शनि दिन जनमल रहै। मुदा ओकर कत्तौ पता नै, 
गम्हरियाबालीक ब्लाउज सिया गेल छै, से दऽ अबितै तँ बीस टाका 
भेटितिऐ आ चाउर-अल्हू बेसाहि HS AS अनैत। अपने जायत तँ मदन 
जँ देखि लेलकै तँ ओदबाद कऽ देतै, ओ राधाकें कत्तौ जाय नै दै छै। 
ओकर माथामे संदेहक कीड़ा घुरघुराइत रहै छै। 

मुदा पहिने एना नै रहै, मदन तकतान करेत रहै जे राधाक तेल-साबुन 
सठलै कि छै। ओकर बाप कामेसर आजाद अपन जमानाक इण्टर पास। 
बाप-पित्ती जरे रहै, पचास-साठि बिगहाक जोतदार। मुदा मुदा कामेसरक 
पित्तीक मृत्युक बाद भिन-भिनाउज आ कामेसरक हिस्सामे पाँच बीघा 
जमीन Use, दू-बेटा, दू बेटी आ अपने दू परानी। सामाजिक काज 
रोगीक इलाजमे कामेसरकें बड मोन लागै। दुनू बेटा जेना-तेना बी.ए. 
केलक। मदन बम्बइ भागि गेल, ओतऽ राधा मोन पड़ै। ओतऽ ag खटनी 
से घुरि आयल, राधा नैहर चलि गेल रहै। ओ सासुर गेल, राधा सिनेमा 
देखऽ गेल रहै, ओकर जेठका साढू संगे आ अत्तैसँ संदेह शुरू AAI 
राधाकें विदागरी करा HS HAA आनलक। शनिचरी भेलै, करमू भेलै। 
मुदा मदनक संदेह कम नै भेलै, पहरा आ मारि-पीट शुरू। 

मदन आ किशोर दुनू भाय भिन्न भाय गेल। कलममे आड़ापर एकटा 
शीसोक गाछ सूखि गेलै, ओकर दाम-छाप केलक मुदा किशोर अड़ंगा 
लगा देलक, गहिकी भड़कि गेलै।फेर बिकेलै। 

मदन आ कमलामे मारि बझलै, मदन ओकर कान काटि पड़ा गेल। 
कमला केस काय देलकै, कामेसर २-३ सय टाका दय पुलिसकें शान्त 
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केलक। पीसा मदनकैँ टेम्पो जोगार काय देलकै, पिपरासँ सिपौल आ 
सिपौलसँ पिपरा चलबऽ लागल। कामेसर राधाकें विदागरी करा HS 
आनि देलक मुदा माय ओकरा लेसि देलकै- “ओकरा सैंत, नै तँ नाक 
कटा देतौ।“ फेर मारि-पीट आ राधा नैहर तिनटोलिया चलि जाइए। राधा 
के पएर भारी रहै। 

मैट्रिक पास केला पर राधा इंटर मे नाम लिखेने रहय। तकर परीक्षा के 
फारम भराइ छै। ओकर सखी सासुर सए अही खातिर आयल छै। कौलेज 
राघोपुर मे छै। राधा फारम भरइ-ए.. 

एकटा एहनो समय रह जे ... मदन ओकरा निर्वस्त्र काए asl .. अइ 
सए बढ़ि कए और कोनो आनन्द जीवन मे as छै। लेकिन आब As 
आब तकलीफ होइ छै। राधा कए होइत रहै कतहु भागि-पड़ा जाय। 
ककरो संगे उढ़रि जाय। अशोक.. ओकर आँखि मे अपना लेल सिनेह 
देख इ-ए।... राधा कए शनिचरी मोन पड़ै छै। करमू मोन पड़ै छै। कोर के 
दुधपीवा बच्चा कय की हेतै? 

राधा कए कैक टा लड़का मोन पड़ैत छै जे ओकरा चाहैत रहड॒।.. बेर 
diss, जिलेबी तोड़इ, आम दइ जामुन दइ।.. ने कहियो देह मे सटइ।... 
करजइन वला अपन बहनोइयो...। मिठबोलिया छै। एक बेर जाइ मे 
नेपाल सए बड़ सुन्नर कनटोपी आनने रहइ। 

इंटर के रिजल्ट निकललै। राधा कए इंटरो मे फस्ट डिविजन भेलै (माने 
मैट्रिकोमे फस्ट डिवीजन भेल रहै)। राधा के ससुरारि पथरेमे महावीर के 
घर सए थोड़े हटि कए छै। पथरा के दू टा लड़की इंटर के परीक्षा देने 
रहइ। मगर ककरो फस्ट डिवीजन नै भेलड। महावीर के फस्ट डिवीजन 
भेलै, पथरा पंचायत के प्राइमरी इसकूलमे मास्टरी लए दरखास देत। 
मुखिया कहलकै हाकिमके कने पैसा-तैसा दिअ पड़तै, जँ ४-५ हजार 
लगतै तँ पनरह सौ मानदेय भेटतै, ३-४ ASMA टका ऊपर भाए जेतै। 
ओ तिनटोलिया अपन बहीन के विदाइ करबय आयल-ए। महावीर 
ओकरा कहलकडइ जँ दरखास देत तए राधा कए पथरा इसकूल मे मास्टरी 
भेट जेतइ। ससुरो समाद पठेने Ves! राधा कए अपनो मोन रहइ। 

इंटर के परीक्षा खतम होइते राधा कए एगो बेटी भेल Ves! 

राधा नौकरी धाए लेलक। आब मदन गारि-मारि बिसरि गेल रहय। 
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महावीर कए sitet इसकूल मे नौकरी भेट गेलै। रेखा सेहो ओतहि आबि 
गेलै, ऊ राधाक बहिना रहय, ओकरो ससुरारि पथरे es | 

मुदा मानदेयक खोज पुछारीक बहन्ने मदन राधाक पहरेदारी करय। ..एगो 
रघुनाथ सहनी रहइ। ऊ सब कए कहने घुरइ- गोढ़नीक कोनो बिसबास 
ने!.. रघुनाथ निछच्छ बताह रहइ। मदन बताह नै छै। ...नोकरी छोड़बा 
देलकै। राधा घर बैठ गेल। मदन ममहर गेल मदति लेल मुदा पान सय 
टाका भेटलै। मास्टरक मानदेय बढ़ि HS चारि हजार भऽ गेलै। राधा बेसी 
पछताय लागल। फेरसँ नोकरी भऽ जाइ, महावीर कहलकै हेडमास्टर 
आ मुखिया us Ye करइ लेल, हेडमास्टर कहलकै मुखिया सऽ भेंट करइ 
लेल। कामेसर मुखिया लग गेल, मुदा मुखिया साफ नकारि गेलै कारण 
बहुत दिन भाए गेलै। 

मदन महावीर सऽ राधाक भेटपर शंकालु होइ छै। कामेसर चरचित लैत 
रहै छै। की घटलइ, कोन दुख तकलीफ छै। ससुर संगे ओ किए खुसुर- 
फुसुर AY, मदन Yes BI राधाकें दुख होइ छै। 

मदन बहीन लग गेल। बहनोइ राजकुमार इंटर कौलेज मे पढ़बइ BI 
दरमाहा नै He छै। लेकिन टीसन खूब चले छै। बहनोइ पुछलकै- कनियाँ 
कए नौकरी किए छोड़ाय देलिऐ?.. अहाँ बलौ संदेह करइ छिएऐ। 

मदन चैल देलक। घर पहुँचल.. राधा.. मटिया तेल SIR कए देह मे आगि 
लगाय लेने रहइ। कामेसर जे राधा के सेवा केलकड्‌.. दुनू मे जरूर कोनो 
लटपट छै। 

मदन बहीन लग जाइत रहय तए राधा भनभनाइत रहय- ससुरो-भैंसुर 
कए नै छोड़लक।.. आगि लगा लेब... 

.. कामेसर छौंड़ा कए लाए जाइ छै। ... राधा लेल टॉनिक कीनै छै। ओकर 
बाप ओइ दुनू लए एतेक चिन्ता. मदन सोचैत रहइ-ए। ओकर संदेह 
पक्का भेल जाइ BI 

राधा Hes छै- पिपराही वाली दीदी सए चाउर लाए ने आबौ। 

दीदी पाँच किलो चाउर देलकै.. मदन कए रीस उठलै। अपन चाउर राख.. 
खाली ई मौगी केलक। बुढ़बा भतार लग Gas खातिर बैलाय देलक।.. 
बापक हाथमे दबिया देखि शनिचरी कए डर भेलै- माय कए नै मारहक 
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हौ पप्पा।.. राधाक गरदनि कटि गेलै। 

मदन निकलि गेल। रामपुरमे मदन के मामक ससुरारि छै। ममा के मझिला 
सार तए अपराधी सभक सरदार छिऐ। उ ममाक जेठका सार लग गेल 
जेठका के कनियाँ डरि गेलै। मझिला ओत्तहि Yes! बाजलै- एकरा हम 
राखबै। पड़ल-पड़ल कखनू आँखि लागि गेलइ। राधा फेर आयल BI 
उज्जर नूआँ पहिरने। गला मे खूँट लपेटने। 

fra टूटि गेलड। राधा कतौ as छै। लेकिन ओकरा बुझाइ छड राधा 
सामने ठाढ़ छै। 
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भोटमे लेखक- प्रोटैगोनिस्ट (सूत्रधार) के भातिज (ओ प्रोटैगोनिस्टक 
भातिज छथिन्ह तकर खुलासा बादमे होइए) यदुवंशू, जे बहुत पहिने 
एमेले एक बेर भेल रहय (एकरो चर्चा बादमे छै) कें लोक विधायकजी 
कहै छै, केर फोन अबैत Sel प्रोटैगोनिस्ट सुभाष जी क नीक लोकमे 
गिनती छन्हि से ओ हिनकासँ सहायता मांगैत छन्हि। करिहो ved छथि। 
राजद नेता राजिनदर कहै छन्हि जे सबहक ऐठाम एक-एक कप चाह 
पीबि लेता तहीमे बेड़ा पार। 

एमेले चुनावमे राजद, जदयू आ कांगरेस पाटी के गठबंधन छै। यदुवंश 
कुमार यादव पिपरा विधान सभासँ उम्मेदवार छिऐ, ई राजद के हिस्सामे 
पड़ल छै। करिहो पहिने सुपौलमे पड़ैत Yes! अइ बेर Hise कए पिपरा 
विधान सभामे दाए देलकइए, विजेनदर यादव एतऽ सऽ जितैत रहइ, तैं 
एतौका बेसी भोटर जदयू के छै। राजिनदर यादव एतऽ सऽ मुखिया के 
VARA लड़ल रहय। जीत नै सकल, मुदा योग्य आदमी छै, गएर 
सरकारी कौलेजमे नाम छै, मासमे दू-चारि दिन कौलेज जाइए आ हाजरी 
बना कऽ चैल आबइए। जहिया कहियो अनुदान आबै छै तए थोड़े 
आमदनी भाए जाइ छै। लाट बना HS सभ YAU! प्रोटैगोनिस्ट सेहो सङमे 
घूमै छथि। हरदी के परोग्राम बनत तऽ प्रोटैगोनिस्ट कामता (जदयू) संगे 
निकलि जेता, मुदा ने दीना पाठक (जदयू)कें किछु पता छै ने एकटा आन 
कांगरेसीये hl प्रोटैगोनिस्ट कामताकें कहै छथि जे ऐ तरहेँ सोचलासँ 
राजद, जदयू आ कांगरेसक गठबन्धन कमजोर भऽ जेतै। कामता हरदी 
जाइले तैयार भऽ जाइए। फेर हरदासँ करिहो। एलेक्शनक परचारक 
प्रोटैगोनिस्टक ई पहिल अनुभव छन्हि। यदुवंश कहै छन्हि जे पैसा नइ 
अय। प्रोटैगोनिस्टकें ई चिन्तित करै छन्हि। बिनु पाइक चुनाव केना 
asd? प्रोटैगोनिस्ट कतेक चन्दा दऽ सकतिन्ह ५-१० हजार, ओइसँ तँ 
नीक जे परचारमे ओत्तेक खर्च कऽ देथि, चाह-पानमे की कोनो कम खर्च 
होइ छै! सोचै छथि जे करिहोक खर्चाक भार उठा लेथि, मुदा the होइ 
छन्हि जे ने जानि कत्ते खर्च हेतड। प्रोटैगोनिस्ट आ कामता सुपौलमे पढ़ेत 
रहथि आ यदुवंश रफीगंजमे, तकर एकटा खिस्सा प्रोटैगोनिस्ट सुनबै 
छथि, कामताक साइकिलसँ प्रोटैगोनिस्ट आ यदुवंश एकडारा गेलथि 
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ओत्त& साइकिल चोरि भऽ गेलै, कामता यदुवंशकें मोन पाड़ैत अछि, 
यदुवंश आब ओकरे क्षेत्रक एमेले बनतै, एक दोसर के बेगरता पड़तै। 
मुदा पाटी लाए कए दूरी छै, शीर्ष नेता सभ समझौता कऽ लेलकै मुदा 
एतेक दिनक कटुता तुरन्ते भाफ जकाँ केना उड़ि जेतै? बिन्दुलाल दास 
मखौलिया अय। खिस्सा सुनबै छै, चाह दोकानबलाक नाम बीडियो छै, 
घूस जे लेलकै, से ससपेन भाए गेलै। तहिया सए चाह बेचइ छै। सभ 
भभारो हँसलै, बीडियो मिडिलो पास नइ-ए। बीडियोसँ प्रोटैगोनिस्ट पूछै 
छथि, ओ ककरा भोट देत, मुदा ओ टेढ़ जबाब दइ छन्हि- ककरा देबै आ 
ककरा नै देबै, से तोरा कहि कए! बीजेपी के कंडीडेट विश्वमोहन fer, 
एक बेर एमपी भएल रहइ, दोसर बेरा हारि गेलै, एतुक्क एमेले ओकर 
कनियाँ सुजाता छिऐ। विश्वमोहन कीयट छिएऐ। एक बेर दिलेसर कामत 
जीतल रहै, ओहो कीयटे रहइ। ओना सोशलिस्ट पाटी के नेता विनायक 
यादवक जमाइ दीनबन्धु यादव सेहो एक बेर जीतल छै। पिपरामे कीयट 
के जनसंख्या बेशी छै। दोसर नम्बरपर धानुक आ तेसर नम्बरपर जादव 
छै। धानुक जातिके अपन कोनो कंडीडेट नै छै, से ओकर भोट Sed, 
चौधरी भेलै बनियाँ आ बीजेपी भेलै बनियां पाटी, ऊ बीजेपी छोडि कतय 
od? हँ पाइ पर कियो ढूइल जाइ तेँ.. समाजवादी पाटी के कंडीडेट 
सत्यनारायण गुप्ता, ऊ तेली छिऐ, तेली के बेसी भोट site जेतै। 
वामपंथी के उमेदवार नागेसर यादवक कोनो चरचा नै छै। मुसलमान 
बीजेपी सए भड़कै छै, ऊ सब छेहा गठबंधन के भोटर छिऐ। तहिना 
बाभन गठबंधन सए भड़कै छै। सुखदेव बीजेपी मे छै, ओना ओकर 
उमेदवार सए जनता नराज छै। शिवजीक चाहक दोकान छै, नै नीक चाह 
बनबै छै, निशांमे रहै छै, परधानमंतरी तक के गारि दै छै, प्रोटेगोनिस्टकें 
कहै छन्हि खरचा He ले- तोरे कोन कमी छह! ओकर बेटी लछमी जीन्स 
आ टॉप पिन्हइ छै। feet चाह बनबइ आ गैंहकी सम्हारइमे ओस्ताज 
भाए गेल छै। प्रोटैगोनिस्टकें शिवजी लछमीसँ पढ़ाइक टेस्ट करबैत अछि, 
प्रोटैगोनिस्ट पूछे छथिन्ह पुष्प माने की? उत्तर- फूल। शिवजी, बेटी पढैमे 
तेज छौ! प्रोटैगोनिस्ट कंडीडेट संगे अपन सम्बन्ध सभकें बता देनहि 
छथि, ता बात पसरइ छै, दस दिनुका बाद फेर एता। घरनी कहै छथिन्ह- 
qaga जाय कए की हेतै। अहाँ के कहने लोग भोट दाए ed? दाइ 
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सकइए। सौ-पचास भोट के फरक Usd! तए thal हेतै यदुवंश HUI 
अहाँ कए यदुवंश की देत?.. अपन काम Hed तए दू गो पैसो हेतै। परचार 
केने सए पेट भरतै? सब कुइछ पैसे नै ने छिऐ। नै छिऐ तए जाउ। ओनही 
बैठल रहब।.. आइ हम नै काम देबै तए काइल्ह ऊ हमरा काम देतै? जे 
मन होइ-ए सएह करू- घरनी आजिज भेल कहइए। 

यदुवंश नामांकन दाखिल केलक। प्रभास प्रभारी छिएऐ। चुनाव लगिचा 
गेले, प्रोटैगोनिस्ट करिहो usd छथि। कामता मंत्रीजी के परचार करय 
गेल अय, ओ ओकर पाटी जदयू के उमेदवार छिए, क्षेत्र बदैल गेलै, 
लेकिन पाटी तए नै बदललै। बिन्दू मास्टरी करइए। पराइविट। .. पचास 
टके मेहीना। .. कोय ag Gs, कोय नइ दइ Sl .. जैह भेटल, Ge लाए 
लेलक। चाररे देबें, दूधे देबें, जरने देबें..। एक बेर ऊ पंचायत समिति के 
सदस्य भेल। मुखिया कए कहि कए पब्लिक के कोनो-कोनो काम.. इनरा 
आवास तए ककरो बिरधा पिलसिन। काम भए गेला पर.. कोय दस, 
कोय बीस।.. लेकिन अगिला चुनाव जातीय गोलबन्दी के ओजह सए 
हाइर गेल। 

मन्नू.. मालजाल के पैकारी करइ-ए। खाली खरचा-पाइन के इंतजाम केने 
जाहक.. मन्नू हमरा मुल्हा तए ने बूइझ रहल अय। मन्नू भाय, पहिने चुनाव 
कते चिक्कन आ शान्त होइत रहड।.. आब स्वार्थ के उठा पटक छै। 
आइ सभक टारगेट मुसहरी आ डोमराही रहै। करिहोमे मुसहर के दूटा 
घनगर टोल छै।.. सटले डोमराहियो छै।.. सब भोटर के दुआर पर जाउ।.. 
हमरो भेलू देलक। हमरो पुछलक। करिहो के दुनू टोल आ बगहीओ के 
मुसहरी धांगलिऐ।.. साँझ पैड़ गेलै।.. चंदेसरी चाह-पान के पैसा तए 
हमरा सए लेबे केलक; मुसहरी के एगो नेता खातिर सौ टका और 
लेलक।.. नीतीश कुमार भोटर के नाम जे अपील केने छै से, सात निश्चय 
बला घोषणा-पत्र, बैलेट पेपर के नमूना आ कलेंडर लाए कए निकलै 
छी।.. भाइजी गड्डी के गड्डी आनने छह।.. हम अपन आटा गील HIG 
रहल छी।.. महिला कए ठीक सए बुझाबहक। कहिहक नीतीश आ लालू 
मिल गेलै। दुनू एक भाए गेलै। अइ बेर एतय तीर के निशान नै रहतै। 
लालटेम रहतै।.. अइ बेर लालटेमो मे देबहक तए नीतीशे जिततै। 
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पुछलक- नीतीश मुखमंतरी बनतै ने? महिला खातिर बहुत कुइछ 
केलकइए। जनीजाति नीतीश के कट्टर समर्थक छै। 

सफीना आयल हइ!- जमील सुनबइए। सफीना केहन-केहन के आँड़ 
गलाय दइ छै। फेर सफीनाक एकटा खिस्सा।.. मुखियोमे ठाढ़ भेल। लोक 
चिन्हलकै। चंदेसरी सफीना के भक्त रहय, संगे घूमइमे चंदेसरी कए खूब 
मन लागइ। ओकरा भोट के देतै! चंदेसरी सोचइए.. कहिया काम पर 
भोट देतै? सफीना बेसी पढ़ल लिखल नै छै, फोकानियां पास छै,..। 
विश्वमोहन के घर कटैये छै। ओतय पान सय टका भेटै छै। संजय आ 
जयप्रकाश दुनू बीजेपी के समर्थक छिऐ। अखबारमे रोज समाचार.. गड्डी 
के नोट आ शराब के बोतल पकड़ल जाइ छै। गगना- दारू आ माँस चलै 
छै। बीजेपी जितले छै। 

सिपौल.. राहुल गाँधी के भाषण रहइ। पूरा गांधी मैदान भरल रहइ.. 
कहलकइ मोदी चोर छइ.. दंगा करबै छै, हित्रू-मुसलमान कए लड़बै छै।.. 
गठबंधने जिततै। समाजवादी पाटी.. सत्यनारायण साह.. कामता 
खौंझाइए.. भोटकटुआ.. विश्वमोहनो के झाड़लक कामता.. जदयू.. फेर 
राजद.. कहियो बीजेपी कहियो बंगला छाप.. नीतीश महिला लए ag 
काज केलकै, सौ मे तैंतीस टा सीट, साइकिल देलकै। 

पाठक टोल के छै.. परचा घुराय देलक। लालटेन नै, कमल। gA- 
लालटेम। ऊ- कमल।कमल। 

मोदी की कहलकइ। लालू कए बदनाम HS वला बात। अपहरण, 
बलात्कार आ हत्या.. साँझ पड़ैत लोग घर मे बन्न.. लोक मोदी आ लालू 
के नकल करड छै। 

.. बीजेपी जिततै तए रिजरभेसन खतम काए देतै।.. समीक्षा हेबाक चाही 
से गप मोहन भागवत बाजलइए।.. मतलब एक्के.. मंडल के विरोध मे 
कमंडल..। 

एमेलसी हारुण रशीद- बाभन के जनसंख्या कते? दूइए-अढ़ाइ परसेंट 
ने? आ नौकरी A.. सगरे तए que छै! 

चंदेसरी.. सफीना बेसी गोर भाए गेल छै.. सब पाटी पैसा लै छै, तब 
टिकट दै छै। ओकरा लेट भाए गेलै। ताधैर टिकट बिक गेल रहइ।.. 
चंदेसरी.. सफीना के अंग-अंग निहारय लागल।.. बीजेपी मुसलमान कए 
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भगबय चाहय छै। मुसलमान डरल छै- सफीना कहलकइ।.. जेना हिटलर 
यहूदी कए कतल केलकै, तहिना मोदियो मियाँ कए काइट देतै।.. अइ 
देस मे गिद्ध उड़तै। 

बीजेपी अनधुन खरचा HIG रहलइए।..जमील.. मोदी तए एक नम्मर के 
झुट्टा छै! रामधन बात लोकइ BI 

आइ परभास आयल रहइ। बूथ-खरचा के सात हजार टका दाए गेलइ। 
दूटा बूथ छै। 

राम मन्दिर तए बीजेपीए बनेतै।.. चुनलकै से मंदिरे बनबै लए?.. हम 
मोदिए कए भोट देबै।.. पकिया अंधभक्त.. 

सूर्यनारायण कौमनिस्ट.. नीतीश गनगुआइर छिएऐ.. एगो मुँह भाजपा.. 
दोसर राजद। 

कमल दास बीजेपी समर्थक छिऐ। ..छप्पन इंच के छाती.. पाकिस्तान 
कतौ भारत मे ठठलइए!... चीन के लगही भाए जेतै.. रामदेव के गप पर 
सब हँसइए। 

भोट खातिर मोदी पाकिस्तान पर हमलो HIV सकइए। .. बीजेपी लड़ाइ 
किए करतइ? हिन्दुए खातिर ने करतै?.. मुसलमान के पाकिस्तान भेजल 
जाए। लाल पाठक विस्फोट केलकै।.. राष्ट्रवादी लाल तए आइबिए गेल! 
आब मनुवादिए टा के कमी छै। दीना पाठक.. मोदी पर भ्रष्टाचार के 
आरोप नै लागल.. मोदी तए महाश्रष्टाचारी छै। सुधीर चाह दहक- कामता 
के ई उदारता माहौल कए एकदम बदैल देलकै। 

RAR खतम भाए गेलइ।.. शान्त.. सब चीज भुम्हूर जकाँ तरेतर सुनगै 
छै। 

लोग एक घण्टा पहिनइ लाइन मे लागय लागल। बेचना ककही दाए कए 
महिला भोटर पटियाबैत रहइ, सिपौल बजार मे पोलिंग कम भाए 
रहलइए। ई समाचार बीजेपी समर्थक कए चिन्तित केलकइ। शहरमे 
कमल के भोटर बेसी छै। 

सफीना भोट गिरबै लए आयल छै। .. काइल्ह एबह- कहि कए चंदेसरी 
निकैल गेल। सफीना मुस्कुरायल। बिहान भने चंदेसरी नवटोल गेल। 
सफीना संगे चुनाव के गप होइत रहलै।.. भाजपा कहै छै हम जितबै। 
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गठबंधन कहै छै हम जितबै। आब जे होइ।सफीना दू-तीन दिन मे दिल्ली 
चैल जायत। चंदेसरी पुछलकै- एबहक कहिया? सफीना बाजलै- 
भाजपाई रोज नया-नया काण्ड करै छै।.. चंदेसरी- एना हीया हारने 
जिनगी चलतह? सफीना छगुनैत रहल.. लड़ैत-लड़ैत मैर गेनाइ नीक 
छै।.. मरनाइए, जिनाइ छिऐ। 


घरदेखिया, राजकमल मोनोग्राफ (नित नवल राजकमल), बनैत बिगड़ैत, 
गुलो, रमता जोगी, मडर आ भोटक पुनर्पाठ 
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उपर देल गेल घरदेखिया, राजकमल मोनोग्राफ (नित नवल राजकमल), 
बनैत बिगड़ैत, गुलो, रमता जोगी आ भोटक सैपलसँ अहॉक सुभाष चन्द्र 
यादवक शैली, प्रतीक आ प्रतीक चिन्हक प्रयोग, सदा परिवर्तित होइत 
वृत्तक केन्द्र, दृश्यात्मक आ ध्वन्यात्मक चित्र ई सभ स्पष्ट भऽ गेल हएत। 
सलहेसक भगता सन लोकदेवता लेखकक भीतर प्रवेश करैत छन्हि आ 
ओ dus at छथि, खोंचारि as सभ चीज-बौस्तु बहार आनऽ लगैत 
छथि, अभिलेखित aes लगै छथि। 

तँ सुभाष चन्द्र यादवक शैली भेल भगता शैली। 

मुदा घरदेखियाक महिमामे (सन्‌ १९७५ मे लिखल) सुखदेव भोटमे 
कतेक गोटे सँ टाका ठकने रहै। से भोट उपन्यास बनल २०२२ मे, १९७५ 
सँ २०२२ मे किछु अन्तर तँ एलै कारण प्रोटैगोनिस्ट कहै छथि भोट 
(२०२२ मे)- मन्नू भाय, पहिने चुनाव कते चिक्कन आ शान्त होइत 
रहइ।.. आब स्वार्थ के उठा पटक छै। मुदा १९७५ मे सेहो ओ कहै छथि- 
अछरकटुआ भऽ HS सुखदेव केन Ud कमा लै छै। भोटमे कतेक गोटे 
सँ टाका ठकने रहै। घरदेखियेक धुंधमे घटना (सन्‌ १९७१ मे लिखल) 
‘dies फॉर गोडो'(सेम्युल बेकेट) क मोन पाड़लक से कोनो पोस्टमॉंडर्न 
उपन्यास बनि सकैए। हुनकर घरदेखियाक तर्जपर जगदीश प्रसाद 
मण्डल लिखलन्हि अपन तर्जक घरदेखिया। से पाठ एकटा दोसर लेखसँ 
सम्वाद स्थापित केलक जे उमेरमे तँ हुनके बराबरक SWS (एक साल 
पैघे) मुदा लेखन हुनकासँ तीस साल बाद शुरु केलन्हि। 

से हुनकर पाठ काल-स्थानमे अपन पाठसँ सम्वाद Hey, तँ दोसर 
लेखकक पाठसँ सेहो। 

सुभाषचन्द्र यादवक घरदेखिया- 

लड़का हालेमे कलकत्तासँ गाम आयल छलै एखन तुरते समाद पठाकऽ 
मडौनाइ खर्चाक घर भऽ जेतै। लगनसँ दस दिन पहिने आबि जेतै, 
जिनका tas के हेतै, देखि लेतै। 

जगदीश प्रसाद मण्डलक घरदेखियाक ई अंश देखू- 

“दुनू जोड़ धोती नागेसर आंगनसँ आनि आगूमे रखि देलकनि। धोती 
देखि डोमन बजलाह- ''समैध, कतबो गरीब छी तँ की मुदा इज्जति बचा 
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कऽ रखने छी। बेटीक दुआरपर कोना धोती पहिरब?'' टाटक भुरकी देने 
लुखिया देखैत रहिथ। डोमनक बात सुनि दोगसँ बाजलीह-'समैधकें 
कहिअनु जे जखन बेटी आओत तखन ने बेटीक घर हेतिन, ताबे तँ हमर 
छी कीने। हम दैत छिअनि'। ठहाका दैत डोमन बजलाह- ''जखन हमर 
बेटी एहि घर आओत तखन ने ओ समधीन हेतीह आकि अखने?" 
जेना रिनियाँ अमाठी, करची, पतलो, जहिया भेटि गेलै आनैए, तहिना 
सुभाष चारू कातसँ तथ्य एकट्ठा करैत छथि आ आख्यान, महाआख्यान 
सृजित करैत छथि। से गुलोक नायक गुलो नै रिनियाँ अछि, रिनियाँसँ 
प्रारम्भ, रिनियाँ सँ अन्त। आ से रिनियाँ ई स्थान अपनेसँ बनेलक, लेखक 
ओकरा लेल एकटा सह-कलाकारक भूमिका निर्धारित केने रहथि, मुदा 
ओ अपन समर्पणसँ लेखककें विवश कऽ देलक नायिका बनाबै लेल। 
गुलोक बेटी आ गुलोक छोटका बेटाक घरक काजक प्रति दृष्टिकोणक 
Gal छौड़ी असकरे कखून घर AS कखनू गाछी दौड़ैत रहइ छड्‌। BIST 
आठ बजे धरि सुतले रहै छै। 

मुदा फेर जखन बाँस चोरा HS ५०० टाकामे गुलो बेचैए तखन ओइ 
पाइसँ रिनियाँ पाठी कीनैए। लेखक से नै लिखै छथि जे ई वएह ५०० 
टका fev, मुदा गुलो जइ आसानी सँ रिनियाँकें ओ पाइ दऽ दैत अछि 
ase रिनियाँक आत्मविश्वास सोझाँ अबैत अछि। 

गुलोक बाप गुलो लेल छोडि गेलै छोट-पैघ खुरपी, कोदारि, खंती, दबिया, 
कुड़हरि, भाला, बरछी। घूर-धुँआ, छल प्रपंच, आ गुलोकें सरकारी 
जमीनपर बस$ पड़लै। 

गुलोक मरलाक दुखो सभसँ बेशी Rach भेले, से लेखक प्रारम्भ आ 
अन्त दुनूमे रिनियाँक उपस्थिति रखने छथि। 

गुलोक बड़का बेटाक रोजगार लेल पनिजाब पलायन। पूरा बजार 
राजिनदर डीलरक समदाही इनरा गानही आ ओकर चारिटा बेटा। फेर 
TAR बाहर आउ, बेला, बीना आ GAH! आ तखन गुलो कें Get 
सुपारी दूटा नोत मे आयल छै- एकटा लालो पण्डित के पोती के बियाह , 
दोसर सारि के जैधी के बियाह। गुलोक ससुरारि छै बेला आ ओकर 
पत्नीक नाम छै बेलावाली। पहिने गुलोकें गाजा पीऐत-पीऐत दम्मा 
उखड़ि गेलै। चारू कात माने गाजाक नशाक व्यापार होइत हेतै। 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 447 


भगिनाक बियाहक नोत पुरबाक क्रम, साड़ी, साया, बिलाउज आ दू सय 
एकावन टाका दिअ Usd ओ सोनक जाइए, छोटुआ आ रिनियां संग 
छै। गुलोक बड़की बेटी रुनियाँ बीनामे बियाहल छै। रुनियाँ सेहो सोझे 
SMe आयल छै, बहीन रिनियाँक अपन सासुर AS जाय चाहै छै। मुदा 
ओ मना कऽ देलकै, लोक Hed जे बाप रोगाह भऽ गेलै, दिन टगि गेलै 
तँ पेट पोसै लए आयल छै। ओ बड्ड GMa, गुलो कें छगुन्ता होइ छै, 
छौड़ी ई सब बात केना बूझि गेलै। आ अन्तिममे बेटी रिनियांकें पता चललै 
जे गुलोक मन बहुत खराप छै। ओ भोरे आबि गेल।माय रतुका पूजा 
दिआ पुछलकै। औतौका हाल सुनबइ मे रिनियां कए मन नै लागलै। माए 
कए कहलक- 'माय, पैसा दही ने। बबा कए गोली लाबि ag छिएऐ।' 
भगिनाक बियाहमे गुलो सोनक जाइए। गुलोक ओतऽ चलती छै ओतऽ 
ओकर बॉडी लैंगुएज बदलल छै। कनियाँ दब छै मुदा ओ डाँटि-डपटि 
दैए, बियाह हेतै, नै ds गज्जन होइतै। 

कोन कोन रोजगार छै से देखाबैले उपन्यासकार पुतोहु कंदाहावालीकें 
मलहदक चाँपमे मखानक कमौनीक नव-रोजगार भेटलइ-ए, ओतऽ AS 
जाइ SA! छोटुआ काज Hey दशरथ मण्डलक पिलाइ मिलमे। मूंगक 
बीया बाउग हेतै, हरवला चास, समार आ चौकी ag के अढ़ाइ सय मांगै 
छै। फेर गुलोक मृत्युक प्रारम्भ एना करे छथि गुलोकें खोंखी होइ छै, दू 
सय टाकामे दू कट्ठा थोकड़ा ओलडइ के बात भेलै। 

पारिवारिक सम्बन्ध, वृद्धावस्थाक समस्याक विवरण देखैले सुखबा लग 
जाउ, ओ अपन माय कए घर सए निकालि देलक, फेर बदनामी भेलापर 
आपस AS गेल। ओ छै इनरा गानहीक पितिया सासु। 

स्थानीय संस्कृति देखबैले कालीबन्दीक सेवा, भगैत, फुलहासि। आब 
तकरा बाद कुशक कलेपो नै लगतै। 

गुलो मालिकसँ टौर्च मांगत, ओ नै देतै as एक्को गो आम कि लुच्ची भोग 
ने हुअय देत। आ एतबी नै आर देखू- बाँस डेढ़ सय सए कम मे नै भेटै 
छै, गुलो चोरा कए बेचत तैं एक्के सय मे दिअय पड़तै। 

आ चोर सेहो छै। चोरबा सौंसे गाछक लुच्ची सिसोहि लेलकै। एकटा 
ठकुरबा सेनियल चोर छै। से गुलोक बाँसक चोरि आ ठकुरबाक चोरिमे 


448 || गजेन्द्र ठाकुर 


अन्तर छै। गुलोक मुख्य धंधा छै चाहक दोकान, बाँसक चोरि तँ सालमे 
एकाध बेर मुदा ठकुरबा सेनियल चोर छै। रिनियां, झुनियाँ आ 
बरस्सेरवाली लुच्ची चोरबैए। 'ऊ बभना हमरा Usd? ..' 
(बरस्सेरवाली) से सभटा गाछी बभना लग छै। 

गाछीक मालिक कियो आन छै। आदिवासी इलाकामे ओ सरकारक रहै 
छै आ फोरेस्ट एक्टमे आदिवासीकें ओतऽ जाड़नि, महुआ, वन्य-उत्पाद 
बिछबाक अधिकार देल गेल छै। मुदा सिपौलमे गाछी सरकारक नै छिऐ। 
से एतुक्का सर्वहाराक स्थिति आरो खराप, फोरेस्ट एक्ट एतऽ लागू नै 
अछि। से एक बेर रिनियाँ गछपक्कू आम लाए कए गेल रहै तऽ मालिक 
पचास गो टाका देने रहै। मलिकानि खाइ लए देने रहै। 

रुनियाँ के दीयर नेरहू एलै, ओ चुपचाप रिनियां के देखैत रहइ-ए आ 
मुस्की छोड़इ-ए। 

दशरथ मण्डलक साढूक लड़का नेपालमे छै, रिनियां लेल कथा अबै छै। 
मुदा गुलो चारि मासक टेम मंगैए, अरजुनमा नालायक छै मुदा तैयो 
ओकरासँ पुछतै। दशरथ मण्डल पाइबला छै, मुदा एक्के बेरमे गुलो हूँ नै 
कहलकै, अरजुनमासँ पुछतै। माने संस्था वर्तमान छै। 

से रिनियां तऽ लग छैहे गुलोक, पुतोहु जे झगड़ा Hs कय गेल रहै सेहो 
एकदम्मे दूर नै छै, देखू एतऽ- ..कंदाहावाली पहुँच गेलइ। 'पपा, कल 
वला मिसतरी कए बजा आनथिन। ठीक काए देतै। जे लागतै से देबै।' 
लेखक अहाँकेंदूर आ लग सभ ठाम AS जाइ GA! केन्द्र कखनो गुलो 
रहैए, कखनो रिनियां आ कखनो कन्दाहावाली। 

रमता जोगीमे सुभाष चन्द्र यादव किछु एहेन चीजक अनुभव करै छथि 
जे बहुत लोक आनो ठाम करैत अछि (भारतकें छोड़ि कऽ), जेना जेब्रा 
क्रॉसिगपर मनुक्खकें जाइत देखि गाड़ी सभक रुकि जायब, जेना 
सिंगापुरमे। यूरोपमे जँ अहाँ जाइ तँ सड़कक तिराहाबला कॉर्नरपर 
अहाँकें देखि दोसर गाड़ी सभ ठाढ़ US जायत, अपन ऐठाम लोक अपन 
गाड़ी आगाँ बढ़ा लैए, ऐ आशामे जे दोसर पाछाँ आबैबला सदाशयता 
देखाओत। लेखक सिगरेट बहुत पीबै छथि, से हुनका ईहो बुझना गेलन्हि 
जे ओतय निअम छै जे पूरा बा अल्प घेराबाबला जगहपर अहाँ सिगरेट 
नाइ पीबि uch छी, मुदा सार्वजनिक स्थलपर सिगरेट नै पीब आब 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 449 


भारतोमे स्वीकृत भऽ गेल छै, पहिने लोक आँफिसमे सिगरेटक धुँआक 
छल्ला बनबैत छल आ आब जँ बाथरूमोमे नुकाकें पीबऽ चाहैए तँ लोक 
आँखि गुराड़ि as eed छै। घरदेखिया कथा संग्रहक प्रोटैगोनिस्ट सेहो 
खूब सिगरेट पीबैए, से सिगरेट पीबाक हिस्सक लेखकमे पुरान बुझाइत 
छन्हि, आ तें yale मधुलिका सेहो ऐ as as चिन्तित होइत छथिन्ह। 
फेर सुपौलसँ फोन अबिते रहैत छन्हि, डी.एम. गप करै छन्हि, खाली 
केना छथि से पुछै छन्हि तखने जा as निश्चिन्त होइ छथि। माने पुलिस- 
प्रशासन कुशल क्षेम पुछत से अखनो लोककें विश्वास नै होइ छै। 


घरदेखियाक 'एक दीनक घर (१९७३)'मे मनोविश्लेषणात्मक पद्धतिक 
प्रयोग कएल गेल छल, घरदेखियेक 'तीर्थ (१९६९)' मे कथाकार लिखै 
छथि बलबाबालीक अंगनाक खिस्सा। कोनो डाक्टर ओकरा बताहि नै 
कहतैक... मुदा ओ बताहि अछि। 

मडर (२०२१) मे ई पद्धति विस्तार पेलक। !.. रघुनाथ निछच्छ बताह 
रहइ। मदन बताह नै छै। ... आ स्त्री-विमर्श, मदनक कनियाँ राधाक फर्स्ट 
डिविजनमे पास हएब मुदा चाहियो कऽ अपन शरीरपर अधिकार जतबैत 
मदनकें रोकि नै सकब, घुरब, नोकरी छोड़ब, मुदा ओकर हत्या। आ ओइ 
हत्याक प्रयासकें रोकबा लेल लेखक शनीचरीकें आगाँ करैत छथि- “माय 
कए नै मारहक हौ पप्पा।“ लेखक मदनकें मुदा बेनीफट ऑफ डाउट नै 
दै छथि, ओ घोषित कऽ दै छथि जे मदन बताह नै छै। मुदा ओकरा शरण 
भेट जाइ छै, मामाक ससुरारिमे, ओ सभ दबंग छइ, मझिला सार तए 
अपराधी सभक सरदार छिऐ। आ ओ शरण दऽ दै छै। ओ किए शरण दै 
छै, पाठक बूझि जाइए, ओकरासँ अपराध करबेतै तँ ने। से लेखक 
माहौल बना HS कथाक पाठ आ पुनर्पाठ करबा लेल पाठककें छोड़ि दै 
छथि। 

आ डेरीडाक विखण्डनवाद तँ छोड़ एतऽ खेतक विखण्डन सेहो भेल छै- 
मदनक बाप कामेसर आजाद अपन जमानाक इण्टर पास। बाप-पित्ती 
जरे रहै, पचास-साठि बिगहाक जोतदार। मुदा मुदा कामेसरक पित्तीक 
मृत्युक बाद भिन-भिनाउज आ कामेसरक fees पाँच बीघा जमीन 
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पड़लै। 

आ से भाषामे सेहो Adi जे ठेंठी/ पचपनिया बाजै बला पनिजाबकेँ 
पंजाब बाजबे करत आ लिखबे करत आ केदार काननक कथित 
अभिजात्य वर्ग सेहो जखन डेंगू बजै छथि तँ अंग्रेजी बाजैबला ओकरा 
डेंगी कहि सुधार as दैत छन्हि। लैटिन आ संस्कृत व्याकरण AVI 
स्थिर केलक मुदा आधुनिको कालमे संत ज्ञानेश्वरक मराठी ज्ञानेश्वरी 
पढ़ैले मराठी भाषीकें भाष्यक मदति cas पड़ि रहल छन्हि। 

डेरीडाक विखण्डनवाद भाषाक संगे ध्वनि, इतिहास आ संस्कृतिकें 
पाठक अंग मानैत अछि। 

गुलोमे अहाँके लागत जे ने कियो शोषक छै ने कियो शोषित, आ से 
भाषासँ लागत, गुलो एक्को टा लुच्ची मालिककें भोग नै हुअ देतै, बाँसो 
काटि लेलकै आदि आदि। मुदा तखने अहाँकै वातावरण मोन पड़त जे 
सिपौल तँ फॉरेस्ट एरिया fee ने आ बभना मालिक छिएऐ। मुदा पलाइ 
मिल दशरथ मण्डलक छिऐ, चौक चौराहापर सौंसे व्यापार गएर बाभन 
कऽ रहल छै। बाबा कहलकै, घरपर मरछाउर छीट देने छह। जंतर देलकै, 
मुदा ओ कोनो काजक नै। जंतर मे ठका गेलै तमसेबो केलै, अहाँके लागत 
जे अन्धविश्वास खतम भऽ गेलै मुदा फेर कालीबन्दीक सेवा, भगैत, 
फुलहासि। आब कुशक कलेपो नै लगतै। से संस्कृतिमे सेहो परिवर्तन 
भेलै, अर्थशास्त्रमे सेहो। 


घरदेखियाक काठक बनल लोक अहाँ पढ़ब तँ लागत जे गुलो पढ़ि रहल 
Ot घरखस्सीक पाइ सरकार देतै। मडरमे देखेबे केलौं जे स्त्री विमर्श 
कोना राधाक इण्टरमे फेर फर्स्ट डिवीजन भेलैसँ सोझाँ आयल माने 
मैट्रिकोमे आयल हेतै। एक्के पाठके अहा~ HUH तरहेँ पढ़ि सकै छी। 
गुलो मण्डलक जाति नै बतायल गेल छै, टाइटिल सँ जे अन्दाज लगेबाक 
हुअय लगाउ, मंडल कमीशनक मंडल यादव रहथि आ पश्चिम बंगालमे 
मंडल दलितमे अबैत छथि। केदार कानन गुलोक चाह दोकानपर सुभाष 
चन्द्र यादव जी कें देखने छथिन्ह आ कुमार पवनक 'पइठ' सभ पढ़लक 
मुदा हुनकर गौँआ सभ कहलक जे अहाँ सभ ओ कथा पढ़ने छी हम सभ 
सद्यः देखने छी, अपन गाममे घटित होइत। मडरमे तँ लेखक आरो सतर्क 
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छथि, कामेसरक बाप पित्ती लग ५०-६० बिगहा जमीन रहै, मडर केलाक 
बाद मदन मामाक ससुरारि गेल, ओ सभ दबंग सभ छै। तँ गुलोक कएक 
तरहक पाठ भऽ सकैए आ मडरक सेहो आ सएह Vag डेरीडाक 
विखण्डनवाद कहै। दक्षिण भारतमे कतेक आदिवासी समाजक पुरोहित 
ब्राह्मण बनि गेला, कालीबन्दीक सेवा, भगैत, फुलहासि पुरोहित अबैत 
छथि, गएर ब्राह्मण हेता ब्राह्मणो भऽ सकै छथि, जे फील्डवर्क बिनु केने 
बजता से कहता ब्राह्मण केना गहबर आ भगता बनत, मुदा ग्राम-रुद्रपुर 
(भाया तुलापतगंज, जिला मधुबनी) मे गहबरक सेवा ब्राह्मण भगैत करैत 
छथि। मिथिलामे पसरल सतार (संथाल) समुदायमे Ay पण्डित लयमे 
सिन्धु नदी घाटी सभ्यताक कालक ग्रन्थक बिनती पढ़ेत छथि, से संथाल 
समुदायक लोक अहाँके बतेता। ई एकटा तरीका अछि अपन लिपि, 
इतिहास आ सभ्यताक पुरातनता आ निरन्तरता सिद्ध करबाक। से रहि 
रहि कऽ दू टा द्वन्ध आपसमे वार्तालाप प्रारम्भ HS लगैत अछि, आ से 
स्थान, समय आ लोकक अनुसार मुदा कोनो स्थिर केन्द्रक बदलैत रहैत 
अछि। साहित्य, लोक संस्कृति, मौखिक परम्परा, इतिहास आ विज्ञान 
मिज्झर भऽ जाइत अछि। 

अंग्रेजक गेलाक बाद भारतक लोक अपन इतिहास, संस्कृति आ एकर 
सैद्धान्तिक आधारक नव परिभाषा बनबय लगला। मुदा ऋगवैदिके 
कालसँ भारतमे नाराशंसीक रूपमे, आख्यानक रूपमे समानान्तर 
परम्परा रहल छै। मुदा मैथिलीमे सभटा स्पेस एकटा खास मानसिकताक 
लोक लेबऽ चाहलक। अपन अज्ञानताक MRS ओइ स्पेसकें दलमलित 
करऽ चाहलक। मुदा मिशेल फोकोक डिसिप्लिनरी संस्था सभक अछैत 
आब ओ सम्भव ने छै, आ तइ लेल अन्तर्जालक अपन महत्व छै। मुदा 
देखल गेल जे महिला आ वंचितक अन्तर्जालमे उपस्थिति सभ भाषायी 
स्पेसमे कम छै, से मैथिलीक समानान्तर धारा ओइपर बेसी काज केलक, 
आ आइ परिणाम सभक सोझाँ अछि। जे मूलधारा समानान्तर धाराक 
नोटिस नै लै छल, काने-बात नै दै छल आइ समानान्तर धारा द्वारा नोटिस 
लेल जयबाक आकांक्षी भऽ गेल अछि। 

आ से आयल डेमोक्रेसीसँ, आ से अछि भोट आधारित। आब 'भोट' पर 
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आउ। एकरो कएक तरहक पाठ भऽ सकैए। कतेक तरहक समीकरण 
बनैत देखने हएब ऐ उपन्यासिकामे। कोनो केन्द्र स्थायी नै। जमीनी 
स्तरपर सभ एक दोसराक विरोधी मुदा ऊपरमे निर्णय किछु आरे भऽ 
गेल। 

स्त्री विमर्श आब पलटी मारलक, मडरमे राधा फर्स्ट डिव्जन करै छली 
मुदा दबियासँ गरदनि उतारि देल गेल। मुदा नीतीश महिला लेल बड्ड HS 
रहल छै। फिफ्टी पर्सेट भोट ओकर छै d किने। रिनियाँकें पोशाकक ५०० 
टाका भेटल रहै से अहाँ गुलो मे पढनहिये रही। आब भोटमे ३३% 
रिजर्वेसन महिला लेल, साइकिल बचिया सभ लेल। आ तँ जखन राजद, 
कांग्रेस आ जदयू केर महागठबंधनक कैडीडेट ठाढ़ भेलै तँ प्रोटैगोनिस्ट 
कहै छथि- लालटेनो के भोट देलासँ नीतिशे मुख्यमंत्री बनतै से महिला 
सभकें बतेनाइ जरूरी छै। भोट आ इलेकशनमे लाख कमी होइ, मुदा ई 
सभ ५ सालपर एकटा नव सामाजिक तत्त्वकें हिलोड़ैत अछि आ ase 
जे वंचित वर्ग अछि, महिला जइमे सम्मिलित अछि तकरा शक्तिशाली 
हेबाक अनुभव होइ छै। मुसलमान बी.जे.पी. सँ भड़कै छै, बाभन 
महागठबन्धनसँ Ash छै, बी.जे.पी. बनियाँक पार्टी छिऐ, सभ पार्टी 
टिकट dd छै, ई सभटा गप पिपराक चाहोक दोकानप होइ छै आ 
दिल्लीक लुटयन्स जोनमे सेहो। 'चिल्लर पार्टी' फिल्मक ओइ बाल 
मजदूरक गप मोन पड़ि गेल जे कहैत अछि- सभके सिखायल जाइ छै जे 
झूठ नै बाजू आदि आदि, मुदा पैघ होइए तँ सभ झूठ बाजैए आदि आदि, 
तखन की फर्क पड़लै साब जे क्यो पढ़लक आ कियो नै पढ़लक! 


गुलो: कला आ भाषा 


‘Tot: कला आ भाषा' सम्पादित केने छथि नव-ब्राह्मणवादी तारानन्द 
वियोगी आ ब्राह्मणवादी केदार कानन, दुनू साहित्य अकादेमीसँ पुरस्कृत 
आ मोटगर-मोटगर असाइनमेण्ट प्रापूत। 

आ तेँपचपनिया बा ठेंठी लिखनिहार एकोटा व्यक्तिकें ऐ पोथीक आलेख 
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लिखबा लेल निमंत्रित नै कएल गेल कारण ओ सभ समानान्तर धारासँ 
छथि जे सम्पादक द्वयक ब्राह्मणवादी आ नव-ब्राह्मणवादी Gach काल 
अछि आ तें दुनू विचारधाराक लोक आपसमे तँ गारा-गारी करै छथि मुदा 
समानान्तर धाराक बेरमे मिलि जाइ छथि, आ तँ ई भतबरी (ई आगाँ जा 
कऽ आर स्पष्ट कएल जायत)। 

६७ पन्नाक 'गुलो' मे ९ पन्नाक आमुख लिखने रहथि केदार कानन 
(आखिरी विपन्न मनुक्खक गाथा), आब से भार 'गुलो: कला आ भाषा'मे 
तारानन्द वियोगीक कान्हपर छन्हि (५ पन्नाक भूमिका)। सुभाष चन्द्र 
यादवक अनुसार तारानन्द वियोगीक विचारधारा (आइडियोलोजी)मे 
स्थिरता नै छै, मुदा हमरा विचारे हुनकर आइडियोलोजी स्थिर छन्हि, आ 
से छन्हि वएह केदार काननक ब्लैकमेलिंग बला। ब्राह्मणवादी संस्था 
सभमे बहुत रास दुर्गुण छै, आ सएह ओकरा सभकें ब्लैकमेलिंग लेल 
वलनरेबल बनबै छै। कोनो ब्राह्मणवादी संस्था नै अछि जकरा तारानन्द 
वियोगी दू-चारि मासपर गरियाबै नै छथिन्ह आ सम्मान भेटलापर फेर 
ढाकीक ढाकी प्रशंसा नै करैत छथिन्ह। उदाहरण स्वरूप चेतना समिति 
आ साहित्य अकादेमीक उदाहरण देल जा रहल अछि। ओ एकठाम लिखै 
छथि- 'ब्राह्मणवादक जन्मदाता भने ब्राह्मण होथि मुदा एकर गछाड़ मे 
पचपनियां सेहो छथि, दलित सेहो। ने तं ई कोना होइतय जे दू सौ के 
करीब संख्या मे दलित-पचपनियां लोकनि मैथिली मे लिखैत ठीक-ठीक 
वैह बात, sitet भंगिमा मे लिखि रहला अछि जे ब्राह्मणवादक इष्टसिद्धि 
मे साधक छैक। Ved दलित लोक कें अहां ब्राह्मणसभा मे अध्यक्षता 
करैत सेहो देखि ach छियनि, सम्मान पबैत सेहो। ' आ अहाँके लागत 
जे ई सभ गप ओ अपनेपर लिखि रहल छथि, हुनकर भाषा, हुनकर 
साहित्य, हुनकर विषय-वस्तु, हुनकर कथित गजल सभ, छल-प्रपंच, 
पुरस्कार लोलुपता, व्यवहार सभ विशुद्ध ब्राह्मणवादी अछि, हुनके 
ब्राह्मणवादी संस्थाक सभामे अध्यक्षता करैत सभ देखै छन्हि, आ सम्मान 
पबैत सेहो। 

मुदा सुभाष चन्द्र यादव अड़ल रहलाह। कारण हुनकर एकटा 
आइडियोलोजी छन्हि। 
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"Tot: कला आ भाषा'क ५ पन्नाक भूमिका सेहो गुलोक समीक्षाकैँ आगाँ 
ने बढ़बैत अछि वरन्‌ ओ ब्राह्मणवादी संस्था सभक ब्लैकमेलिंगक 
एजेण्डाके आगाँ बढ़बैत अछि, आ ऐ बेर हुनकर लक्ष्य छन्हि “मिथिला 
सांस्कृतिक परिषद्‌, कलकत्ता'। मुदा ऐ बेर हुनकर प्रयास व्यर्थ जेतन्हि 
किए से आगाँ स्पष्ट हएत। 

पहिल जे हरिमोहन झा ब्राह्मणवादी संस्था आ व्यक्तिक निशानापर 
रहथि, यात्री नै। रमानाथ झाक दुशूमन रहथि हरिमोहन झा, से ओ हुनकर 
गैसलाइटिंग केलखिन्ह आ साहित्य अकादेमीमे मैथिलीक प्रवेशक बाद 
हरिमोहन झा मैथिली लिखनाइ छोड़ि देलखिन्ह, पुरस्कार देबाक तँ कोनो 
प्रश्ने नै! (विशेष विवरण देखू हमर पोथी Rajdeo Mandal- 
Maithili Writerम जे विदेह आर्काइवमे 
http://videha.co.in/pothi.htm लिंकपर सेहो उपलब्ध अछि)। 


bt महाकवि विद्यापति ठाकुर १३५०-१४३५ (मैथिलीक 
आदि कवि ज्योतिरीश्वर-पूर्व विद्यापतिसँ भिन्न, संस्कृत आ अवहट्ठमे 
लेखन), विद्यापति ठक्कुरः विषएवार बिस्फी-काश्यप (राजा शिवसिंहक 
दरबारी) आ संस्कृत आ अवहट्ट लेखक। कीर्तिलता, कीर्तिपताका, पुरुष 
परीक्षा, गोरक्षविजय, लिखनावली आदि ग्रंथ समेत विपुल संख्यामे 
कालजयी रचना। ई मैथिलीक आदिकवि विद्यापति (ज्योतिरीश्वर पूर्व)सँ 
भिन्न छथि। चित्रक आधार मिथिला सांस्कृतिक परिषद, कोलकाता द्वारा 
कोनो कलाकारसँ बनबाओल, कलाकारक नाम ६०-७० सालसँ अज्ञात 
कारणसँ गुप्त राखल गेल अछि। 
मुदा ई संस्था मिथिला सांस्कृतिक परिषद यात्रीक नजदीकी संस्था 
रहन्हि। यात्रीजीक नजदीकी रमानाथ झासँ सेहो रहथिन्ह आ साहित्य 
अकादेमीसँ सेहो रहन्हि। ओ तँ ब्राह्मणवादी संस्था सभक मुख्य अतिथि 
रहै छला, ब्राह्मणवादी संस्था सभकें हरिमोहन झा सँ समस्या रहै यात्रीसँ 
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नै। 

तारानन्द वियोगी लग मिथिला साँस्कृतिक परिषदपर यात्रीक कोनो 
तरहक आरोपक प्रमाण नै छन्हि, से ओ गपाष्टक शुरू करै छथि आ 
मोहन भारद्वाजक खचरपनी बला भाषाक प्रवेश करबै छथि। मोहन 
भारद्वाज आ तारानन्द वियोगी द्वारा मिथिला सांस्कृतिक परिषदपर 
खचरपनीक आरोप आ पाण्डुलिपि हरा देबाक आरोप क्रिमिनल एक्ट 
अछि। मोहन भारद्वाज बा तारानन्द वियोगी लग प्रमाण छन्हि? उत्तर 
अछि नै। मिथिला सांस्कृतिक परिषदमे आर बहुत रास कमी छै मुदा यात्री 
आ मणिपदाक साहित्यकें मिथिला सांस्कृतिक परिषद बिना कोनो 
सरकारी मदतिक प्रकाशित केलक, आ से नैतिकता ने मोहन भारद्वाजमे 
छन्हि आ ने तारानन्द वियोगीमे। मोहन भारद्वाज तँ माफी मांगैले जीवित 
ने छथि मुदा of तारानन्द वियोगीमे किछुओ नैतिकता बाँकी छन्हि तँ ओ 
अविलम्ब मिथिला सांस्कृतिक परिषदसँ माफी मांगथि। मिथिला 
सांस्कृतिक परिषद पर तारानन्द वियोगी अनेरे समय व्यर्थ कऽ रहल 
छथि, ओ घोषित ब्राह्मणवादी संस्था छिऐ तहिना जेना चेतना समिति आ 
विद्यानाथ झा विदित जकर ओ काज सुतरलाक बाद ढाकीक ढाकी 
प्रशंसा करेत छथि। मुदा ओकर आर्थिक स्थिति एहन नै छै जे चट 
पाण्डुलिपि दियौ आ पट छापि देत। बलचनमाक लेखक नागार्जुनकें ओइ 
पोथीसँ कोनो समस्या नै रहन्हि नहिये हुनकर पुत्र शोभाकान्त (जकरा 
यात्रीजी शोभा मिसर कहैत छला) ओइ पोथीकें मैथिली पोथी मानै छथि 
आ तेँ "यात्री समग्र' (राजकमल प्रकाशन) मे ओ संकलित नै अछि। 
मिथिला सांस्कृतिक परिषद चेतना समिति सन पाइबला संस्था नै अछि, 
चन्दा भेटै छै तखने ओ पोथी छापै छै, कोनो कंस्पिरेसी थ्योरी लेल कोनो 
स्थान नै। फेर ओ किशोरीकान्त मिश्रक नवीन प्रिण्टिंग प्रेसमे एकटा 
कोठली मासमे एक बेर मासिक 'बैसार' लेल खोलै छै। d ऐ संस्थाक 
ब्लैकमेलिंगसँ कोनो सम्मानक आशा सेहो बेकार। तेसर जे ओ बिहारमे 
नै छै, से बिहारक ब्राह्मण सभ बिहारक वर्तमान राजनीतिकें देखैत कने 
मने डेराइयो जाइत अछि मुदा कलकत्ताक ऐ संस्थाकै तकरो भय नै। 
आब हुनका मोन पड़ैत छन्हि जे ई समीक्षाक पोथी तँ अछि सुभाष चन्द्र 
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यादवक 'गुलो'पर जिनकर पाइपर ओ छहर-महर HS रहल छथि तखन 
ओ गुलोपर घुरैत छथि- मुदा फेर ओ जगदीश प्रसाद मण्डल नाम लेने 
बिनु (ब्राह्मणवाद आ नव-ब्राह्मणवादमे मे नाम नै लेबाक दूटा कारण छै, 
दू नै तीनटा कारण छै, पहिल साधंश नै हएब, दोसर प्रमाणक अभावमे 
किछु लोक आदिक बाजि क5 अपन एजेण्डा रूपी स्टोरी चलायब आ 
तेसर कारण छै हीन भावना, जे हम नाम AS AA तँ ओइ व्यक्तिक चलती 
बढ़े oid, तीनू तीन भिन्न स्थितिमे होइ छै) बाइ मे आबि जाइ छथि- 
“जेना थोकक हिसाबे मैथिली मे उपन्यास बहराइत अछि..”। ई अछि 
तारानन्द वियोगीक नव-ब्राह्मणवादी होयबाक एकटा आर प्रमाण, हमरा 
अलाबे दोसर गएर ब्राह्मण केना साहित्य अकादेमी पुरस्कार AS लेलक, 
हम तँ टैलेण्टेड छी जन्मना, मुदा ओ.. मुदा नाम नै लेब। सएह तँ केदारो 
कानन केलन्हि जखन ओ सुरेन्द्र झा 'सुमन', चन्द्रनाथ मिश्र 'अमर', 
रमानाथ झा, विद्यानाथ झा 'विदित', मायानन्द मिश्र आदिक बिनु नाम 
लेने लिखलन्हि- “बड़का-बड़का ठोप-चानन कयनिहार भाषा कें दूषित 
करब मानैत छथि।“ भऽ सकैए आगाँ जा कऽ हुनकामे हिम्मति एतन्हि। 
मुदा UA सँ सभ सम्पादक द्वयक करीब छथि/ रहथि, तखन अपनाकें 
कतिआयल कहब लोककें कोना अरघत, ई सभ तथ्य इतिहासक शुद्धता 
लेल अभिलेखित कएल जा रहल अछि। ब्राह्मणवाद आ नव-ब्राह्मणवाद 
एक्के रङ छल-प्रपंचक सङ एक दोसराकें पल्लवित-पुष्पित Hs रहल 
अछि, आ दुनू समानान्तर धाराक विरोध करबामे एक दोसराक सहयोगी 
अछि। 

तारानन्द वियोगीक ऐ Wel: कला आ भाषा'क भूमिकाक ५ पन्नामे 
गुलोक विषयमे मात्र ५ पाँती लिखल गेल अछि। 

केदार नाथ चौधरी आलेख लिखबामे असमर्थता व्यक्त केलन्हि। मुदा 
फणीश्वर नाथ रेणुक चिट्टीक चर्चा नीक लागल। 

मंत्रेश्वर झा पन्ना पुरेलन्हि। हुनका गुलो मर्मस्पर्शी लागलन्हि, सटीक 
चित्रण बुझेलन्हि, मुदा ऐ लेल कागत खर्च करबाक कोनो बेगरता हमरा 
ने बुझाइत अछि। 

गंगानाथ गंगेशक प्रिय कथाकार राजमोहन झा सेहो रहलखिन्ह अछि, 
सम्पादक द्वय UA एडिट Hs Th Sell, सरकार जहिया राजमोहन झा 
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के ई दुनू गोटे सम्पादित करता तहिया लिखब, मुदा सुभाषो चन्द्र यादव 
गंगानाथ गंगेशक प्रिय छथिन्ह से देखि शाइत पाँती नै काटलखिन्ह। मुदा 
ई पोथी तँ सुभाषो चन्द्र यादवोपर नै छन्हि मात्र हुनकर गुलो पर छन्हि। 
आ आब अहाँ बुझि गेल हेबै जे ६९ पन्नाक गुलोपर ५ पन्नाक समीक्षा आ 
२०२ पन्नाक आलेख सम्पादक द्वय कोना पुरेलन्हि। ओना ओ डेढ़ Walch 
बाद गुलोपर अबै छथि। 

शोभाकान्त (प्रायः शोभा मिसर) स्वयं स्वीकार करै छथि जे ओ 
साहित्यक कोनो विधाक लोक नै छथि, मुदा ओ नीक जकाँ सारांश 
लिखने छथि। 

रामलोचन ठाकुर मिथिला दर्शनमे गुलोकें छपने छला, आ से ओ संस्मरण 
लिखलन्हि, पहिने मिथिलाक विषयमे किछु तथ्य देलाक बाद। 

अशोक मूलतः कथाकार छथि से ओ रस लेलन्हि अछि, मुदा समीक्षा नै 
कऽ सकल छथि। नारायणजी संस्मरण सेहो घोसियेने छथि। 

केदार काननक संस्मरण जापानी उपन्यासकार हारुकी मुराकामीक 
'नोवेलिस्ट एज ए वोकेशन' उपन्यास केना लिखल जाइत अछि, सन 
लागल। ओना समीक्षाक दृष्टिसँ ऐ मे किछु नै छै, मुदा पाठककें ई पाठ 
सुभाष चन्द्र यादव बा आन उपन्यासकार देथि तँ ओ एकटा नवीन गप 
हएत। 

ताराननूद वियोगी की लिखऽ चाहै छथि हुनका स्वयं तकर ज्ञान नै छन्हि। 
पन्ना पुरेलासँ हुनकर मतलब रहैत छन्हि, लोक, किछु लोक आदि लिखि 
कऽ ओ स्कोप बरकरार राखै छथि। रमानाथ झा केर बाद मैथिली समीक्षा 
बुरबक बाट पकड़लक सँ हम आंशिक रूपमे सहमत छी, रमानाथ झाये 
सँ मूलधाराक समीक्षा, जइमे तारानन्द वियोगी सेहो सम्मिलित छथि आ 
हुनकर सहयोगी मोहन भारद्वाज सेहो, (प्रमाण- देखू साहित्य अकादेमी 
प्रायोजित "मैथिली पत्र पत्रिका' पोथी जइ मे ऐ महानुभाव सभक 
ब्राह्मणवादी आ नव-ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण आर फरिच्छ भऽ गेल अछि, 
मोहन भारद्वाज मिथिला सांस्कृतिक परिषदपर खचरपनीक आरोप 
लगबै छथि मुदा सएह ओ सभ ऐ पोथीमे केलनि अछि), बुरबक बाट 
पकड़लक। (विशेष विवरण देखू हमर पोथी Rajdeo Mandal- 
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Maithili Writerम जे विदेह आर्काइवमे 
http://videha.co.in/pothi.htm लिंकपर सेहो उपलबध 
अछि)। एतऽ सेहो तारानन्द वियोगी आ सुभाष चन्द्र यादवक 
विचारधाराक विपरीतता सोझाँ अबैत अछि, सुभाष चन्द्र यादव नित 
नवल राजकमलमे रमानाथ झा केर समीक्षाकें परम्परावादी कहने छथि, 
आ Set जे ओ राजकमल चौधरी संग न्याय नै HS सकल छलाह। 

रमेश ललित-किसुन-मायानन्द कहि एक्के तराजू पर सभकें राखि दै 
छथि, कतऽ ललित आ कतऽ किसुन आ मायानन्द। मुदा बैलेंस बनेबाक 
छन्हि नै तँ आलेख छपबे ने करतन्हि, मूलधारामे समीक्षा माने बड़ाइ। 
कृष्णमोहन झा ‘Aled’ फेर सारांश लिखै छथि, वैद्यनाथ झा कें तँ 
मैथिली उपन्यासकार सभ नामो नै बुझल छन्हि, कुमार मनीष अरविन्द 
अखने गुलो समाप्त केने छथि आ समीक्षाक नाम पर ओ बैलेंस बनबै 
छथि- 'उपन्यासक शैली कोनो बेशी उन्नत नै छैक। एकर गढ़नि सेहो 
बहुत संगठित नै। एक दिस सँ सभटा बात कें बेरा-बेरी कहि देल गेलैक 
अछि। सांठबाक कोनो प्रयास नै छैक। मुदा भाषा dea सटीक छैक..1“ 
आ फेर बैलेंस, ई भाषा ईएह भाषा सुच्चा। समानान्तर धाराक मैथिली नै 
पढ़लासँ सोझे कलम उठा HS लिखब आरम्भ कऽ देलासँ हुनका सन 
लेखक अचम्भित होइते रहैत अछि। 

ऐ Gen एकमात्र काजक आलेख अछि विद्यानन्द झा केर “लटकल 
छी मुदा बाँचल छी: बाँचल रहबाक महाआख्यान, गुलो”, केदार कानन, 
तारानन्द वियोगी आ अनका मुँहपर ओ प्रहार करै छथि जखन ओ कहै 
छथि जे-“दुखक पॉरनोग्राफी नै sti" पोथीक क्षीणकाय होयबापर 
सार्थक टिप्पणी आयल अछि। ई विपन्न वर्गक नै वरन्‌ मिथिलाक 
महाआख्यान अछि। विद्यानन्द झा ch आलोचनामे एबाक चाहियनि मुदा 
मूल धाराबला सभ द्वारा बारि देबाक SS ओ से नै कऽ सकताह, कारण 
ओ सरल मार्गक अभ्यासी छथि। मुदा ओ जे प्रहार केलन्हि अछि तकर 
गूँज सम्पादक द्वयकें बहुत दिन धरि सुनाइत रहतन्हि। 

रमण कुमार सिंह तारानन्द वियोगी सन पेट्रोनाइजिंग करबाक अभ्यासी 
छथि, आलोचक लोकनि ई सोचताह, हरबिर्रो मचि गेल आ “यदा यदा 
हि धर्मस्य..” हएत तारानन्द वियोगी आ रमण कुमार सिंहक आगमन 
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हएत आ संसार बचि जायत। आ जे हुनकर आलोचना/ समालोचना 
करताह से भेला ब्राह्मणवादी। आ अही तरहक लोककें हम कहै GU नव- 
ब्राह्मणवादी। ई मुख्यतः पुस्तक परिचय fered छथि जकरा ओ समीक्षाक 
नाम दैत छथि, कवर नीक, कथूय नीक, सुन्दर चित्रण, भाषा नीक। 
सभटा बड्ड नीक बड सुन्दर। 

नव-ब्राह्मणवादी सभक कन्नारोहटक बीच मुदा अरुण कुमार सिंह लिखै 
छथि- “१९८३ मे प्रकाशित 'घरदेखिया आ २००९ मे प्रकाशित 'बनैत 
बिगड़ैत'मैथिली कथा संग्रहक भाषा मादे विद्वान लेखक सँ हुनक मैसूर 
प्रवासक 

दौरान हमर जिज्ञासोपरांत ओ कहने छलाह जे हुनक कथा मे भाषाक 
पाछु जनपदीय माहौल रहैत अछि, जकरा हम धरतीक माहौल कहैत 
छी।“ से विद्यानन्द झा केर समीक्षा सेहो उघार केलक जकरा हम 
सम्पादक द्वयक मुँहपर प्रहारक रूपमे वर्णित केलौं। 

सतीश वर्माक “मेहनतकश बहुजन समाजक महाकाव्य” मे ओ दुनियाँक 
सभ इकोनोमिक सिद्धांत के फेल होइत देखबैत छथि। ओ उद्धृत करे 
छथि- 

गुलोक बेटा छोटुआ मुँह मे ऊक देलकै। गुलो कें माटि सँ तोपि देल गेल। 
कुछ जनीजाति जे ई सब तमाशा देखैत रहै, ओहि मे सँ एगो मुसलमान 
दोसर मुसलमान सँ बाजल 'ई सब हिन्नू हई कि मुसलमान? आगो दै हइ 
आ दफनो करइ है। दोसर मुसलमान बाजल'या अल्लाह! तू देखलहू ATI 
एक बार गाड़ के ले गेलइ, फेनू से गाड़लकै हइ। कहाँ दुन पैसा भेटतइ। 
हिन्नुओ के कोनो धरम हई।' तेसर मुसलमान बाजल 'धरम ले के की 
होतइ? पैसा होइ SS त' बालो-बच्चा गुजर करिहइ।' 

आ अपन निर्णय दैत छथि- “कबीर जकाँ समाज संगे धार्मिक- 
राजनीतिक संवाद सेहो स्थापित करैत छथि।“ आ ई निर्णय ठीक अछि, 
मुल्ला बांग दे बला, पहिने मुस्लिम सुपीरियोरिटी as कऽ एक गोटेक 
बाजब फेर दोसर द्वारा ओकरा पोलिटिकली करेक्ट करब, आ ओ दोसर 
सतीश वर्माक हिसाबे कबीर सुभाष चन्द्र यादव छथि। 

अरुणाभ सौरभक 'यातनापूर्ण विपन्नताक यथातथ” मे फेर कन्नारोहट 
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शुरू। “मैथिली साहित्य मे उपन्यास कम लिखल जा रहल अछि।“ भऽ 
गेल निर्णय जखन कि तथ्य एकर उलट अछि, आइ काल्हि कविताक 
बाद सभसँ बेशी उपन्यास लिखल जा रहल अछि। मुदा हुनका शंको 
छन्हि जे कहीं लिखाइतो gd तँ से तकरो इन्तजाम- “जौं लिखले गेल 
अछि त'पाठकक मोनक कछमछी आ छटपटी सँ सोझे जुड़बा मे बहुत 
समर्थ नै बुझाएल।“ बिनु पढ़ने बिनु अध्ययनक आलेख लिखबामे यएह 
सभ समस्या छै। दू तीन पन्नाक कन्नारोहटक बाद हिनको मोन पड़ैत छन्हि 
जे गुलोक विषयमे सेहो लिखबाक अछि। गलती हिनकर नै सम्पादक 
द्वयक छन्हि जे सम्पादनकें मात्र प्रूफ रीडिंग बुझैत छथि। तकर बादो 
कन्नारोहट खतम नै भेल अछि जे हुनकर अध्ययनक अभावकें देखार 
करैत अछि खास HS समानान्तर साहित्यक अध्ययनके। 

आशीष चमन लिखैत छथि- “ऐ कथाक जे पृष्ठभूमि अछि से 'समाजक 
आखिरी विपन्न आदमी'कथा सँ आयल छैक ओकर वर्णन हू-ब-हू ओकरे 
सभक मुँह सँ कएल गेल Sal” हम पहिनहिये लिखने छी जे गुलोक 
केदार काननक आमुख गुलोक पाठकें बाधित करैत अछि, से बाधिते नै 
विकृत आ प्रभावित सेहो केलक अछि से आशीष चमनक आलेखसँ 
देखबामे आओत। 

रघुनाथ मुखिया 'गुलोक बहन्ने मैथिली भाषा पर विचार" करैत छथि मुदा 
सभटा भार छन्हि सुभाष चन्द्र यादवक कान्ह पर आ समानान्तर धाराक 
कान्हपर, रघुनाथ मुखिया अपने तारानन्द वियोगी सन 'विशुद्ध' मैथिली 
लिखैत रहताह। 

तारानंद वियोगीक मोन नै भरल छन्हि, ओ एकटा आर आलेख 
“पचपनिया मैथिली: एक जमीनी परिचर्चा- फेसबुक पोस्ट आ ताहि पर 
प्रतिक्रिया आ विवाद” लऽ कऽ अबैत छथि, ओना ओ कोन नोकरी करैत 
छथि से नै जानि, भरि दिन फेसबुक ओगरने रहैत छथि। मुदा मैथिलीमे 
फेसबुकपर ओ कोनो डिसकसन करै नै छथि, sit ded कन्ना-खिज्जी 
करऽ लगैत छथि, जे डिसकसन होइतो छै (मूलधारामे) से तइमे ५-१० 
टा सँ बेशी कमेण्ट नै, विदेह फेसबुक ग्रुपमे २०० सँ बेशी ब्राह्मणवादी आ 
नव-ब्राह्मणवादी आइ.डी. हम सभ बैन केने रही, आ आइक तिथिमे ओ 
सभ इनेक्टिव अकाउण्ट छै, कारण चोरि पकड़ि लेलिए, मुदा ई सभ 
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कहियो एक्टिव मोडमे आबि सकैए, से ऐ स्लीपर सेल सभपर समानान्तर 
धाराक नजरि छै। मुदा फेरो वएह गप जे ब्राह्मणवाद आ नव-ब्राह्मणवाद 
कोनो काज तँ करैत नै अछि खाली माहौल बनेबापर विश्वास करैत अछि 
आ तकरा देखार Heal लेल हम ई अभिलेखित HS रहल छी जे ५-७ 
ara बेशी लोक कोनो डिसकसनमे नै रहै छै आ ई प्रतिक्रियाकें विवाद 
कहब आ अपन पीठ अपने ठोकब भेल। आ फेर वएह गप हमरा 
दोहराबऽ पड़ि रहल अछि- “मुदा सभटा भार छन्हि सुभाष चन्द्र यादवक 
कान्ह पर आ समानान्तर धाराक कान्हपर, रघुनाथ मुखिया आ तारानन्द 
वियोगी विशुद्ध मैथिली लिखैत रहताह।” मुदा अपनाके विक्टिम 
देखायब आ अपनाकें पचपनिया मैथिली संग जोड़ब, सुभाष चन्द्र 
यादवक जे गैसलाइटिंग केलन्हि तकरा संग मिलि प्रपंच आ agat 
अपनाकें सुभाष चन्द्र यादवक विचारधाराक कहब, से कतेक झूठ 
हिनका बाजऽ पड़ैत छन्हि आ तइ लेल कतेक निर्लज्जता चाही, से सभक 
लेल सम्भव नै। तारानन्द वियोगी टा सँ से सम्भव अछि। ओना 
ब्राह्मणवादी आ नव-ब्राह्मणवादीक बीचक ई कन्नारोहट अहाँक पढ़बाक 
चाही। ई दुनू वर्ग स्प्लिट पर्सनेलिटीक शिकार अछि, आपसमे रगड़घस 
करैत रहैत अछि, आपसमे गारा-गारी करैत रहैत अछि (कारण गरिखर 
अछि) मुदा समानान्तर धाराक विदेह मैथिली साहित्य आन्दोलनक 
विरुद्ध ई सभ एक भऽ जाइत अछि। ब्राह्मणवाद आ नव-ब्राह्मणवाद 
छल-प्रपंचमे तरा-उपरी अछि मुदा दुनू एक दोसराकें पल्लवित-पुष्पित 
करैत रहैत अछि। 

आ अन्तमे “पचपनिया मैथिली” मे सुभाष चन्द्र यादव पुनः साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार प्राप्त सम्पादक द्वयपर प्रहार करै छथि जखन ओ 
लिखैत छथि- 

“एक बेर प्रोफेसर इन्द्रकान्त झा फोन केलनि- अहाँ कें साहित्य अकादेमी 
पुरस्कार पहिनहि भेटि जेबाक चाही छल। अहाँ डिजर्व करैत छी। अहाँक 
HUH हम प्रशंसक छी। अहाँक 'बनैत-बिगड़ेत'रेस मे शीर्ष पर अछि। 
मुदा एकर भाषा ठीक नहि अछि। पुरस्कारक लेल अहाँ कें एकटा और 
संग्रह देबय पड़त, जकर भाषा दोसर हो।“एहि प्रसंग मे उल्लेखनीय तथ्य 
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ई अछि जे 'बनैत बिगड़ैत” मे पहिल कथा अभिजात मैथिली आ शेष 
समस्त कथा पचपनिया मैथिली मे लिखल गेल अछि। 

आ समय मोन पड़ल? ई वएह समय छल जखन वएह साहित्य 
अकादेमीक दल “विदित”क नेतृत्वमे ase नाचि रहल छल, आ ओही 
समय मे तारानन्द वियोगीकें वएह दल पुरस्कृत केने छल, हुनकर 
'विशुद्ध' मैथिली भाषापर, आ ओइ विदितक ढाकीक ढाकी प्रशंसा केने 
छलखिन्ह तारानन्द वियोगी। ओइ “बनेत-बिगड़ेत”क आमुख लिखने 
छलौं हम, जकर बलि-प्रदान कएल गेल छल। 

ओ छथि “काठक बनल लोक” कथाक लेखक जे हम पढ़ने रही १९८३ 
आ १९८४ मे नौमा आ दसमामे, ओ अड़ल रहता। घरदेखियाक बाद 
बनैत बिगड़ैत २५ सालक Tal ओ अड़ल रहथि, आ आब गुलो, मडर 
आ भोट। आ देखियौ लीला, इन्द्रकान्त झा केर गालपर समधानि Hs 
प्रहार तखन पड़ल जखन जगदीश प्रसाद मण्डलकें ठेठी/ पचपनिया 
वर्तनी पर 'पंगु' उपन्यास लेल मैथिलीक साहित्य अकादेमीक मूल 
पुरस्कार २०२१ देल गेल। 

आ अन्तमे “पचपनिया मैथिली” मे सुभाष चन्द्र यादव पुनः साहित्य 
अकादेमी पुरस्कार प्राप्त सम्पादक द्वयपर प्रहार करै छथि जखन ओ 
लिखैत छथि- 

डॉ. रमानन्द झा 'रमण'अपन नोटबुक मे टिपने छलाह-'ब्राह्मण कहैत 
छथि सोइत छी, सोल्हकन कहैत अछि बाभन छी। हम की कही जे की 
छी?' एहि टीप मे सोल्हकन लेल जे निरादर व्यक्त भेल अछि, से आर 
किछु नहि; जातीय विद्वेष आ घृणाक भाषिक अभिव्यक्ति थिक। 
सुभाष चन्द्र यादवकें उत्तर देलखिन्ह रमानन्द झा 'रमण' १० दिसम्बर 
२०२२ केँ हमर विदेह मे 'नित नवल सुभाषचन्द्र यादव (भाग-१)' ०१ 
दिसम्बर २०२२कें ई प्रकाशित भेलाक बाद आ तकर विरोध केलखिन्ह 
नेपालसँ दिनेश यादव आ समर्थन केलखिन्ह भारतसँ ललितेश मिश्र। 
रमानन्द झा 'रमण' - बिना पढ़ने अमीनी: 

खेतक नापी अमीन करैत छथि। अमीनी गीत नहि थिक जे केओ गाबि 
लेत वा रिरिआ लेत। ओ एक विद्या थिक, बिना अमीनी विद्या सीखने 
जड़ी-कड़ीक महत्त्व की छैक, से नहि बूझि सकैत छी। एक कड़ी एमहर- 
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ओमहर भेलापर भाइ-भाइमे कपर-फोड़ौजअलि भए जाइत अछि। 
ओहिना भाषाक नापी केनिहारकें भाषाशास्त्र वा भाषाविज्ञानक ज्ञान 
अर्जित करए Usd Of sive कहि सकैत छथि ई भाषा थिक, ई 
भाषिका fac, ई मिश्रभाषा भेल, ई क्रि ओल थिक आदि। ओएह कहि 
सकैत छथि जे उच्चरित भाषा आ लिखित भाषा, सामान्य भाषा आ 
साहित्यिक भाषा, पात्रक भाषा आ लेखकक भाषामे की अन्तर छैक। 
रमानाथ झा मानेत छथि जे “मिथिला भाषा आजुक भाषा नहि थिक। 
जकर स्वरूप कालक्रमेँ स्थिर होएत। छओ सए वर्षसँ लिखल जाइत 
परम्परा एम्हर आबि एहि पचास वर्षमे हिन्दीक प्रभावसंँ भ्रष्ट भेल जाइत 
अछि। लिपि पहिने गेल, आब भाषाक स्वरूप नष्ट होएबा पर अछि। 
भाषा एक गोटाक थिकैक नहि जे सभ व्यक्ति सभ रंगक लिखत, तखन 
भाषा रहत नहि।' 

सामाजिक सम्पत्तिक सुरक्षा आ उपयोगक लेल एक अनुशासन होइत 
छैक। जेना Gach पटौनीक लेल पौटी आवश्यक अछि, ओहिना राष्ट्रीय- 
अन्तरराष्ट्रीय मंचपर भाषाक प्रतिष्ठा आ स्वीकार्यताक लेल पौटीक महत्त्व 
अछि। मिथिला भाषाक अमीन सभ ई काज कएने छथि। 

जॉर्ज अब्रहम ग्रिअर्सन मिथिला भाषाकें भाषावैज्ञानिक आधारपर चिन्हि 
एक स्वतन्त्र भाषा घोषित कए, ओकर भाषिका सभक विशेषता 
निर्धारित कएलनि। महावैयाकरण दीनबन्धु झा, म.म. उमेश मिश्र, 
आचार्य रमानाथ झा, डा. सुभद्र झा, पण्डित श्री गोविन्द झा, डा. 
रामावतार यादव, उदयनारायण सिंह 'नचिकेता, योगेन्द्र प्रसाद यादव, 
डा. सुनील कुमार झा आदि ओहि शास्त्रक अध्ययन कए वैश्विक स्तरपर 
मिथिला भाषाकें व्याप्ति आ प्रतिष्ठा दिऔलनि। किन्तु, सम्प्रति एहन 
धुक्कर उठल अछि वा उठाओल गेल अछि जे केओ ककरो मोजर नहि 
दैत अछि। ने ओ पण्डित श्री गोविन्द झाकें मानैत छथि आ ने 
डा.रामावतार यादवकें। ओ मैथिलीक कवि छथि, कथाकार छथि, 
उपन्यासकार छथि, आलोचक छथि, राजनीति प्रेरित सामाजिक 
कार्यकर्ता छथि, आ सबसँ बढ़ि बिना शास्त्र पढ़ने भाषावैज्ञानिक बनि 
गेल छथि। 
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दिनेश यादवक उत्तर देखू: 

सर्वप्रथम,भाषा खौका सभके खोजी कयल जाए, निष्कर्ष पर शिघ्र 
पहुँचबाक आसानी होएत । ब्याकरण चाहि मुदा केहेन, मानक चाहि 
मुदा निर्धारण कोनाके करी ? बभनौटी शैली, भाष्य किंवा मानक आब 
लोकजन अस्वीकार कए देलैथ | मैथिलीभाषी लोकजन आब पहिने 
जका निछाह मुर्ख नै रहला, सभ बुज्नुक भऽगेला अछि। हम मैथिली 
लिखैत आ पढैत छी, मुद्दा हमर बोली, शैली आ भाषिका के मानक 
जातिवाला महानुभाव लोकैन मान्यता नय दैत छैथ..... ! तई अइ तरहे 
पुरातन सोच , आ दरिद्र मानसिकताके परित्याग करैत नव शिरा सऽ 
आगा बढबाक जरूरी छैक | आब स्तुति, गणेश परिक्रमा कके पुरस्कृत 
होमेवाला परिपाटिके अन्त्येष्ठी करैटा पड़त | समाजशास्त्रीय, 
मनोविज्ञानशास्त्रीय दृष्टिकोण जाधरि नै बनत,ताधरि मैथिली जातिय 
दर्शन, मान्यता आ विचारके घेराबन्दीमे रहत | जै घेरासऽ मैथिलीके मात्र 
क्षति आ क्षति होएत । वैज्ञानिक सोच, समान व्यवहार, सर्वजातिय 
मान्यता, विविध भाषिकासऽ समेटनाइ आदि मैथिलीके हुकहुकी 
बचेबाक दबाई थिक, एकरा अंगिकार कके आगा बढल जाय त अखनो 
विलम्भ नै भेल अछि । मैथिली चमकत आ दमकत ! 

मुदा ललितेश मिश्रक समर्थन भेटल रमानन्द झा 'रमण' कें, मुदा हुनकर 
कुटिलता, जे ओ एहेन स्वांग करै छथि जे ओ ई सुभाष चन्द्र यादवके नै 
नवतुरिया/ फेसबुकिया दिया कहि रहल छथि। तँ हम हुनकर ऐ 
Ader “पौराणिक समीक्षा'क नाम देने छी, मंच सापेक्ष। जेहेन मंच 
तेहेन समीक्षा, गरुड़ पुराणमे गरुड़ ब्रह्मा-विष्णु-महेशसँ ऊपर आ मत्स्य 
पुराणमे मत्स्य ब्रह्मा-विष्णु-महेशसँ ऊपर। 

ललितेश मिश्रक रमानन्द झा 'रमण' क समर्थन 

... सभहि & मार्ग दर्शनक अवश्यकता नहि छनि. ओएह जन अपनेक 
मार्ग दर्शन क'देताह. ओ लोकनि सभ बिषयक वेत्ता स्वयं कें मानैत छथि. 
कोनो भाषाविद्क हुनका प्रयोजन नहि. मैथिलीक बेस विकास भेलैक 
अछि.नव ज्ञान संपन्न युग अएलैक अछि.आब रास्ता देखयबाक जरूरति 
नहि छैक. ज्ञान बखारब गंजन कें आमंत्रित करब होएत. 

मुदा हमर मायो कम A- मैथिलीक लोकोक्तिक किताबमे लिखल रहै- 
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“दस ब्राह्मण दस पेट, दस Us एक पेट” तँ ओ सिखेलन्हि जे ई गलत 
छै, ई ब्राह्मण कहै छै, ब्राह्मण लेल दोसर वर्ग कहै छै- “दस ब्राह्मण एक 
पेट।“ रमानन्द झा 'रमण' आ ललितेश मिश्रके कोन तरहक शिक्षा भेटल 
छन्हि नै जनि। 

मुदा दुनू गोटे की कऽ रहल छथि से हुनका सभकें बुझल छन्हि, आ तकरा 
YAS उघार कएल जा रहल अछि। रमानन्द झा 'रमण' लिखै छथि- 
sive कहि सकैत छथि ई भाषा faq, ई भाषिका थिक, ई मिश्रभाषा 
भेल, ई क्रिओल थिक आदि। seth कोनो षडयंत्र ऐमे देखा पड़ैए? तँ 
देखू ई कोन षडयंत्र अछि। 

अंग्रेजी सेहो बाजल जाइए कएह तरहक मातृभाषा आ द्वितीय भाषा केर 
रूपमे, आ तकर अतिरिक्त कएक तरहक पिडगिन अंग्रेजी आ क्रेयोल 
अंग्रेजी सेहो छै। पिडगिन अंग्रेजी सेहो दू वर्गमे विभक्त छै- अटलांटिक 
fast आ प्रशान्त पिडगिन। अटलांटिक पिडगिन अंग्रेजी पश्चिमी 
अफ्रीकामे विकसित भेल आ दास-व्यापारक माध्यमसँ वेस्ट इण्डीज आ 
अमेरिका पहुँचि गेल, मुदा ऐ क्षेत्रमे पिडगिन बाजनहारकें मूर्ख आ सुस्त 
मानल गेल। मुदा से प्रशान्त पिडगिन लेल सत्य नै अछि, ई हवाइ, पापुआ 
न्यू गिनी आ दोसर ब्रिटिश उपनिवेशमे विकसित भेल, व्यापारक 
विवशताक कारण, न्यू गिनीमे क्रेयोल ओकर राष्ट्रिय भाषा छै, कारण ई 
विकसित भऽ गेल, अपन शब्द भण्डार बढ़ा लेलक आ वाक्य संरचना 
सेहो। आ पिडगिन छिऐ की? ई एकटा संचार माध्यम अछि जे दू तरहक 
लोकक बीचमे, जे दू विभिन्न भाषा बजैत छथि, संचारक माध्यम बनेत 
अछि, पिडगिन ककरो मातृभाषा नै अछि। कालान्तरमे पिडगिन किछु 
लोकक मातृभाषा बनि जाइत अछि, आ तखन ओकरा क्रेयोल कहल 
जाइत अछि। अंग्रेजी आधारित पिडगिन आ क्रेयोल ब्रिटिश उपनिवेशमे 
पसरल जतऽ ई अंग्रेज मालिक आ स्थानीय लोकक मध्य संचारक 
माध्यम बनल। पिडगिन आ क्रेयोलकें अंग्रेजीक अमानकीकृत रूप कहल 
जाइत अछि। ई सभ सीमित व्यवस्था सन अछि, जइमे संरचना आ शब्द 
भण्डार सेहो सीमित रहैत अछि। आब हम बूझि रहल छी जे अहाँके 
रमणक अज्ञानतापर हँसी लागि रहल हएत, जे २००० शब्दक शब्द 
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भण्डार आ ५० टा वाक्य संरचनाक आधारबला मैथिलीकँ मूल आ लाख 
शब्दसँ ऊपर शब्द भण्डार आ हजारसँ ऊपर वाक्य संरचनाबला 
समानान्तर धाराबला मैथिलीकेँ क्रेयोल कहि रहल छथि। मुदा अहाँ पेट 
पकडि कऽ बैसल रहू कारण अहाँके रमानन्द झा 'रमण' आ ललितेश 
मिश्र अज्ञानतापर आर हँसी छूटयबला अछि। 

हवाइ केर पिडगिन 

अंग्रेजी-समटाइम्स देयर इज अ गुड रोड. 

हवाइ केर पिडगिन- समटेम, गुड रोड गेट 

अंग्रेजी- समटाइम्स थेयर आर थिन्ग्स लाइक बेण्ड्स, एंग्ल्स, राइट? 
हवाइ केर पिडगिन- समटेम, ओलसेम बेन गेट, एनगुरू गेट, नो? 


कैमरून केर पिडगिन 

अंग्रेजी- गो. 

कैमरून केर पिडगिन- गो. (कोनो परिवर्तन नै) 
अंग्रेजी- डॉण्ट गो. 

कैमरून केर पिडगिन- नो गो. 

अंग्रेजी- दे कैन गो. 

कैमरून केर पिडगिन- डेम फिट गो. 
अंग्रेजी- दे काण्ट गो. 

कैमरून केर पिडगिन- डेम नो फिट गो. 
अंग्रेजी- नोबडी केम. 

कैमरून केर पिडगिन- नो मैन नो बिन काम, 


नाइजीरियन पिडगिन 

अंग्रेजी- गवर्नमेण्ट! ऑल आवर रोड्स आर रुइण्ड कम्प्लीटली. 
नाइजीरियन पिडगिन- गोफ्रूमेण्ट! ऑल आवर रोड्स डोन यामुटु 
फिनिस. 

अंग्रेजी- प्लीज मेक समबडी कम फ्रॉम द गवर्नमेण्ट ईवन इफ इट इज 
फ्रॉम कानो. 

नाइजीरियन पिडगिन- बिको मेक समबडी गोफूमेण्ट एफेन इ फिट फ्रॉम 
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कानो कम सेफ. 

अंग्रेजी- अनीवन हू इज अवलेबल सर, लेट हिम जस्ट गेट समथिंग डन. 
नाइजीरियन पिडगिन- अनीवन्स एट ऑल अफलाबुलु सा, मेक इ जुस 
फाइण्ड समटिन्स डन फॉर. 

अंग्रेजी- ऑल दीज रोड्स आर इन अ वोफुल स्टेट. 

नाइजीरियन पिडगिन- ऑल दिस रोड डेम वे डन वोवो फिनिस. 


चीनक तटीय पिडगिन 

अंग्रेजी- ही इज/ वाज वेरी सिक. 

चीनक तटीय पिडगिन- ही प्लेण्टी सिक. 

अंग्रेजी- आइ एम द चीफ बॉय. 

चीनक तटीय पिडगिन- मै ब्लोन्ग नेम्बर- वान बोज. 

अंग्रेजी- दिस इज एन एक्सेलेण्ट बुक. 

चीनक तटीय पिडगिन- दिस अ नोम्बा वान गुड बुक. 

(क्रिस्टल डी.: द इंग्लिश लैंगुएज, पेंगुइन बुक्स, इंगलैण्ड, १९९०) 


आब आउ षड़यंत्रपर। से रमानन्द झा 'रमण' Hes की ae छथि? 
मालिक नोकरक सम्बन्ध भाषामे, बा पिडगिन मैथिली क्रेयोल मैथिली 
बनि गेल अछि से? बा ओ किछु नै hes ae छथि कारण ऐ विषयपर 
हुनका कोनो ज्ञान छन्हिये नै, अज्ञानतासँ मात्र दलमलित HS चाहै 
छथि? ऐ तरहक गपकें हमरा गाममे बकथोथी कहल जाइ छै आ नीक नै 
मानल जाइ छै। आ तेँ रमानन्द झा 'रमण' जे बिना पढ़ने अमीनी कऽ 
रहल छथि आ अपना पक्षमे जे रामावतार यादव, योगेन्द्र प्रसाद यादव, 
सुनील कुमार झा आदिक नाम गनौने छथि (जकरा दिल्लीमे नेमड्रॉपिंग 
कहै छै आ नीक नै मानल जाइ छै) से ई सिद्ध करैत अछि जे ओ बिनु 
हुनकर सभ पोथी पढ़ने बिबलियोग्राफी बनौने छथि, गूगल सर्चमे कीवर्ड 
दऽ कऽ। योगेन्द्र प्रसाद यादवक तँ अंग्रेजी आलेख faced सेहो ई- 
प्रकाशित भेल अछि, सएह पढ़ि लेने रहितथि तँ दृष्टि किछु फरिच्छ भेल 
रहितन्हि, सुभाष चन्द्र यादवक पक्षमे रामावतार यादवक शोध अछि, 
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तखन बिनु पढ्ने अमीनी के कऽ रहल अछि से स्पष्ट भेल। 

सुभाष चन्द्र यादव लिखै छथि- 

मैथिलीक वैयाकरण सभ संस्कृताह आ हिंदिआह व्याकरणिक ढाँचा 
तैयार कयलनि। ओ सभ दलित मैथिलीक विशिष्टता आ भिन्नता कें 
विचार-योग्य नहि बुझलनि। डॉ. रामावतार यादव एकमात्र एहन 
भाषाशास्त्री छथि जे एहि पर थोड़े विचार कयने छथि। 

सुभाष चन्द्र यादव पुनः लिखै छथि- 

एक बेर अनुग्रह नारायण सिन्हा सामाजिक संस्थान, पटना मे एकटा 
कार्यक्रम भेल। केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर एहि कार्यक्रमक आयोजन 
कयने छल। कार्यक्रमक मूल चिन्ता मैथिली भाषाक विकास छल। 
विकास कोना हो, ताहिपर अनेक वक्ता अपन-अपन वक्तृता देलनि। डॉ. 
मेघन प्रसाद सेहो अपन विचार रखलनि। हुनक भाषा मे ओतेक 
आदरसूचकता नहि छलनि, जतेक विद्वत समूह कें अपेक्षा रहनि। फल 
ई भेल जे हुनक भाषिक स्खलन लेल भाषणक बिच्चहि मे बहुत 
अशिष्टतापूर्वक हुनकर हँसी उड़ाओल गेल। ई दृश्य हमरा विचलित Hat 
छल आ एहि तरहक भाषिक असहिष्णुताक प्रतिकार हम तत्क्षण कयने 
रही। 

अही केन्द्रीय भाषा संस्थान, मैसूर क सेमीनारक एकटा आलेख जे मेघन 
प्रसाद पढ़ने छला, से रमानन्द झा 'रमण'क कथित लिटेरेरी 
एसोशियेसनक पत्रिका 'घर बाहर' मे बिनु पहिल पैराग्राफक छपल (ऐ 
PIMA रमानन्द झा 'रमण' उस्ताद छथि), मुदा ओ आलेख अविकल 
रूपमे विदेहमे बादमे ई-प्रकाशित भेल। आ अहाँकें बूझल अछि जे ओइ 
कुटिलता द्वारा कोन तथ्य सेंसर कएल जेबाक प्रयास छल? मेघन प्रसाद 
लिखने छला जे ओ कएक बेर साहित्य अकादेमीसँ अनुवाद असाइनमेण्ट 
लेल इच्छा व्यक्त केने रहथि मुदा साहित्य अकादेमीकें हुनकासँ प्रेम छै 
से कोनो असाइनमेण्ट कहियो नै भेटलन्हि। आब अहाँकें बूझऽमे आबि 
गेल हएत जे मूलधारा आ साहित्य अकादेमी लेल मेघन प्रसाद आ सुभाष 
चन्द्र यादव किए बारल छथि आ तारानन्द वियोगी किए स्वीकार्य। 
सुभाष चन्द्र यादव लिखै छथि- 

पाग-दोपटावला मैथिली चल जायत, लेकिन गोलगलावला मैथिली 
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जीबैत रहत। 

आ गोलगलाबला विद्यापतिक चित्र जे ऐ विनिबन्धमे अहाँ देखलौं से 
बनाओल गेल विदेह सम्मानसँ सम्मानित पनकलाल मण्डल द्वारा, 
पदावलीबला विद्यापति, ज्योतिरीश्वर-पूर्वबला विद्यापति, जे अछि 
विदेहक लोगो। 

संस्कृत आ अवहट्ट बला पाग-दोपटाबला चित्र मिथिला सांस्कृतिक 
परिषद, कोलकाता द्वारा कोनो कलाकारसँ बनबाओल गेल, आ ओइ 
कलाकारक नाम ६०-७० सालसँ अज्ञात कारणसँ गुप्त राखल गेल अछि। 


सुभाष चन्द्र यादव हमरा हमर पिता मोन पाड़ि देलन्हि- मृत्युक २७ बर्ख 
बाद, पता नै कतऽ सँ नोर घुरि आयल अछि हमरा आँखिमे- 

पिताक सत्यकें लिबैत देखने रही स्थितप्रज्ञतामे 

तहिये बुझने रही जे 

त्याग नै कएल हएत 

रस्ता ई अछि जे जिदियाहबला। 


माय रतुका पूजा दिआ पुछलकै। औतौका हाल सुनबड मे रिनियां कए 
मन नै लागलै। माए कए कहलक- 'माय, पैसा दही ने। बबा कए गोली 
लाबि दइ छिऐ।' (गुलो, उपन्यास २०१५) 

१९९५, हम ट्रेनिङ सँ बिना कोनो कारण घर आबि Teil, मोन sale गेल 
छल। माय पुछलक ट्रेनिङक विषयमे, ओतुक्का गप करैक हमरा मोन नै 
भेल। पिताक मोनक विषयमे पुछलिऐ। ओ खाटपर सूतल छथि। ३ बजे 
चाह पिआबैले उठेबन्हि। खाइले परसल थारी, हम दोसर थाड़ीसँ झाँपि 
क राखि देलिऐ, पिता सूतल छथि, रवि दिनुका दुपहरिया। ओ उठता 
तखन हम खायब। मोन ठीक छन्हि ने। ३ बजे चाह AS HS Mech माय 
उठबैले गेली.. पिता नै उठलथि। (हमरा सङ घटल सत्य घटना, १९९५) 


मैथिलीमे छदा समीक्षाक कमलानन्द झा प्रसंग 
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कमलानन्द झाक पोथी "मैथिली उपन्यास: समय समाज आ सवाल" 
(२०२१) क शीर्षक भ्रामक अछि। ई हुनकर किछु सवर्ण उपन्यासकारपर 
किछु सिण्डिकेटेड कथित समीक्षात्मक आलेखक संग्रह अछि, २६३ 
पन्नाक ई पोथी हार्डबाउण्डमे लाइब्रेरीकें मात्र बेचल जा सकत, जतऽ ई 
सडि जायत, अमेजनसँ हम ई चारि सय पाँच टाकामे किनलौं मुदा ऐमे 
पाँचो पाइक सामिग्री नै अछि। 


एतऽ एकटा भूल सुधार अछि, एकटा गएर सवर्ण लेखक सुभाष चन्द्र 
यादवक उपन्यास 'गुलो 'कें बिनु पढ़ने ओ दू पाति लिखलन्हि आ निपटा 
देलन्हि, ओ दुनू पाँति हम एतऽ अहाँक मनोरंजनार्थ प्रस्तुत कऽ रहल छी। 
अहाँ गुलो पढ़नहिये हएब, जँ नै पढ़ने छी तँ पहिने पढ़ि लिअ, कारण 
तखन बेशी मनोरंजक अनुभव हएत, गुलो सुभाष चन्द्र यादव जीक 
अनुमति सँ उपलब्ध अछि विदेह आर्काइवपर ऐ 
http://videha.co.in/pothi.htm लिंकपर। 


"उपन्यासक कमजोरी अछि लेखकक राजनीतिक पूर्वाग्रह। राजनीति 
विशेषक पक्षधरता रचनाक संग न्याय नहि कऽ पबैत अछि।" 


जइ उपन्यासमे राजनीति दूर-दूर धरि नै छै ओतऽ 'राजनैतिक पूर्वाग्रह' 
आ 'राजनीति विशेषक पक्षधरता'क तँ प्रश्ने नै छै। राजनीतिक पूर्वाग्रह 
बा पक्षधरताक सोङर धूमकेतु आ यात्री प्रयुक्त केलन्हि। सुभाष चन्द्र 
यादव जीक 'भोट' जे २०२२मे आयल जे सुभाष चन्द्र यादव जीक 
अनुमति सँ उपलब्ध अछि विदेह आर्काइवपर ऐ 
http://videha.co.in/pothi.htm लिंकपर, से राजनीतिपर अछि 
मुदा ओतहुओ सुभाषजीक भगता शैलीकें राजनीतिक पूर्वाग्रह बा 
पक्षधरताक सोङरक आवश्यकता नै पड़लै। US हमर पोथी 'नित नवल 
सुभाष चन्द्र यादव जे उपलब्ध अछि ऐ 
http://videha.co.in/pothi.htm लिंकपर। 


कमलानन्द झाक बिनु पढ्ने सुभाष चन्द्र यादवक विरुद्ध ब्राह्मणवादी 
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जातिगत पूर्वाग्रह एकटा खतराक घण्टी अछि। जइ हिसाबे ब्राह्मणवादकें 
आगाँ बढ़बैले कमलानन्द झा वामपंथक सोङर ums छथि आ 
सामाजिक न्यायक बलि चढ़बऽ Ue छथि, तकर प्रति समानान्तर धारा 
सचेत अछि। सीलिंगसँ बचबा लेल जमीन-जत्थाबला लोक कम्यूनिस्ट 
बनला आ आब ब्राह्मणवाद बचेबालेल वामपंथक शरण, एहेन लोक 
सभसँ कम्यूनिज्मके बहुत नुकसान भेल BI 

(सुभाष चन्द्र यादव जीक अनुमति सँ हुनकर समस्त साहित्य विदेह पेटार 
http://videha.co.in/pothi.htm पर उपलब्ध अछि।) 


ई अपन बायोडाटामे गएर सवर्णसँ छीनि hs, समानान्तर धाराक लोकक 
ehh मारि HS लेल साहित्य अकादेमीक मैथिल अनुवाद 
असाइनमेण्टक गर्वसँ चर्चा करैत छथि। आ ई असाइनमेण्ट हिनका 
मेरिटसँ नै जातिगत टाइटिलसँ भेटल छन्हि, अही सभ किरदानीक 
एवजमे भेटल छन्हि। हिनका सन लोक लेल मैथिली बायोडेटाक एकटा 
पाँति अछि, समानान्तर धारा लेल जीवन-मरणक प्रश्न। 

दिनेश कुमार मिश्रक 'दुइ पाटन के बीच मे' कोसी नदीक ऐतिहासिक 
आत्मकथा ein, ओ मिथिलाक आन धार सभक ऐतिहासिक 
आत्मकथा सेहो लिखने छथि जेना बन्दिनी महानन्दा, बागमती की 
सद्गति!, दुइ पाटन के बीच में.. (कोसी नदी की कहानी), न घाट न घर, 
बगावत पर मजबूर मिथिला की कमला नदी, भुतही नदी और तकनीकी 
झाड़-फूंक, The Kamla River and People On Collision 
Course, Bhutahi Balan- Story of a ghost river and 
engineering Witchcraft, Refugees of the Kosi 
Embankments! साहित्य अकादेमीक मैथिली परामर्शदात्री 
समितिक सदस्य पंकज झा पराशर द्वारा हिनकर पोथी सभसँ पैराक पैरा 
मैथिली अनुवाद HS अपना नामे उपन्यास छपबाओल गेल अछि, जकरा 
छदा समीक्षक कमलानन्द झा ऐ चोर लेखकक रिसर्च कहै छथि! एतऽ 
स्पष्ट कऽ दी जे ई चोर लेखक आ छद्म समीक्षक दुनू अलीगढ़ मुस्लिम 
विद्यालयक हिन्दी विभागमे छथि। ई रिसर्च दिनेश कुमार मिश्रक थीक, 
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जे आइ.आइ.टी. खड़गपुरसँ सिविल इन्जीनियरिङ मे बी. टेक. १९६८मे 
आ स्ट्रक्चरल इन्जीनियरिङमे एम.टेक. १९७०मे केने छथि, आ ओइ 
रिसर्च लेल क्वालिफाइड छथि। जखन कोनो विषयमे नामांकन नै होइ 
छै तखन लोक हारि-थाकि हिन्दीमे नामांकन लइए, नै तँ कमलानन्द झा 
कें बुझऽ मे आबि जइतन्हि जे ई रिसर्च कोनो सिविल इन्जीनियरेक भऽ 
सकैत अछि, भऽ सकैए बुझलो होइन्ह। हिन्दी मूल आ मैथिलीक 
स्क्रीनशॉट आगाँ संलग्न अछि। 

दिनेश कुमार मिश्र मिथिलाक नै छथि मुदा मिथिलाक सभ धारक कथा 
ओ लिखने छथि, हम सभ हुनका प्रति कृतज्ञ छी आ हुनकर ऋणसँ 
मिथिलावासी कहियो उऋण नै भऽ सकता, मुदा मूलधाराक पुरस्कार आ 
पाइ लोलुप लोकसँ कृतघ्नते भेटत से फेर सिद्ध भेल। ऐ चोर लेखक 
पंकज पराशरकें दस बारह बर्ख पहिने सेहो तारानन्द वियोगी उद्धारक 
भेटल छलखिन्ह जे लिखने रहथिन्ह जे ओ प्रभावित भऽ अनायासे अपन 
रचनामे दोसरक सामिग्री आनि लड़ छथि, Vet सन। आब ऐ कमलानन्द 
झा क आश्रय तकलन्हि मुदा दुर्भाग्य! जइ हिसाबे ब्राह्मणवादकें आगाँ 
बढ़बैले कमलानन्द झा वामपंथक सोङर पकड़े छथि आ सामाजिक 
न्यायक बलि WSIS Ue छथि, तकर प्रति समानान्तर धारा सचेत अछि। 
सीलिंगसँ बचबा लेल जमीन-जत्थाबला लोक कम्यूनिस्ट बनला आ आब 
ब्राह्मणवाद बचेबालेल वामपंथक शरण, एहेन लोक AAS कम्यूनिज्मकें 
बहुत नुकसान भेल छै। 


दिनेश कुमार मिश्रक सभटा पोथी आब हुनकर अनुमतिसँ उपलब्ध अछि 
विदेह आर्काइवमेः 


http://videha.co.in/pothi.htm 


एतऽ एकटा गप मोन पाड़ि दी जे जखन बिल गेट्सकें पूछल गेलन्हि जे 
की ओ एक्स बॉक्स भारतमे पाइरेशीक डरसँ देरीसँ आनि रहल छथि तँ 
हुनकर उत्तर रहन्हि जे माइक्रोसॉफ्ट पाइरेशीक डरे कोनो उत्पाद देरीसँ 
नै उतारने अछि। से विदेह पेटारमे हम सभ ऐ तरहक रिस्क रहितो एकरा 
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आर समृद्ध Hed रहब, कारण समानान्तर धारामे सड़ल माँछ द्वारे 
पोखरिक सभ माँछ नै सड़ैए, एतुक्का मलाह गोट-गोट HS सभ सड़ल 
माँछ निकालैत रहल छथि, निकालैत रहता। 


कमलानन्द झा केर मस्तिष्क आ दृष्टि फरिच्छ करबा लेल दू टा पोथी हम 
रिकोमेण्ड as रहल छी, ओ पढ्थु: पहिल अछि सुशीलक गामबाली 
(उपन्यास) (१९८२) आ दोसर अछि हमर दूषण पञ्जी- The Black 
Book, दुनू उपलब्ध अछि http://videha.co.in/pothi.ntm 
पर। सुशीलपर जखन हमर समीक्षा शुरू हएत तँ कमलानन्द झा लेल 
राखल एकटा शिक्षा ओतऽ हम देब। 

सिण्डीकेटेड समीक्षापर अन्तिम प्रहार। 


ऐ छदा समीक्षक कमलानन्द झा पर हमर नजरि रहत। 


मूल दिनेश कुमार मिश्र (दुइ पाटन के बीच में... २००६): यह ध्यान 
देने की बात है कि 1923 से 1946 के बीच कोसी क्षेत्र में मलेरिया से 
5,10,000, कालाजार से 2,10,000, हैजे से 60,000 तथा चेचक से 
3,000 मौतें (कुल 7,83,000) gs! 

चोर पंकज झा पराशर [जलप्रांतर २०१७ (पृ. १०३)]: 


ने अंग्रेज सब आ ने नवका रंगरेज सब | 1923 सँ 1946 के बीच मे कोसी क्षेत्र में मलेरिया 
से पाच लाख दस हजार, कालाजार सँ दू लाख दस हजार, हैजा सँ साठि हजार आ चेचक 
सँ तीन हजार लोकक मृत्यु भेल ! माने सब मिला कए करीब पौने आठ लाख लोक मरि 


मूल दिनेश कुमार मिश्र (दुइ पाटन के बीच में... २००६): भारतवर्ष 
में बिहार में कोसी नदी को बांधने का काम 12वीं शताब्दी में किसी राजा 
लक्ष्मण द्वितीय ने करवाया था और इस काम के लिए उसने प्रजा से 'बीर' 
की उपाधि पाई और नदी का तटबन्ध 'बीर बांध' कहलाया। इस तटबन्ध 
के अवशेष अभी भी सुपौल जिले में भीम नगर से कोई 5 किलोमीटर 
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दक्षिण में दिखाई पड़ते हैं। डॉ. फ्रांसिस बुकानन (1810-11) का 
अनुमान था कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा के लिए बनी बाहरी 
दीवार रहा होगा क्योंकि यह बांध धौस नदी के पश्चिमी किनारे पर 
तिलयुगा से उसके संगम तक 32 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ था। 
डॉ. डब्लू.डब्लू. SCX (1877) बुकानन के इस तर्क के साथ सहमत नहीं 
थे कि यह बांध किसी किले की सुरक्षा दीवार था। स्थानीय लोगों के 
हवाले से हन्टर का मानना था कि अधिकांश लोग इसे किले की दीवार 
नहीं मानते और उनके हिसाब से यह कुछ और ही चीज थी मगर वह 
निश्चित रूप से कुछ कहने की स्थिति में नहीं थे। फिर भी जो आम धारणा 
बनती है वह यह है कि यह कोसी नदी के किनारे बना कोई तटबन्ध रहा 
होगा जिससे नदी की धारा को पश्चिम की ओर खिसकने से रोका जा 
सके। लोगों का यह भी कहना था कि ऐसा लगता था कि इस तटबन्ध 
का निर्माण कार्य एकाएक रोक दिया गया होगा। 


छद्म समीक्षक कमलानन्द झा द्वारा चोर उपन्यासकारक पीठ 
ठोकब, देखू छद्म समीक्षक कमलानन्द झा द्वारा उद्धत चोर पंकज 
झा पराशर (मैथिली उपन्यास, समय, समाज आ सवाल पृ. २५७- 
२५८): 
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पंकज पराशरक पहिल उपन्यास “जलप्रांतर' (2017) शोधपरक 
ma अछि। मैथिलीमे शोधपरक उपन्यास लिखबाक परम्परा नहि रहल 

एहि दुआरे ई उपन्यास रेखांकन योग्य अछि। पराशरजी एहि 
समे कोसी नदीक बान्हक इतिहास-कथा लिखलनि अछि | उपन्यासक 
यर ई जे बारहम शताब्दीसँ ल' क' आधुनिक काल धरि कोसी पर 

बाक दुसाध्य प्रयत्न, प्रशासनिक उठा-पटक, राजनीतिक दाँव-पेंच 
स्तुत AR रोचक कथाक माध्यमसँ कहलनि अछि। ध्यान देबाक 
भटा सूचना आ व्योरा अत्यन्त विश्वसनीय बनि पडल अछि। 


कयने छलाह। एहि बान्हक अवशेष अहाँ 


होयत। मुदा बुकानन के मतसँ. 
ओ साफ कहलनि जे कोसीक | 
होयत जे नदी पश्चिम दिस नि 


चोर पंकज झा पराशर [जलप्रांतर २०१७ (पृ. ३१)]: 
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पढ़आ कका पछिला गप के आगाँ बढ्बैत कहलखिन, “फूल बाबू, कोसी 
नदीक बेसिन प्राचीन काल सँ मनुक्खक निवास लेल उपयुक्त स्थान रहल अछि। 
बारहम-तेरहम सदी मे भारत मे जखन कइक टा नदी सुखा गेल, तँ ओहि ठामक 
पशुचारक समाजक लोक एतय आबि कए बसलाह। तहिये सँ बढैत जनसंख्या आ 
कोसी नदीक बदलैत प्रवाहक मध्य टकराहटि होमय लागल | नदीक अनियंत्रित धारा 
कें लोक बाढि बूझय लागल | पहिल बेर बारहम शताब्दी मे लक्ष्मणसेन द्वितीय कोसी 
नदीक पुबरिया किनार दिस बान्ह बनौलनि। लक्ष्मणसेन द्वितीय बंगाल के सेन वंशक 
शासक छलाह, जे 1178 सँ 1205 ईस्वी धरि शासन कयनेँ छलाह। एहि बान्हक 
अवशेष अहाँ एखनो भीमनगर सँ दू कोस पश्चिम मे देखि सकैत छी। एकटा 
पश्चिमी विद्वान फ्रांसिस बुकानन के अनुमान रहनि, जे ई बान्ह संभवत: कोनो किला 
के रक्षा हेतु बनाओल गेल होयत। मुदा बुकानन के मत सँ डब्लू. डब्लू. हंटर सहमत 
नहि भेलखिन। ओ साफ कहलखिन, जे कोसीक किनार पर बान्ह एहि दुआरे 
बनाओल गेल होयत, जे नदी पच्छिम दिस नहि ae’ लागय।' पढुआ कका सँ 
मुँहजबानी एतेक रास ऐतिहासिक तथ्य सुनियो कए फूल बाबू सहमति मे मूड़ी नहि 
डोलेलखिन। जाहि सँ ओतय बैसल लोक सबहक उत्सुकता और बढि गेलनि, जे गप 
मे एहेन कोन तथ्य रहि गेलै जे फूल बाबू संतुष्ट नहि भेलखिन ? लोक कें बुझेलनि जे 
फूल बाबू शास्त्रार्थ के अखड्हा पर माटि फेकि रहल छथिन। पढुआ कका के आइ 
जोड़ीदार भेटि गेलनि! 


जलप्रांतर / 31 


मूल दिनेश कुमार मिश्र (दुइ पाटन के बीच में... २००६): कोसी के 
प्रवाह कि भयावहता की एक झलकफिरोजशाह तुगलक की फौज के 
सन्‌ 1354 में बंगाल से दिल्ली लौटने के समय मिलती है। बताया जाता 
है कि जब सुल्तान की फौजें कोसी के किनारे पहुँची तो देखा कि नदी के 
दूसरे किनारे पर हाजी शम्सुह्दीन इलियास की फौजें मुकाबले के लिए 
तैयार खड़ी हैं। यह वही हाजी शम्सुद्दीन थे जिन्होंने हाजीपुर तथा 
समस्तीपुर शहर Tara थे। फिरोज की फौजें शायद कुरसेला के आस- 
पास किसी जगह पर कोसी के किनारे सोच में पड़ गई। नदी की रफ्तार 
उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। आखिरकार फैसला हुआ कि नदी के 
साथ-साथ उत्तर की ओर बढ़ा जाय और जहाँ नदी पार करने लायक हो 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 477 


जाय वहाँ पानी की थाह ली जाये। सुल्तान की फौजें प्रायः सौ कोस ऊपर 
गई और जियारन के पास, जो कि उसी स्थान पर अवस्थित था जहाँ नदी 
पहाड़ों से मैदानों में उतरती थी, नदी को पार किया। नदी की धारा तो 
यहाँ पतली जरूर थी पर प्रवाह इतना तेज था कि पाँच-पाँच सौ मन के 
भारी पत्थर नदी में तिनकों की तरह बह रहे थे। जहाँ नदी को पार करना 
मुमकिन लगा उसके दोनों ओर सुल्तान ने हाथियों की कतार खड़ी कर 
दी और नीचे वाली कतार में रस्से लटकाये गये जिससे कि यदि कोई 
आदमी बहता हुआ हो तो इस रस्सों की मदद से उसे बचाया जा सके। 
शम्सुद्दीन ने कभी सोचा भी न था कि सुल्तान की फौजें कोसी को पार 
कर लेंगी और जब उस को इस बात का पता लगा कि सुलतान की फौजों 
ने कोसी को पार करने में कामयाबी पा ली है तो वह भाग निकला। 


चोर पंकज झा पराशर [जलप्रांतर २०१७ (पृ. १०५)]: 


उपन्यासकार के छथि, पंकज पराशर (जल प्रांतर उपन्यास) 
दुखद 
RabindraChaudhary 
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बड दुर्भाग्यपूर्ण, आपत्तिजनक आ आपराधिक कृत्य.. 
KumarManojKashyap 


ईसभ पढि बहुत चिंतित छी। 
RN Mishra 


दुर्भाग्यपूर्ण 


आहिरेबा..! फेर ई के छैथ? 

पंकज पराशर (जल प्रांतर उपन्यास) 

हे भगवान..! ई ठीके चोरे छैथ। 

Umesh Mandal 

Gaurinath: 

नीक। एहन चोर केर देखार करब जरूरी 

पंकज पराशर (जल प्रांतर उपन्यास) 

ओकर त लेखकीय जीवने चोरी पर टिकल छै आ तकरा प्रश्रय देब'वाला 
सेहो मैथिली मे कम नहि। 

एहने चोर लोक सभ मैथिली आर मिथिला के अहित करय मे सदैव आगू 
रहैत छथि 

JhaPrasanna 

एकरा कोर्ट मे as जेबाक चाही 

योगेन्द्र पाठक वियोगी 

+91 98310 37532 
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SubhashChandraYadav: I condemn it. The thief 
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must be exposed. 

अति दुखद, निन्दनीय 

ManojPathak 

सादर आभार। 

कोट कर सकैत हतन। परंतु श्रोत के चर्चा करनाई आवश्यक हयान त 
साहित्यिक चोरी मानल जायत। 
RamanandMandal 

धन्यवाद। 
VidehaKeshavBhardwajDelhi 
Nabo Narayan Mishra 
दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति 


Oh 
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Abhilash Thakur - 

घृणित कार्य! लज्जा जोग 

Ajit Kumar Jha 

पता नहि लाजो नहि लगैत छन्हि एहन प्रवृति वाला महानुभाव सब कें। 
एहन लोग सब ch लेल सेहो अलग सँ पुरस्कारक घोषणा होयबाक चाही। 
पर्दाफाश करबाक लेल अपने कें साधु वाद । 
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Ramesh Kumar Sharma 
पुरस्कार पाबै के जल्दबाजी हेतै 


Kunal 


Ashish Anchinhar 

Kunal जी, of कोनो समान्य पाठक ई प्रश्न पुछने रहितथि तखन हमरा 
नीक लागैत। 

प्रबुद्ध पाठक ओ लेखक वर्गसँ ई प्रश्न एबाक मतलब छै जे स्थिति गंभीर 
भऽ गेल छै। ओना जखन पुछिये देलहुँ अछि तखन एकर उत्तर अछि- 
पोथी, जलप्रांतर, पंकज पराशर। एहि पोथीक गदगदी आलोचक, 
कमलानंद झा। 
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Ashish Anchinhar धन्यवाद | 

एना सार्वभौम जकां छइ जे बेस गंभीर आरोप लगाओल जाइ छइ मुदा 
नाम नइ लेल जाइ छड़॒।एना हमरा हाइपोक्रेसी क चरम लगइए। ई 
अनसोहांत छी ।......... 

आब नाम ल गेल छइ। त हमरा लगइए जे पंकज परासर (उपन्यासकार) 
आ कमलानंद झा ( आलोचक ) के बाजक चाही । 

Lakshman Jha Sagar 

एहेन चोरक सामाजिक बहिष्कार हेबाक चाही।आगि पानि ठ़ाइठ देबाक 
चाही।मुँह मे कारी चुन लेपि के गदहा पर सरेआम घुरेबाक चाही।एहेन 
कुदशा कय देबाक चाही जे फेर क्यो Vest घृणित काज नै करय। 
Chitragupta Chitragupta 

अत्यन्त दुखद 
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जगदानन्द झा 'मनु' - 

मिथिला मैथिलीमे साहित्यक चोरी जगजाहिर अछि। मुदा आब साहित्य 
अकादमी आ ओकर लेकक द्वारा.... बहुत निंदनीय काज, एहेन एहेन 
लोककें अवश्य देखार HA चाही 


ई पंकज परासर, हम त' पढ़बाक आवश्यकता नहि बुझलहुं। प्रतिभाक 
नाम पर मात्र जुगाड़ छनि हिनका लग। 

विदेहः प्रथम मैथिली पाक्षिक ई-पत्रिका ISSN 2229-547% 
VIDEHA (since 2004). http://videha.co.in/ अंक २६- 
५० क रिपोर्ट पर टिप्पणी (पंकज झा पराशर पुरान चोर अछि।) 


kellner@ucla.edu" 


Dear Gajendra, thanks for the detective work. was 
there a response? best regards, 


Douglas Kellner, Philosophy of Education Chair 


Social Sciences and Comparative Education, 
University of California-Los Angeles, Box 951521, 
3022B Moore Hall, Los Angeles, CA 90095-1521, Fax 
310 206 6293, Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner. 
html 


482 || गजेन्द्र ठाकुर 


dear Gajendraji, apnek mail milal. Pankajjik kritya 
janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik nam kharab 
hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi.- 
Rajiv K Verma 


These People are hellbent to bring down the literary 
discourse down to the gutter. Now you have been 
receiving mails like one. We are with you and i have 
forwarded your mails to Maithili speaking people all 
across the country. Sir I have sent the link of 
Parashar's duplicacy to several people along with 
Pranabh Bihari who had traslated that article. I had 
telephonic conversation with him also and he was 
quite upset over Parashar’s duplicay. Pranav is my 
junior and a good friend of mine. since you have 
referred Pranav who had traslated that article it is 
unfortunate that he was misused by Parashar. But i 
must congratulate you for exposing scam run by 
Parashar and his team. Parashar, though must not 
be blamed if he lifted the article of Nom Chomskey 

Now i must doubt the artistic sensibility of 
Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. I am 
amazed that how did he dare to publish the article 
of Nom Chomskey as his own. God bless him no 
more. - VIJAY DEO JHA 
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dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait 
achi. -shridharam 
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अहां कें सूचनार्थ पठेने छी (किछु घृणित काज पंकज पराशरक) जे 
पंकज पहिनेहो इ सब काज करैत रहय छलैए।- aavinash 
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Dear Gajendra 0, You are doing very well in the field 
of collecting all the documents related to the 
Maithili. Videha. Com realy a adventureous 
collection. I will also find some time to learm the 
article published through the videha. Now your 
detective style theft the sleeping of many of the so 
called literary personnel. Go a head. jai Maithili jai 
Mithila- Sunil Mallick, President, MINAP, Janakpur 
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your efforts are commendable. Anysuch ghost 
writer or fake identity holder must be boycotted 
from literature at once Thanks.- shyamanand 
choudhary 


Namaskar. Chetna samitik sachiv ken mailak copy 
hastgat kara del achi.- Dr. Ramanand Jha’ Raman’ 
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प्रिय गजेन्द्र जी , चेतना समिति हिनका सम्मानित कएलक अछि सेहो 
हमरा ज्ञात नहिं | यद्यपि हमहू चेतना क स्थाई सदस्य | जे हो. मुदा 
निंदास्पद घटना तं ई थिके तें दुखी कयलक | कतिपय नव मैथिल- 
प्रतिभाक आकलन-मूल्यानकनक हमर अपन स्नेग्रही स्वभाव, एहि 
दुर्घटनाक बाद तं आब चिंता मे ध' देलकय| देखी, हम अपने विस्मित 
भेलहुँ| बहुत दुःखद दृश्य | सृजन विरूद्ध साहित्यिक सन्दर्भ मे ई घटना 
आधुनिक मैथिलीक बहुत कुरूप प्रसंग क' क' स्मरण कैल जायत- 
सस्नेह,- गंगेश गुंजन. 


PRIYA MAITHILJAN, APPAN BHASHA- SANSKAR- 
SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. 
ESWAR KE SAKCHI MANI - DIL PAR HATH RAKHI AA 
KULDEVI KE ASMARAN K-K YAD KARU KI SACHHAI 
KE KATEK KARIB CHHI.NIK BATAK LEL MANCH KE 
UPYOG KARI TA UTTAM. DHANYABAD.SAPREM- PK 
CHOUDHARY 
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Gajendra babu, pankaj puran chor achhi. Ham sab 
okar likhit ninda das sal pahine aarambh me kene 
rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti 
ke seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda 
karbak chahi.- subhash Chandra Yadav 
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प्रिय ठाकुरजी! (माननीय संपादक), “विदेह ई-पत्रिका” [मैथिली], 
एखन धरिक उपलब्ध साक्ष्यक आधार पर हम अपनहिक संग जाएब 
पसिन्न करब।- शंभु कुमार सिंह 


Dear Gajendraji, 


I fully agree with you that we must fight against 
blatant cases of wrongful appropriation. 


हां अपन मेल में लिखने छी जे विदेह आर्काइव से संबंधित लेखक'क 
सबटा रचना हटा लेल जायत। अहि से आर्काइव सं ई प्रसंग सेहो, एकर 
साक्ष्य सेहो मेटा जायत। हमर मत ई जा साक्ष्यब रहबाक चाही निक आ 
अधलाह दुनु तरहक काज'क। अहां अप्पसन कामेंट आ निणय सेहो 
आर्काइव मे जा के संबंधित रचना के पोस्टा-स्क्रिप्टर के रुप मे 
भविष्या'क पाठक'क लेल सुरक्षित राखि सकैत छियन्हि। ई दोहरेबाक 
बहुत औचित्यक नहि जे विदेह निक लागि रहल अछि आ अहांक परिश्रम 
एकदम देखा रहल अछि। ईति,सदन।- Sadan Jha 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. I 
must congratulate you for the work you have done 
to save the sanctity of the literature world as a 
whole. I feel proud for the person like you who 
shows the courrage to bell the cat. If the so called 
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writers like Parasharji are there to spoil the sea, on 
the other side it is very hopeful sight to have a 
person like you who is alert enough to take care of 
such filth & keep the sea clean. Thanx for 
enlightening me on the subject. Regards- 
Bhalchandra Jha. 


पंकज पराशरकेर एहन कार्य पर स्मरण अबैत अछि करीब बीस-पचीस 
साल पहिलुक घटना, जहिया आकाशवाणी दरभंगासँ म,म,डाँ, सर 
गंगानाथ झाक एकमात्र मैथिलीक कारुणिक पदकें एक गोट कवि द्वारा 
अपन कहि प्रसारित कए देल गेल छल, जे बादमे (सजग श्रोता द्वारा 
सूचना देलाक बाद) आजन्म बैन कए देल गेलाह । कहबाक तात्पर्य जे 
जँ हम मैथिल दरभैगा- मधुबनीमे गंगानाथ बाबूक पदके अपन कहि 
सकैत छी तँ ई कोन बड़का गप। निश्चये एहन रचनाकारकेर सङ्ग कड़गर 
डेग उठाएब आवश्यक l- ajit mishra 


Dear Gajendrajee, We should take strong step to 
prevent such intellectual cheats. My support is 
always with you.- KN Jha 


This seems to be a dangerous trend and we should 
also try and refrain from publishing anything from 
such authors. Regards,- Prof. Udaya Narayana 
Singh 
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प्रियवर ठाकुर जी, मैथिल साहित्यकार आब साइबर क्राइम सेहो क रहल 
छथि, ई जानि अपार प्रसन्नता भेल | पंकज पराशर के नकारात्मक 
बुद्धिक पूर्ण उपयोग करबाक लेल हम नोबेल प्राइज सा सम्मानित कराय 
चाहैत छी | - बुद्धिनाथ मिश्र 


Sampadak Mahoday, Apne ehi prakarak durachar 
rokwak lel je prayash ka rahal chhee ohi lel 
dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken 
bachayab aawashyak achhi, Sadar- SHIV KUMAR 
JHA 


गजेन्द्र भाई, नमस्कार ! मैथिली मे एहि तरहक काज लगातार भ' रहल 
अछि । किछु व्यक्ति एहि धंधा मे अग्रसर छथि । मैथिलीक सम्पादक 
लोकनिक अनभिज्ञताक फायदा कतेको अंग्रेजी पढ़निहार तथाकथित 
साहित्यकार लोकनि उठा रहल छथि । पंकज जीक पहल मे छपल लेख 
के हम सेहो पढ़ने हीं किछुए दिनक बाद हम नेट पर मूल लेखकक 
आलेख के सेहो पढ़लहु । हमरा त' आश्चर्य लागल छल जे पंकज जी 
आलेखक कम स कम शीर्षक त' बदलि लैतथि मुदा हुनका एतेक ज्ञान 
रहितनि तखन की छल । एतबे नहि , हिनक बहुत रास कवितो अंग्रेजी 
साहित्य स' हेर-फेर कयल गेल अछि | खैर ! जे करथि ... | मुदा एहि 
बेर कहाबत ठीक होबाक चाही " सौ सोनार के त' एक लोहार के " । 
प्रकाशन मे जे भी कियो व्यक्ति गलती क' रहल छथि हुनका गंभीर 
क्रिमिनल बुझबाक चाही । धन्यवाद एहि लेल अहाँ के जे एतेक जोरदार 
तरीका स' एहि गप्प के उठैलहु ।- अहाँक- प्रकाश चन्द्र (प्रकाश झा, 
मैलोरंग) 


488 || गजेन्द्र ठाकुर 


pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal. - 
kamini 


Gajendr jee, maamailaa ke tool jatabe debainhi, 
sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. हमर मनतब एतबे, जे 
एक बेर अहां देखार क देलहुं, आब छोडि देल जाओ. हिन्दीयो मे एहिना 
भ रहल छै. बेर बेर आ खराब भाषा मे लिखल मोन के दुखी करैत अछि. 
फेर लागैत अछि जे अहि मे समय कियैक नष्ट करी? हिन्दुस्तान मे जाति 
आ सेहो मैथिली से जाति नयि जाएत. हम एकरा नयि मानैत छलहुं मुदा 
आब 30 बरख से मैथिली मे लिखनाक बाद आब देखल जे एक ओर 1 
मैथिली साहित्य मे लिली जी, उषा जी आ शेफलिका जी के बाद यदि 
किओ नाम लैत अछि त हमर. 2 एखनो कोनो पत्रिका बै छै त हमरा लेल 
रचनाक आग्रह होइते छै. 3 एखनो हम ओतबे सक्रिय छी आ निरंतर 
लिखि रहल छी. 4 दुखद जे हमरा बाद (सुस्मिता पाठक आ ज्योत्स्ना 
मिलन के हम अपने तुरिया बुझैत छी) के बाद एहेन कोनो सशक्त कोन, 
महिला लेखने नयि आएलए. 5 ई स्थिति रहलाक बादो, आब जहन हम 
देखै छी, त पाबै छी जे हमरा पर, हमर रचना यात्रा अथव हमर रचना पर 
किछु नयि लिखल गेलए, चाहे ओ मोहन भारद्वाज रहथु अथवा आन 
किओ. जहन हमर दशक केर चर्च होइत छै, तीन चारिटा नाम पर 
सविस्तार चर्चा होइत छै, जाहि मे हमर नाम नयि रहैत छै. हमर नाम मात्र 
सन्दर्भ लेल जोडि देल जाइत छै. 6 एतेक दिन मे मात्र रमण जी हमरा 
पर एक गोट लेख लिखलन्हि. हम ओकरा पुन: टाइप करबा के अहां लग 
पठायब. 7 जाति पाति धर्म आ द्वेष पर कहियो ध्यान नयि देलाक कारणे 
त कही हमर ई स्थिति नयि छै, आब हमरा ई सोचबा मे आबि रहल अछि. 
8 हमर शिक्षक, जे स्वयं हिन्दी के ख्यातिलब्ध कथाकार छथि, हमरा 
बुझेने रहलाह जे हम मैथिली मे लिखब बन्न क; दी, कियैक त हम गैर 
मैथिल (जाति विशेष) से नयि छी, तैं हमर लेखन के कहियो मैथिल सभ 
नयि नोटिस करताह, कहियो किछु नयि करता.. अपन भाषाक प्रति प्रेम 
के आगरह कारणे हम हुनकर बात नयि मानलियै, लिखैत गेलहुं, मुदा 
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आब लागि रहलअए जे हुनकर कहबी सही छलन्हि की? 9 एखनो की 
हाल छै मैथिली मे, देखियो, ओकरा विरुद्ध किछु करियु. मैथिली मे जे 
पैघ पैघ संस्था चाइ, चेतना समिति सनक, सभ बेर विद्यापति पर्व मनबैत 
छथि. लाखो खर्च करै छथि, मुदा नीक लेखक che पोथी सभ बेर 5-7 
टा निकालैथु, से नयि होबैत छन्हि. 10 हमरा भेटल जानकारी के 
मोताबिक विद्यापति हॉल किराया पर चढै छै. तकरा मे कोनो आपत्ति 
नयि, यदो ओकरा से किछु आय होबै. मुदा ओकरा मैथिलीक काज 
अथवा नाटक आदि लेल मांगल जाएत, त; नयि भेटै छै. यदि ओकर 
शुल्क चुका दी, तहन त किरायाके रूप मे किऊ ल' सकि छै. एकरा सभ 
के उजागर करी. 11 व्यक्ति से संस्था पैघ होइत छै. जतेक संस्था सभ 
छै, तकरा पर लिखी, साहित्य अकादमीक मैथिली विभाग सहित. 12 
लिली रेक सभटा रचनाक अनुवाद अधिकार हमरा देने छथि. हुनक 
साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पोथी 'मरीचिका' केर हिन्दी अनुवाद 
लेल पिछला 2-3 साल से हम लिखि रहल छी. साहित्य अकादमीक 
पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य" मे हम पिछला 25 साल से 
अनुवाद सहित छपि रहल छी. मुदा हमरा से अनुवादक नमूना मांगल 
गेल. ओहि कुर्सी पर जे स्वनाम धन्य बैसल छथि, हुनका हमरा मादे नयि 
बूझल त कोनो मैथिल साहित्यकार से पूछि सकैत छलाह. ई तहिने भेलै, 
जेना एक बेर एक गोट चैनल ऋषिकेश मुखर्जी से हुनकर बायोडाटा मंगने 
छल आ एखनि पढल समाचारक अनुसारे आ. जानकी वल्लभ श्हस्त्री से 
हुनकर बायोडाटा पद्मश्री लेल मांअगल गेलैय. 13 अपन विनम्रता 
दर्शाबैत हम लिली जीक दू तीन टा कथाक हिन्दी अनुवाद हम पठा 
देलियन्हि. तैयो अई पर कोनो विचार नयि. लिखला के बाद हमरा कहल 
गेल जे हम लिली जी से साहित्य अकादमी के अनुवादक अधिकार 
दियाबे मे मददि करी. आरे भाई, अहां के अनुवाद से मतलब अछि ने, 
आ जहन हम अनुवाद क; के देब' लेल तैयार छी तहन अकादमी के 
किअयैक अधिकार चाही? अई लेल जे अकादमी अपन पसीनक आदमी 
के अनुवाद लेल द; सकय. एखनि धरि ओकरा पर निपटारा नयि भेलैये. 
अकादमी से फेर कोनो पत्र नयि आएल अछे. अनुवाद तैयार राखल छै. 
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लिली जी आब बहुत बुजुर्ग भ; गेल छथि. हुनक मात्र इयैह इच्छा छै (आ 
बहुत स्वाभाविक) जे हुनकर पोथी सभ हुनका सोझा मे प्रकाशित भ; 
जाए. 14 लिली जी के पोथी हिन्दी मे आनबाक श्रेय हमरे अछि, ई 
मनितहुं ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत 
छथि. एकरा पर ag. 15 मैथिली के भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक 
प्रकाशन लेल हमही आगां एलहुं आ प्रभास जी आ लिली जी के पोथी 
बहार भेलै.भारतीय ज्ञानपीठ से मैथिली पुस्तक प्रकाशन के श्रेय हमरे 
छन्हि, ईहो मनैत ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल समीक्षक आवश्यक नयि 
बुझैत छथि. एकरा पर ag. गजेन्द्र जी, मैथिलीक ई सभ मानसिकता 
पर आन्दोलन करी जाहि से रचनाकार आ वरिष्ठ रचनाकार सभ के 
अपमानित नयि होब' us. अहां चाही त' एकरा विदेह पर द' सकै छी. 
हम दोसर बात सेहो लिखि के पठायब. मुदा हम फेर कहब, जे हम व्यक्ति 
के नयि संस्था आ व्यक्ति के मानसिकता के दोष देबन्हि. लोक पढथु आ 
पूचाथु ई स्वनामधन्य सभ से जे जकरा से अहां के गोलौंसी अछे, तकरा 
पर अहां लिखब आ जकरा से नयि अछे, जे मौन भावे लिखि रहलए 
कोनो विविआद मे पडल बगैर, हुनका लेल ई व्यवहार? -विभा रानी. 


Shri gajendraji, good work. Anha sa ehina neer 
khshir vivekakak ummeed lagatar banal rahat. chor 
ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak 
prayas karbaak chahi. anha bahut raas neek pahal 
ka rahal chhi. Saadhuvaad.- manoj pathak. 


We should be greatful to Pankaj Parashar that he 
did not lay claim on the magnum opus of Kavi 
Vidyapati. 1 know him very well and his group as 
well. They have no love for Maithili in fact they are 
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the moles planted by vested Hindi writers to 
damage maithili. Parashar and likes are the 
distructive lots and they are the culprits for 
agonising senior writers of Maithili those who 
dedicated their life for Maithili language and 
literature. I have no sympathy for him. I cant say, 
even, God bless them. - Chitra Mishra 


तारानन्द वियोगी: (मिथिला सृजन: जून-जुलाई २०१०, वर्ष-१, अंक- 
2): हुनक (पंकज पराशरक) अनेक रचना एहनो छनि जकर जन्म 
दोसरक काव्य रचना पढ्लाक अनन्तर भेलनि अछि। कविता ओ 
परिपूर्णतः हुनके थिकनि मुदा किछु गोटेकै ई कहबाक अवसर भेटि 
गेलनि जे ओ पंकज चोर-कवि थिकाह। हम देखैत छी जे चोर समीक्षक 
भने ओ होथु, चोर-कवि ओ कदापि नहि छथि। मुदा एना किएक भेल? 
एहि दुआरे भेल जे आनक रचना पढ़ि HS अपन अनुभूतिमे उतरैत काल 
ओ आनक आभामंडलसँ तेना आक्रान्त छलाह जे तकर छाप कविताक 
दृश्यमे देखार पड़ि गेल। ई वस्तुतः सिद्धताक कमी थिक, जकरा क्यो 
रचनाकार रचिते-रचिते सिद्ध क$ सकैत अछि। 


गौरीनाथ (अनलकान्त)- सम्पादकीय अंतिका अवक्टूबर-दिसंबर, 
2009- जनवरी-मार्च, 2010- पंकज पराशर प्रसंगमे- हँ, दंद-फंद 
करैवला किछु लोक सब ठाम पहुँचि जाइ छै आ तेहन लोक एतहुँ अपन 
धूर्तता आ चोरि कला देखबै छथि। मुदा तकरो असलियत उजागर करब 
असंभव As रहल। "विदेह"क गजेन्द्र ठाकुर एहन एक "युवा" (पंकज 
झा उर्फ पंकज पराशर) क असली चेहरा हाले मे देखोलनि। 
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ई पंकज झा पराशर पहिनहियेसँ एहि सभमे संलग्न अछि, हरेकृष्ण झाक 
कविताकें हिन्दीमे, बिना अनुमतिक, छपबै छथि; ई गप आर पुष्ट होइत 
अछि कारण विद्यानन्द झा जीक कविता सेहो ई पंकज झा पराशर एकटा 
हिन्दी पत्रिकामे बिना अनुमतिक छपबओलक (ई सूचना हरेकृष्ण झा जी 
द्वारा प्राप्त भेल, जे विदेहमे छपलाक बाद पंकज झा पराशर हुनका फोन 
HS कय टॉर्चर केलकन्हि जखन ओ बीमार रहथि। हरेकृष्ण झा जी फोन 
द्वारा सेहो सूचित केलन्हि, हम कहलियन्हि जे की ई सूचना faced हटा 
दी? तँ हरेकृष्ण झा जी कहलन्हि, ves दियौ, सत्य जे छै, से ईएह छिऐ- 
सम्पादक)। ई पंकज झा पराशर कएक बेर, केलक मुदा ऐ बेर तँ ओ 
अपने नामे दोसराक रचना छपबा लेलक, अनुवादक रूपमे नै।- 
सम्पादक) 


रमेश 


बहस-पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि मैथिली साहित्यक कारी 
अध्याय थिक 


विदेह-सदेह २ (२००९-१०) सँ पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि आ 
साइबर अपराधक पापक घैलक महा-विस्फोट भेल अछि। ई पैघ श्रेय 
पत्रिकाक सम्पादक श्री गजेन्द्र ठाकुरकें जाइत छनि। हुनकर अपराध 
पकड़बाक चेतना केर जतेक प्रशंसा कयल जाय, कम होयत। “विदेह”क 
मैथिली प्रबन्ध-समालोचना- अंक, अइ पोल-खोल लेल HUH युग धरि 
विलम्बित भऽ कऽ निबद्ध रहत, से “समय कें अकानैत” कहब कठिन 
अछि। 


साहित्योमे चौर्यकलाक उदाहरण पहिनहुँ अबैत रहल अछि गोटपगरा। 
मुदा एक बेरक चोरि पकड़ा गेलाक बाद प्रायः चोरिक आरोपी 
साहित्यकार मौन-व्रत धारण Hea रहलाह अछि आ मामिला ठंढ़ाइत 
रहल अछि। 


मुदा ताहि परम्पराक विपरीत अइ बेरक चोर "सिन्हा ale’ निकलल अछि 
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आ विगत एक दशकसँ निरन्तर चोरि करैत जा रहल अछि- सेन्ह 
काटिकऽ। आ तेहेन महाचोरकें मैथिलीक साहित्यकार आ संस्था सभ 
तरहत्थीपर उठा-उठा HS पुरस्कृत केलक अछि आ समीक्षाक चासनीमे 
चोरायल कविता सबकेँ बोरि देल गेल अछि। 


विदेह-सदेह-२ प्रमाण-पुरस्सर अभियोगे टा नहि लगौलक, अपितु एहेन 
महत्वाकांक्षी असामाजिक तत्वक विरुद्ध साहित्यिक दण्ड आरोपित कऽ 
अपन “बोल्डनेस” सेहो प्रदर्शित केलक अछि। एक दशकमे तीन बेर 
पकड़ायल चोर प्रायः “sae डेभिल” होइत अछि आ अपन अनुचित। 
सीमाहीन महत्वाकांक्षाक पूर्ति लेल अपन वरीय संवर्गीय व्यक्तिकें 
सीढ़ीक रूपमे उपयोग करैत अछि आ स्वार्थ-सिद्धिक उपरान्त अपन 
पयर सँ sitet सीढ़ीकें निचाँ खसा दैत अछि। फेर ओकरा अपन ट्विटर- 
फेसबुक-नेट वा पत्रिकामे गारिक निकृष्टतम स्तरपर उतरऽ मे कनियों देरी 
नहि होइत छै। ओ नाम बदलि-बदलि कऽ TR पढ़ैत अछि आ अपन 
प्रशंसामे जे.एन.यू.क छात्र-छात्राक पोस्टकार्ड लिखेबामे अपस्याँत भऽ 
जाइत अछि। ओ हिन्दीक कोनो बड़का साहित्यकारक बेटीक संग अपन 
नाम जोडि विवाहक वा प्रेम-प्रसंगक खिस्सा रस AS aS HS प्रचारित 
करैत अछि। एहेन प्रवृत्ति कएटा आओर तिकड़मबाजमे देखल गेल अछि 
जे हिन्दीक पैघ-पैघ नामक माला जपि as मठोमाठ होअय चाहैत 
अछि। वस्तुतः ई चिन्ताजनक तथ्य थिक जे मैथिलीक नव-तूरकें हिन्दीक 
पैघ-पैघ नामक वैशाखीक एतेक जरुरति किऐक होइत छनि? 


“विदेहक” “इनक्वायरीक विवरण” पढ़ि कऽ रोइयाँ ठाढ़ भऽ जाइत 
अछि। पहल-८६ आ आरम्भ-२३ मे जे पोल खूजल छल, अइ तथाकथित 
साहित्यकारक, तकरा se मैथिली साहित्यसँ बारि देल जेवाक चाहैत 
छल। मुदा विडम्बना देखू जे चेतना समिति सम्मानित as देलक। 
“मैथिल ब्राह्मण समाज”, रहिका (मधुबनी) सन अँखिगर संस्थाकें 
चकचोन्ही लागि गेल, जखनकि संस्थामे विख्यात साहित्यकार उदयचन्द्र 
झा “विनोद” आ पढठ़ाकू प्रोफेसरगण छथि। ई संशयविहीन अछि जे 
पुरस्कृत करेबामे विनोदजीक महत्वपूर्ण भूमिका रहल हैत। “विदेह” 
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द्वारा रहस्योद्धाटन केलाक बावजूद एखन धरि चेतना समिति अथवा 
मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिकाकैँ अपन पुरस्कार आपस करेवाक वा आने 
कोनोटा कार्रवाई करवाक बेगरता नहि बुझा रहल छै आ सर्द गुम्मी लधने 
अछि। एहेन “जड़-संस्था” सभ मैथिली साहित्यक उपकार करैत अछि 
वा अपकार? ई केना मानल जाय जे पहल-८६ वा आरम्भ-२३ अइ दुनू 
संस्थाक कोनो अधिकारी वा साहित्यकारकें पढ़ल नहि छलनि? 


ई आश्चर्यजनक सत्य थिक जे मैथिलीक कएटा पैघ साहित्यकार पंकज 
पराशरक कृत्रिम काव्य आ आयातित शब्दावलीमे फँसि गेलाह अछि। 
“विलम्बित कएक युग मे निबद्ध” क भूमिकामे अनेरो विदेशी 
साहित्यकारगणक तीस-चालिस टा नाम ओहिना नहि गनाओल गेल 
अछि, अपन कविता कें विश्वस्तरीय प्रमाणित करबाक लेल अँखिगर चोरे 
एना कऽ सकैत अछि। सम्भावना बनैत अछि जे डगलस केलनर जकाँ 
alg सभ कविक रचनाक भावभूमिक वा शब्दावलीक चोरिक प्रमाण 
एही काव्य-पोथीमे भेटि जाय। अंततः मि. हाइडक कोन ठेकान? 
मैथिलीमे तँ लोक विश्व-साहित्य कम पढ़ैत अछि। तकर नाजायज फायदा 
कोनो ब्लैकमेलर किऐक नहि उठाओत? आखिर टेक्नो-पोलिटिक्स की 
थिक- टेकनिकल पोलिटिक्स थिक, सैह किने? एकरा बदौलत झाँसा दऽ 
कऽ पाकिस्तानोक यात्रा कयल जा सकैत अछि। “टेक्नो-पोलिटिक्सक” 
बदौलत किरण-यात्री पुरस्कार, वैदेही-माहेश्वरी सिंह “महेश” पुरस्कार, 
एतेक धरि जे विदितजीक अकादमीयोक पुरस्कार लेल जा सकैत अछि। 
प्रदीप बिहारीक सुपुत्रक भातिज-कका सम्बन्धक मर्यादाक अतिक्रमण 
कयल जा सकैत अछि। प्रो. अरुण कमलक “नये इलाके में” सेंधमारी 
कऽ कऽ “समय कें अकानल” जा सकैत अछि। आर तँ आर, अइ 
टेकनिकल पॉलिटिक्सक बदौलत जीवकान्तजी सन महारथी 
साहित्यकारसँ “विलम्बित कएक युग...” पोथीक समीक्षा लिखबा क$ 
“मिथिला दर्शन” (५) सन पत्रिकामे छपवा as स्थापित आ अमर भेल 
जा सकैत चछि। मैथिली साहित्यक सभसँ te सफल औजार थिक 
“टेक्नो पोलिटिक्स”! 


ई मानल जा सकैत अछि जे मिथिला दर्शनक सम्पादककें आरम्भ-२३ 
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आ पहल-८६ कोलकातामे नहि भेटल होइन्हि। मुदा जीवकान्तजी नहि 
पढ्ने हेताह से मानबामे असौकर्य भऽ रहल अछि। जीवकान्त जी तँ 
प्रयाग शुक्लक “चन्द्रभागा में सूर्योदय” आ एही शीर्षकक नारायणजीक 
कविता (चन्द्रभागामे सूर्योदय) सेहो पढ़ने हेताह जे छपल अछि 
मैथिलीमे। तखन पंकज पराशरक समुद्रसँ असंख्य प्रश्न पूछऽवला 
कविताक भावार्थ किऐक नहि लगलनि जे समीक्षामे कलम तोड़ि प्रशंसा 
करऽ पड़लनि वा करा गेलनि? एकरा “प्रायोजित समीक्षा” किऐक नहि 
मानल जाय? की प्रयाग शुक्ल वा नारायणजीक समुद्र विषयक कवितासँ 
वेशी मौलिकता पंकज पराशरक कवितामे भेटलनि जीवकान्तजीके? 
ओइ सभ कविताक कनियोँ “छाया”क शंको नहि भेलनि समीक्षककें? 
“सभ्यताक सभटा मर्मान्तक पुकार”क नोटिस लेबऽवला समीक्षककें 
साहित्यिक चोरि असभ्य आ मर्मान्तक पीडादायक नहि लगलनि? आब 
जीवकान्तजी सन समीक्षकक “पोजीशन फॉल्स” भऽ जेतनि से अन्दाज 
तँ मिथिला दर्शनक सम्पादककें नहियें रहनि, उदय चन्द्र झा “विनोद” कें 
सेहो नहि रहनि। ई अभिज्ञान तँ पंकजे पराशर टाकें रहल हेतनि? बेचारे 
“पराशर” मुनिक आत्मा स्वर्गमे कनैत हेतनि आ पंकसँ जनमल जतेक 
कमल अछि सब अविश्वसनीय यथार्थक सामना Hed हेताह। पराशर 
गोत्री भऽ कऽ तीन बेर चोरि केनाइ “पराशर” महाकाव्यक रचयिता स्व. 
किरणजीकें सेहो Hasta हेतनि। आखिर जीवकान्तजी साहित्यिक 
चोरिक नोटिस किए ने लेलनि, जखनकि हुनका विचारें “मैथिलीक 
समीक्षक प्रायः मूर्खता पीबिकऽ विषवमन करैत अछि”(विदेह-सदेह-२- 
२००९-१०)/ विनीत उत्पल-साक्षात्कार आ जीवकान्तजी स्वयं पंकज 
पराशरक चोरिवला कविता-पोथीक समीक्षक छथि, अपितु चौर्यकला 
प्रवीण कविक घोर प्रशंसक छथि। तखन अइ समीक्षा-आलेखमे 
अन्तर्निहित असीम-प्रशंसा साकांक्ष-पाठककें “विष-वमन” कोना ने 
लगौक? हुनका सन “पढ़ाकू” समीक्षक-पाठककें “फॉल्स पोजीशन”मे 
अननिहार “एक्सपर्ट आ हैबिचुएटेड” साहित्य-चोरसँ प्रशंसा आ 
पुरस्कार दुनू पाबि जाय तँ मैथिली-काव्यक ई उत्कर्ष थिक वा दुर्भाग्य? 
अंततः विदेह-सदेह टा किएक निन्दा केलक एहि घटनाक? आन कोनो 
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पत्रिका किऐक नहि केलक? डॉ. रमानन्द झा “रमण” इन्टरनेटपर निन्दा 
करैत छथि तँ घर-बाहर पत्रिकामे किऐक नहि जकर ओ सम्पादक छथि? 
चेतना समिति, पटना सम्मानित करैत अछि एहने-एहने साहित्यकारकेँ 
तखन अपने पत्रिकामे कोना निन्दा करत, जखनकि पुरस्कार आपसो 
नहि लैत अछि, जानकारी भेलाक वा साकांक्ष साहित्यकारक अनुरोध 
प्राप्त भेलाक बादो? नचिकेताजी नेटपर निन्दा करताह आ “विदेह”मे 
छपत तँ “मिथिला दर्शन”मे किऐक नहि निन्दा वा सूचना छपल? कारण 
स्पष्ट अछि- जीवकान्तक समीक्षा पंकज पराशरक काव्य-पोथीपर छपत, 
तखन ओही पोथीक चोरि कयल कविताक निन्दा कोना छपत? चारु 
भाग साहित्यिक आदर्श, मर्यादा आ नैतिकताक धज्जी उडि रहल अछि- 
पितामह आ आचार्यगणक समक्ष आ (अनजाने मे सही) हुनको 
लोकनिक द्वारा। मैथिल ब्राह्मण समाज, रहिका; चेतना समिति, पटना 
आ साहित्य अकादेमी, नई दिल्लीमे अन्ततः कोन अन्तर अछि वा रहल? 
एहेन नामी पुरस्कारक संचालन आ चयनकर्ता महारथी सभके नव 
लोककें पढ़बाक बेगरता किऐक नहि बुझाइत छनि? बिना पढ़ने 
पुरस्कारक निर्णय वा समीक्षाक निर्णय कतेक उचित, जखन कि ई चोरि 
तेसर बेरक चोरि थिक आ से छपि-कऽ भण्डाफोड़ भेल अछि। एकरा 
वरेण्य आ वरीय साहित्यकारगण द्वारा काव्य-चोरि, आलेख-चोरिकें 
प्रश्रय देल जायब किऐक नहि मानल जाय, जखनकि आरम्भ, मैथिल- 
जन, पहल आ विदेह-सदेह पहिनहि छापि चुकल छल? की साहित्यिक 
चोरिकें प्रश्रय देब, दलाल ath प्रश्रय देब नहि थिक? wea 
सम्भावनायुक्त नव कविकें प्रश्रय देब मैथिली साहित्य लेल घातक अछि 
वा कल्याणकारी, जकरा मौलिकतापर तीन बेर प्रश्न चेन्ह लागल होइक? 
की पोथीक आकर्षक गत्ता देखि वा विदेशी कविगणक नामावली 
(भूमिकामे) पढ़ि कऽ समीक्षा लिखल जाइत अछि वा पुरस्कारक निर्णय 
लेल जाइत अछि? of से भेल हो तँ सब किछु “ठिक्के छै भाइ”? 


अइ सबसँ तँ जीवकान्तजीक बात सत्य बुझाइत अछि जे समीक्षकगण 
दारू पीबि कऽ वा पैसा पीबि कऽ वा मूर्खता पीबि कऽ समीक्षा लिखैत 
छथि। डगलस केलनरक “टेक्नोपोलिटिक्स” तँ छपि गेल “पहल”मे 
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चोरा AS | आब जीवकान्तजी, ज्ञान रंजनजी अथवा हिन्दी जगतक आन 
साहित्यकार-सम्पादकसँ पूछथु जे नोम चोम्स्कीवला रचना कतय गेल, 
की भेल, कोन नामें छपल? पंकज पराशरक नामें कि पदीप बिहारीजीक 
सुपुत्रक नामें (अनुवाद रूपमे)। ई रिसर्च एखन नहि भेल तँ भविष्यमे 
पुनः एकटा साहित्यिक चोरिक पोल खूजत? अंततः एकटा माँछकें कएटा 
पोखरिकें प्रदूषित करए देल जाय आ से कए बेर? उदय-कान्त बनि HS 
mR पढ़वाक आदति तँ पुरान छनि डॉ. महाचोर ch ककरो “सरीसृप” 
कहि सकैत छथि (मैथिल-जन) आ कोनो परिवारमे घोंसिया as विष 
वमन कऽ सकैत छथि। ऑक्टोपसक सभ गुणसँ परिपूर्ण डॉ. पॉल 
बाबाकें चोरिक भविष्यवाणी करवाक बड़का गुण छनि तँ हिनका नामी 
फुटबॉल टीम द्वारा पोसल जाइत अछि, जाहिसँ “विश्व-कप”कें दौरान 
अइ “अमोघ अस्त्रक” उपयोग अपना हिसाबेँ कयल जा सकय। 


सहरसा-कथागोष्ठीमे पठित हिनकर पहिल कथाक शीर्षक छल- हम 
पागल नहि छी। ई उद्घोषणा करवाक की बेगरता रहैक- से आइ लोककें 
बुझा रहल छैक। अविनाश आ पंकज पराशरक मामाजी तहिया हिनकर 
much “टिप्पणीक”क्रममे मैथिली-कथाक “टर्निंग प्वाइन्ट” मानने 
छलाह। आइ ओ “टर्निंग प्वाइन्ट” ठीके एक feared “टर्निंग प्वाइन्ट” 
प्रमाणित भेल, कारण कथाक ओहि शीर्षकमे सँ “नहि” हटि गेल अछि, 
हिनकर तेबारा चोरिसँ। हिनकर पहिल चोरि (अरुण कमलक कविता- 
नए इलाके में) क निन्दा प्रस्तावमे “मामाजी” आ डॉ. महेन्द्रकें छोड़ि, 
सहरसाक शेष सभ साहित्यकार हस्ताक्षर HS “आरम्भ”कें पठौने 
छलाह। आइ ओ हस्ताक्षर नहि केनिहार सभ कन्छी काटि HS वाम- 
दहिन ताक-झाँक करवाक लेल बाध्य छथि। द्वैध-चरित्र आ दोहरा 
मानदण्डक परिणाम Àg होइत अछि। अविनाश तखन तँ देखार भऽ 
जाइत छथि जखन ओ विदेह-सदेह-२ मे लिखैत छथि जे “एकरा 
सार्वजनिक नहि Hest” | नुका HS सूचना देवाक कोन बेगरता? पंकज 
पराशरसँ सम्बन्ध खराब हेवाक डर वा कोनो “टेक्नोपोलिटिक्स”(?) केर 
चिन्ता? 
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विदेह-सदेह-२ क पाठकक संदेश तँ कएटा साहित्यकारकेँ देखार HS 
दैत अछि। जतय राजीव कुमार वर्मा, श्रीधरम, सुनील मल्लिक, 
श्यामानन्द चौधरी, गंगेश गुंजन, पी.के.चौधरी, सुभाष चन्द्र यादव, शम्भु 
कुमार सिंह, विजयदेव झा, भालचन्द झा, अजित मिश्र, के.एन.झा, 
प्रो.नचिकेता, बुद्धिनाथ मिश्र, शिव कुमार झा, प्रकाश चन्द्र झा, कामिनी, 
मनोज पाठक आदि अपन मुखर भाषामे प्रखरतापूर्वक निन्दनीय 
घटनाक निन्दा केलनि अछि, ततहि अविनाश, डॉ. रमानन्द झा “रमण”, 
विभारानीक झाँपल-तोपल शब्द आश्वर्य-भावक उद्रेक करैत अछि। मुदा 
संतोषक बात ई अछि जे पाठकक “प्रबल भाव-भंगिमा” साहित्यकारोक 
“मेंहायल आवाज”क कोनो चिन्ता नहि करेत अछि। विभारानी तँ कमाले 
HS देलनि। एहि ठाम मैथिली भाषा-साहित्यक एक सय समस्या गनेवाक 
उचित स्थान नहि छल। ई ओनाठ काल खोनाठ आ महादेवक विवाह 
कालक लगनी भऽ गेल। कोनो चोर बेर-बेर अपन कु-कृत्यक परिचय दऽ 
रहल अछि आ हुनका समय नष्ट करब बुझा रहल छनि आ चोरकें देखार 
केलासँ दुःख भऽ रहल छनि? ओ अपन प्रतिक्रियामे कतेक आत्म श्लाघा 
आ हीन-भावना व्यक्त केलनि अछि से अपने पत्र अपने SST भऽ HS 
पढि कऽ बूझि सकैत छथि। हिन्दीयोमे एहिना भऽ रहल अछि, तँ 
मैथिलीमे माफ कऽ देल जाय? आब हिन्दीसँ पूछि-पूछि कऽ मैथिलीमे 
कोनो काज होयत? विभारानी ज्योत्सना चन्द्रमकें ज्योत्सना मिलन केना 
कहैत छथि? हुनकर उपेक्षा कोना मानल जाय? ओ सभ साहित्यिक 
कार्यक्रममे नोतल जाइत छथि, सम्मान आ पुरस्कार पबैत छथि, पाठक 
द्वारा पठित आ चर्चित होइत छथि। समीक्षाक शिकाइत की उच्चवर्णीय 
(?) साहित्यकारकें मैथिलीमे नहि छनि? समीक्षाक दुःस्थिति सभ 
जातिक मैथिली साहित्यकार लेल एके रंग विषम अछि। ओइ मे जातिगत 
विभेद एना भेलए जे ब्राह्मण-समीक्षक, आरक्षणक दृष्टिकोण निम्न जाति 
(?)क साहित्यकारक किछु बेशीए समीक्षा (सेहो सकारात्मक रूपें) 
केलनि अछि। समीक्षा आ आलोचनाक विषम स्थितिक कारणें जँ 
नैराश्यक शिकार भऽ जाय लेखक, तँ लेखकीय प्रतिबद्धताक की अर्थ 
रहि जायत? विभाजीकें बुझले नहि छनि जे हुनका लोकनिक बाद 
मैथिली महिला लेखनमे कामिनी, नूतन चन्द्र झा, वन्दना झा, माला झा 
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आदि अपन तेवरक संग पदार्पण hs चुकल छथि। हुनका ने कामिनीक 
कविता संग्रह ued छनि आ ने “इजोड़ियाक अङैठी मोड़”। हुनका 
अपन गुरुदेवक बात मानि हिन्दीमे जाइसँ के कहिया रोकलकनि? ओ 
गेलो छथि हिन्दीमे। मातृभाषाक प्रेरणा अद्वितीय होइत छै। मैथिलीक 
जड़ संस्था अथवा समीक्षक सभपर प्रहार करबामे हमरा कोनो आपत्ति 
नहि, मुदा अर्थालाभ तँ एतय नगण्य अछिए। सामाजिक सम्मान 
विभाजीकें अवश्य भेटलनि अछि। समाजमे “जड़”लोक छै तँ “चेतन” 
लोक सेहो छैक। हुनकासँ मैथिली भाषा-साहित्य आ मिथिला-समाजकें 
पैघ आशा छै, हीनभाव वा आत्मश्लाघासँ ऊपर उठि काज करवाक 
बेगरता Schl सक्षम छथि ओ। हुनका श्रेय लेवाक होड़सँ बँचवाक चाही। 
अन्यथा साहित्य अकादेमी प्रतिनिधि, दिवालियापन केर शिकार जूरीगण 
आ मैथिलीक सक्षम साहित्यकारमे की की अन्तर रहि जायत? 
विभारानीक विचलनक दिशा हमरा चिन्तित आ व्यथित करैत अछि। ओ 
दमगर लेखिका छथि, सशक्त रचना केलनि अछि, आइ ने काल्हि 
समीक्षकगण कलम उठेबापर बाध्य et करताह। समीक्षकक 
कर्तव्यहीनतासँ कतौ लेखक निराश हो? 


पंकज पराशरक श्रृंखलाबद्ध साहित्यिक चोरिपर सार्थक प्रतिक्रिया देब 
कोनो साहित्यकार लेल अनुचित नहि अछि कतहुसँ। साहित्यकार लेल 
साहित्यिक मूल्यक प्रति ओकर प्रतिबद्धता मुख्य कारक होइत अछि आ 
हेवाको चाही आ तकरा देखार करवाक “बोल्डनेसो” हेवाक चाही। 
“चाही”वला पक्ष साहित्यमे बेशीए होइत अछि। एहेन-एहेन गम्भीर 
विषयपर साहित्य आ समाजक “चुप्पी” एहेन घटनाकें प्रोत्साहित करैत 
अछि आ जबदाह जड़ताकें बढ़बैत अछि, भाषा-साहित्यकें बदनाम तँ 
करिते अछि। जाधरि पंकज पराशरक चोरि-काव्यक समीक्षा लिखल 
जाइत रहत, विभारानीक मूल-रचनाक समीक्षा के लिखत? ककरा 
जरूरी बुझेतैक? विभारानी अपने तँ समीक्षा प्रायोजित नहि करओती? 
सक्षम लेखकक व्यवहारोक अपन स्तर होइत छै। तेँ संगठित भऽ चोरिक 
भर्त्सना हेवाक चाही। 
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रमेशक आलेख-बहस-पंकज पराशरक साहित्यिक चोरि मैथिली 
साहित्यक कारी अध्याय थिक- पर किछु पाठकक विचार: 


SHIV KUMAR JHA TILLOO JAMSHEDPUR said... 


Ramesh jee ken dhanyavad,satya gapp bajwak 
saahas "MITHILA" me aabi rahal achhi neek 
laagal,chhadma lokpriyatak khatir lok kichu ka 
sakait achhi..Pankaj Parasharak..aab charch karab 
seho nahi sohay laagi rahal..jatek ninda kayal jay 
kum parat.Muda RAMESH BABU HU APNE SABH 
NINDA KARAY CHHEE AA KICHU LOK KAHAIT 
CHHATHI PANKAJ JEE JUG-JUG JIWATHU,ONA 
HAMHU HUNAK DIRGHA JEEVANAK KAAMNA 
KARAIT CHHEE,PARANCH SABHAK JE JUG-JUG JIWAK 
KAAMNA KAYAL JAY MATRA PANKAJ PARASHARAK 
LEL NAHL."SARBE BHAWANTU SUKHINAH", 
RAMESH BABU APAN LEKHANI KEN GATI NIRANTAR 
RAKHAL JAY... 


Rama Jha said... 


ehi vyakti pankaj parasharak ekta ehane ghrinit 
message ekta mahila je hamar mitra chathi, ke 
bhetal chhai, etek ghrinit je etay nai likhi sakai chhi, 
apan rachna ke dosar bhasha me mool kahi 


मैथिली समीक्षाशास्त्र (भाग-२, अनुप्रयोग) || 501 


prakashit kaenai chori te nai bhelai, muda okara 
svayam dvara anoodit kahi prakashit karebak 
chahe, mool maithili se dosar bhasha (hindi aadi 
me), va dosar bhasha (hindi aadi se) maithili me. 


आशीष अनचिन्हार said... 


जहाँ धरि पराशर- घटना अछि ओहि जतेक खिध्धाशं कएल जाए ततेक 
कम। मुदा रमेश भाइ विभारानीक कोन भाषा मे समीक्षा कएल जाए 
हिदीं मे की मैथिली मे । हमरा हिसाबे एकै रचना के दू- तीन भाषा मे मूल 
कहि प्रकाशित करब सेहो चोरि भेल। एहू पर धेआन देल जाए। 
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Read the original Article by Douglas Kellner and then blatant copying in hindi 
version in his own name by Pankaj Parashar published in Pahal-86 


After that read blatant intellectual theft/ copying of Maithili Poem by Pankaj 
Parashar Published in Aarambh-23 (March 2000) and then Shri Arun Kamal’s 
original Hindi Poem “Naye llake Me” Ist published by Vani Prakashan in 1996. 


Thanks Readers for coming out with so much information. 


Intellectuals, the New Public Soheres, and Techno-Politics 
By 
Douglas Kellner 


The category of the intellectual, like everything else these days, is highly 
contested and up for grabs. Zygmunt Bauman contrasts intellectuals as legislators 
who wished to legislate universal values, usually in the service of state institutions, 
with intellectuals as interpreters, who merely interpret texts, public events, and 
other artifacts, deploying their specialized knowledge to explain or interpret things 
for publics (1987; 1992). He thus claims that there is a shift from modern 
intellectuals as legislators of universal values who legitimated the new modern social 
order to postmodern intellectuals as interpreters of social meanings, and thus 
theorizes a depoliticalization of the role of intellectuals in social life. 


|, however, want to make another distinction between functional intellectuals 
who serve to reproduce and legitimate the values of existing societies contrasted to 
critical-oppositional intellectuals who oppose the existing order. Sometimes 
oppositional intellectuals voice their criticisms in the name of existing values which 
they claim are being violated (i.e. truth, rights, rule by law, justice, etc.) and 
sometimes in the name of values or ideas which are said to be higher potentialities 
of the existing order (i.e. participatory democracy, socialism, genuine equality for 
women and blacks, ecological restoration, etc.). Functional intellectuals were earlier 
the classical ideologues, whereas today they tend to be functionaries of parties or 
interest groups, or mere technicians who devise more efficient means to obtain 
certain ends, or who apply their skills to increase technical knowledge in various 
specialized domains (medicine, physics, history, etc.) without questioning the ends, 
goals, or values that they are serving, or the social utility or disutility of their 
activities. 


Functional intellectuals are thus servants of existing societies who are specialists 
in legitimation and technical knowledge, while oppositional intellectuals are critics 
who struggle to create a better society. Critical intellectuals were traditionally those 
who utilized their skills of speaking and writing to denounce injustices and abuses of 
power, and to fight for truth, justice, progress, and other universal values. In the 
words of Jean-Paul Sartre (1974: 285), "the duty of the intellectual is to denounce 
injustice wherever it occurs." For Sartre, the domain of the critical intellectual is to 
write and speak within the public sphere, denouncing oppression and fighting for 
human freedom and emancipation. On this model, a critical intellectual's task is to 
bear witness, to analyze, to expose, and to criticize a wide range of social evils. The 
sphere and arena of the critical/oppositional intellectual is the word, and his or her 
function is to describe and denounce injustice wherever it may occur. 


The modern critical intellectual's field of action was what Habermas (1989) called 
the public sphere of democratic debate, political dialogue, and the writing and 
discussion of newspapers, journals, pamphlets, and books. Of course, not all 
intellectuals were critical or by any means progressive. With the rise of modern 
societies, there was a division between physical and mental labor, and intellectuals 
became those who specialized in mental labor, producing and distributing ideas and 
culture, with some opposing and some legitimating the established forms of society. 


Thus, intellectuals were split into those critical and oppositional individuals who 
opposed injustice and oppression, as contrasted to functional intellectuals who 
produced technical knowledge that served the existing society and those producers 
of ideology who legitimated the forms of class, race, and gender domination and 
inequality in modern societies. In the following reflections, | want to discuss some 
challenges from postmodern theory to the classical conceptions of the critical- 
oppositional intellectual and some of the ways that new technologies and new 
public spheres offer new possibilities for democratic discussion and intervention, 
which call for a redefinition of the critical intellectual. Consequently, | will discuss 
some changes in the concept of the public sphere and how new technologies and 
new spheres of public debate and conflict suggest some new possibilities for 
redefining intellectuals in the present era. 


The Public Sphere and the Intellectual 


Democracy involves a separation of powers and popular participation in 
governmental affairs. During the era of the Enlightenment and 18th century 
democratic revolutions, public spheres emerged where individuals could discuss and 
debate issues of common concern (see Habermas 1989). The public was also a site 
where criticism of the state and existing society could circulate. The institutions and 
spaces of the 18th century democratic public sphere included newspapers, journals, 


and a press independent from state ownership and control, coffee houses where 
individuals read newspapers and engaged in political discussion, literary salons 
where ideas and criticism were produced, and public assemblies which were the 
sites of public oratory and debate. 


Bourgeois societies split, of course, across class lines and different class factions 
produced different political parties, organizations, and ideologies with each party 
attracting specialists in words and writing known as intellectuals. Oppressed groups 
also developed their own insurgent intellectuals, ranging from representatives of 
working class organizations, to women like Mary Wollstonecraft fighting for 
women's rights, to leaders of oppressed groups of color, ethnicity, sexual 
preference, and so on. Insurgent intellectuals attacked oppression and promoted 
action that would address the causes of oppression, linking thought to action, theory 
to practice. Thus, during the 19th century, the working class developed its own 
oppositional public spheres in union halls, party cells and meeting places, saloons, 
and institutions of working class culture. With the rise of Social Democracy and 
other working class movements in Europe and the United States, an alternative 
press, radical cultural organizations, and the spaces of the strike, sit-in, and political 
insurrection emerged as sites of an oppositional public sphere. 


Intellectuals in modern societies were thus conflicted beings with contradictory 
social functions. The classical critical intellectual -- represented by figures like the 
French Enlightenment ideologues, Thomas Paine, Mary Wollstonecraft, and later 
figures like Heine, Marx, Hugo, Dreyfus, Du Bois, Sartre, and Marcuse -- was to speak 
out against injustice and oppression and to fight for justice, equality, and the other 
values of the Enlightenment. Indeed, the Enlightenment itself represents one of the 
most successful discourses of the critical individual, a discourse and movement 
which assigns intellectuals key social functions. And yet conservative intellectuals 
attacked the Enlightenment and its prodigy the French Revolution and produced 
discourses that legitimated every conceivable form of oppression from class to race, 
gender, and ethnic domination. 


Against the EN and Sartre's model of the committed intellectual who is engaged 
for freedom (engagé), Michel Foucault complained that Sartre represented an ideal 
of the universal intellectual who fought for universal values such as truth and 
freedom, and assumed the task of speaking for humanity (1977). Against such an 
exalted and in his view exaggerated conception, Foucault militated for a conception 
of the specific intellectual who intervened on the side of the oppressed in specific 
issues, not claiming to speak for the oppressed, but to intervene as an intellectual in 
specific issues and debates. 


Foucault's conception of the specific intellectual has been accompanied within a 
new postmodern politics with a turn toward new social movements as the domain 
of contemporary politics (Laclau and Mouffe 1985), replacing the state and the 
national realm of party politics. For a postmodern politics, power is diffuse and local 
and not merely to be found in macroinstitutions like the workplace, the state, or 
patriarchy. Macropolitics that goes after big institutions like the state or capital is to 
be replaced by micropolitics, with specific intellectuals intervening in spheres like 
the university, the prison, the hospital, or for the rights of specific oppressed groups 
like sexual or ethnic minorities. Global and national politics and theories are rejected 
in favor of more local micro politics, and the discourse and function of the 
intellectuals is seen as more specific, provisional, and modest than in modern theory 
and politics, subordinate to local struggles rather than more ambitious projects of 
emancipation and social transformation. 


In my view, such a binary distinction between macro and micro theory and 
politics is problematical, as are absolutist commitments to either modern or 
postmodern theory tout court (Best and Kellner 1991 and 1997). Using the example 
of the events of 1989 that saw the collapse of communism, for instance, it is clear 
that the popular offensives against oppressive communist power combined micro 
and macropolitics, moving from local and specific struggles rooted in union halls, 
universities, churches, and small groups to mass demonstrations forcing democratic 
reforms and even classical mass insurrection aiming at an overthrow of the existing 
order, as in Romania. In these struggles, intellectuals played a variety of roles and 
deployed a diversity of discourses, ranging from the local and specific to the national 
and general. 


Thus, whereas | would argue that postmodern theory contains important criticism 
of some of the illusions and ideologies of the traditional modern intellectual, it goes 
too far in rejecting the classical role of the critical intellectual. Moreover, | shall 
suggest that some of the modern conception of the critical and oppositional 
intellectual remains useful. | would, in fact, reject the particular/universal 
intellectual dichotomy in favor of developing a normative concept of the critical 
public intellectual. The public intellectual -- on this conception -- intervenes in the 
public sphere, fights against lies, oppression, and injustice and fights for rights, 
freedom, and democracy a la Sartre's committed intellectual. But a democratic 
public intellectual on my conception does not speak for others, does not abrogate or 
monopolize the function of speaking the truth, but simply participates in discussion 
and debate, defending specific ideas, values, or norms or principle that may be 
particular or universal. But if universal, like human rights, they are contextual, 
provisional, normative and general and not valid for all time. Indeed, rights are 
products of social struggles and are thus social constructs and not innate or natural 


entities -- as the classical natural rights theorists would have it. But rights can be 
generalized, extended, and can take universal forms -- as with, for instance, a UN 
charter of human rights that holds that certain rights are valid for all individuals -- at 
least in this world at this point in time. 


Consequently, one does not need all of the baggage of the universal intellectual 
to maintain a conception of a public or democratic intellectual in the present era. 
Intellectuals may well seek to occupy a higher ground than particularistic interests, a 
common ground seeking public interests and goods. But intellectuals should not 
abrogate the right to speak for all and should be aware that they are speaking from 
a determinate position with its own biases and limitations. Moreover, intellectuals 
should learn to get out of their particular frame of reference for more general ones, 
as well as to be able to take the position of the other, to empathize with more 
marginal and oppressed groups, to learn from them, and to support their struggles. 
To perpetually criticize oneself, to develop the capacity for self-reflection and 
critique -- as well as self-expression -- is thus part of the duty of the democratic 
intellectual. 


New Technologies, New Public Spheres, and New Intellectuals 


In the following discussion, | will argue that although the public intellectual should 
assume new functions and activities today, the critical capacities and vision of the 
classical critical intellectual are still relevant, thus | suggest building on models of the 
past, rather than simply throwing them over, as in some types of postmodern 
theory. | want to suggest that rethinking the intellectual and the public sphere today 
requires rethinking the relationship between intellectuals and technology. 


In a certain sense, there was no important connection between the classical 
intellectual and technology. To be sure, intellectuals -- especially scientific scholars 
like Leonardo de Vinci, Galileo, or Darwin -- deployed technologies and entire groups 
like the British Royal Society were concerned with technologies and were indeed 
often inventors themselves. Some intellectuals used printing presses and were 
themselves printers and many, though not all, of the major intellectuals of the 20th 
century probably used a typewriter, though | personally know of no major studies of 
the relationship between the typewriter and intellectuals. Yet a classical intellectual 
did not have to intrinsically deploy any specific technology and there was thus no 
intimate connection between intellectuals and technology. 


| now want to argue that in the contemporary high-tech societies there is 
emerging a significant expansion and redefinition of the public sphere and that these 
developments, connected primarily with media and computer technologies, require 
a reformulation and expansion of the concept of critical or committed intellectual, 


as well as a redefinition of the public intellectual. Earlier in the century, John Dewey 
envisaged developing a newspaper that would convey "thought news," bringing all 
the latest ideas in science, technology, and the intellectual world to a general public, 
which would also promote democracy (see the discussion of this project in Czitrom 
1982: 104ff). In addition, Bertolt Brecht and Walter Benjamin (1969) saw the 
revolutionary potential of new technologies like film and radio and urged radical 
intellectuals to seize these new forces of production, to "refunction" them, and to 
turn them into instruments to democratize and revolutionize society. Sartre too 
worked on radio and television series and insisted that "committed writers must get 
into these relay station arts of the movies and radio" (1974: 177; for discussion of his 
Les temps modernes radio series, see 177-180). 


Previously, radio, television, and the other electronic media of communication 
tended to be closed to critical and oppositional voices both in systems controlled by 
the state and in private corporations. Public access and low power television, and 
community and guerilla radio, however, open these technologies to intervention 
and use by critical intellectuals. For some years now, | have been urging progressives 
to make use of new communications broadcast media (Kellner 1979; 1985; 1990; 
1992) and have in fact been involved in a public access television program in Austin, 
Texas since 1978 which has produced over 600 programs and won the George 
Stoney Award for public affairs television. My argument was that radio, television, 
and other electronic modes of communication were creating new public spheres of 
debate, discussion, and information and that intellectuals who wanted to engage 
the public, to be where the people were at, and who thus wanted to intervene in the 
public affairs of their society should make use of these new media technologies and 
institutions, and develop new communication politics and new media projects. 


In fact, one can argue that the victory of Reagan and the Right in the United 
States in 1980 was related to the Right's effective mobilization of conservative 
intellectuals and their use of television, radio, fax and computer communication, 
direct mailings, telephones, and other sophisticated political uses of new 
technologies, as well as more traditional print media. Furthermore, one could argue 
that Clinton's victory over Bush in 1992, and the surprising success of the Perot 
campaign, were related to effective uses of communication technologies. And more 
recently in the U.S., the Republican and rightwing success in the 1994 elections can 
be related to their use of talk radio, computer bulletin boards, and other 
technologies. Indeed, Newt Grinrich, William Bennett, and other conservatives have 
made very effective use of public access television, radio, computer networks, book 
promotion tours with high media exposure, and other technologies to promote their 
ideas. Yet it is generally acknowledged that the Clinton administration deployed 
much more effective communications politics in the 1996 election than the Dole 


campaign. Effective CU politics are thus now essential to political success in national 
and local conflicts and often which side has the most effective politics of CU wins the 
struggle in question. 


Consequently, | would argue that effective use of technology is essential in 
contemporary politics and that intellectuals who wish to intervene in the new public 
spheres need to deploy new communications media to participate in democratic 
debate and to shape the future of contemporary societies and culture. My argument 
is that first broadcast media like radio and television, and now computers have 
produced new public spheres and spaces for information, debate, and participation 
that contain both the potential to invigorate democracy and to increase the 
dissemination of critical and progressive ideas -- as well as new possibilities for 
manipulation, social control, and the promotion of conservative positions. But 
participation in these new public spheres -- computer bulletin boards and discussion 
groups, talk radio and television, and the emerging sphere of what | call cyberspace 
democracy require critical intellectuals to gain new technical skills and to master 
new technologies. 


| am thus suggesting that intellectuals in the present moment must master new 
technologies and that there is thus a more intimate relationship between 
intellectuals and technology than in previous social configurations. To be an 
intellectual today involves use of the most advanced forces of production to develop 
and circulate ideas, to do research and involve oneself in political debate and 
discussion, and to intervene in the new public spheres produced by broadcasting 
and computing technologies. New public intellectuals should attempt to develop 
strategies that will use these technologies to attack domination and to promote 
education, democracy, and political struggle -- or whatever goals are normatively 
posited as desirable to attain. There is thus an intrinsic connection in this argument 
between the fate of intellectuals and the forces of production which, as always, can 
be used for conservative or progressive ends. 


Toward a Radical Democratic Techno-Politics 


A revitalization of democracy in capitalist societies will therefore require a 
democratic media politics. Such a politics could involve a two-fold strategy of, first, 
attempting to democratize existing media to make them more responsive to the 
"public interest, convenience, and necessity." In the United States, the media 
watchdog group FAIR (Fairness and Accuracy in Media) has developed this 
alternative, criticizing mainstream media for failing to assume their democratic and 
journalistic responsibilities and calling for an expansion of voices and ideas within 
the media system. Another strategy involves the development of oppositional 
media, alternatives to the mainstream, developed outside of the established media 


system. On my view, both strategies are necessary for the development of a 
democratic media politics and it is a mistake to pursue one at the neglect of the 
other. 


Developing a radical democratic media politics thus involves continued relentless 
criticism of the existing media system, attempts to democratize and reform it, and 
the production of alternative progressive media. On my account, democratizing our 
media system will require expansion of the alternative press, a revitalization of 
public television, an increased role for public access television, the eventual 
development of a public satellite system, democratized computer networks, and 
oppositional cultural politics within every sphere of culture, ranging from music to 
visual to print culture. 


Community and Low-Power Radio 


Community radio has long provided an alternative set of voices to the highly 
commercialized mainstream radio. Citizen-band (CB) and short-wave radio allows 
individuals to directly communicate with each other. Many countries have also 
experimented with low-power community radio, which enables groups to actually 
bring individuals out of their homes to public places to engage in discussion or 
communal activity. Low-power radio enables individuals to directly communicate 
with their neighbors through call-in telephone connections, or through discussions 
in nearby studios, and thus provide democratic and participatory institutions (see 
Box 3). 


Low-power radio, however, is subject to quick suppression by the state, as 
happened in Japan which had an extensive low-power radio culture in play that was 
shut-down almost overnight when the state outlawed low-power broadcasting. In 
the U.S., there have been some low-power radio experiments, but the government 
too has cracked down on these local attempts to democratize radio. A democratic 
media politics should thus struggle for low-power radio and to increase the 
possibilities of direct communication through radio technology. 


Ironically, despite the higher costs of television technology, there are probably 
more immediate possibilities for democratic alternative television than in radio. As 
mentioned, while low-power radio technologies are relatively inexpensive, they are 
easily suppressed by a state which opposes democratic and free-wheeling 
communication. Community radio has been curtailed by saturation of FM and AM 
frequencies and in most places there is simply not room for legal community radio 
stations. During the early 1990s in Austin, Texas, for instance, a vicious battle took 
place between the University of Texas and a local community-based co-op radio 
group for the remaining FM frequency band. Hence, it has been difficult to develop 


new radio outlets for public communication with the previous limited spectrum 
allotment, although fiber-optic community cable system and the Internet also make 
possible a dramatic expansion of community and alternative road which could make 
possible Brecht's vision of a radio system with every individual a sender. 


Public Access Television 


Public access television has been for some decades now an established venue for 
alternative democratic communication. The rapid expansion of public access 
television in the 1970s in the U.S. provided new possibilities for progressive 
individuals and groups to produce video programming that cuts against the 
conservative programming which dominates mainstream television in the United 
States. Progressive access programming is now being cablecast regularly in such 
places as New York, Los Angeles, Boston, Chicago, Atlanta, Madison, Urbana, New 
Orleans, Austin, and perhaps as many as 2,000 other towns or regions of the 
country. Public access television, in most cases, provides free equipment and airtime 
to individuals and groups who want to make their own programming. Usually, one 
must take a course to actually use studio and editing equipment and a few systems 
lease the equipment and airtime, but, for the most part, where there are public 
access channels, the cable systems make them available for public use and they are 
usually managed by an independent body, answerable to the community, and often 
financed by the cable system. 


When cable television began to be widely introduced in the early 1970s, the 
Federal Communications Commission mandated in 1972 that "beginning in 1972, 
new cable systems {and after 1977, all cable systems} in the 100 largest television 
markets be required to provide channels for government, for educational purposes, 
and most importantly, for public access." This mandate suggested that cable systems 
should make available three public access channels to be used for state and local 
government, education, and community public access use. "Public access" was 
construed to mean that the cable company should make available equipment and air 
time so that literally anybody could make noncommercial use of the access channel, 
and say and do anything that they wished on a first-come, first-served basis, subject 
only to obscenity and libel laws and prohibitions against advertising and pitches for 
money. Creating an access system required, in many cases, setting up a local 
organization to manage the access channels, though in other systems the cable 
company itself managed the access center. 


In the beginning, however, few, if any, cable systems made as many as three 
channels available, but some systems began offering one or two access channels in 
the early to mid 1970s. The availability of access channels depended, for the most 
part, on the political clout of local governments and committed, and often unpaid, 


local groups to convince the cable companies, almost all privately owned, to make 
available an access channel. Here in Austin, for example, a small group of video 
activists formed Austin Community Television in 1973 and began broadcasting with 
their own equipment through the cable system that year. Eventually, they received 
foundation and CentertainmentA government grants to support their activities, buy 
equipment, and pay regular employees salaries. A new cable contract signed in the 
early 1980s called for the cable company to provide $500,000 a year for access and 
after a difficult political struggle, which | shall mention later, were able to get at least 
$300,000-$400,000 a year to support Austin Community Television activities. 


A 1979 Supreme Court decision, however, struck down the 1972 FCC ruling on the 
grounds that the FCC did not have the authority to mandate access, an authority 
which supposedly belongs to the U.S. Congress. Nonetheless, cable was expanding 
so rapidly and becoming such a high-growth competitive industry that city 
governments considering cable systems were besieged by companies making 
lucrative offers (20 to 80 channel cable systems) and were able to negotiate access 
channels and financial support for a public access system. Consequently, public 
access grew significantly during the early 1980s. 


Where there are operative public access systems, individuals have promising, 
though not sufficiently explored, possibilities to produce and broadcast their own 
television programs. In Austin, Texas, for example, there have been weekly anti- 
nuclear programs, black and chicano series, gay programs, countercultural and 
anarchist programs, an atheist program, feminist and women's programs, labor 
programming, and a weekly progressive news magazine, Alternative Views, with 
which | am involved, that has produced over 470 hour-long programs from 1978 to 
the present on a wide variety of topics. We combine news reports from alternative 
sources with discussion, documentaries, and video-footage from alternative sources. 
Paper Tiger Television in New York combines critique of corporate media by media 
critics with imaginative sets, visuals, editing, and so on. A labor-oriented program, 
The Mill Hunk News, in Pittsburgh used to combine news reports of labor issues with 
documentary interviews with workers, music-videos, and other creative visuals, 
while Labor Beat in Chicago also uses documentary footage, music, drama, and 
collages of images, as well as interview and talking head formats, to present 
alternative information (see Box 4). 


There have been some experiments with national progressive satellite networks, 
although they have suffered from inadequate funding and the failure of often 
conservative-owned cable systems to carry progressive programming. While public 
access television is still in a relatively early stage of development in the U.S. and 
Europe, it contains the promise of providing a different type of alternative television. 


Despite obstacles to its use, public access provides the one institution in the 
commercial and state broadcasting systems that is at least potentially open to 
progressive intervention. It is self-defeating simply to dismiss broadcast media as 
tools of manipulation and to think that print media are the only tools of 
communication and political education open to progressives. Surveys have shown 
that people take more seriously individuals, groups, and politics that appear on TV; 
thus the use of television could help progressive movements and struggles gain 
legitimacy and force in the shifting and contradictory field of U.S. politics. The Right 
has been making effective use of new technologies and media of communication, 
and for progressives to remain aloof is a luxury that they can no longer afford. 


Of course, many will claim that democratic politics involves face-to-face 
conversation, discussion, and producing consensus. But for intelligent debate and 
consensus to be reached, individuals must be informed and radio, television, and 
computers are important sources of information in the present age. Thus | am not 
proposing that media politics supplement all political activity and organizing, but am 
suggesting that a media politics should be developed to help activist groups and 
individuals obtain and disseminate information. In Austin, Texas, for instance, a 
group, Council for Public Media, has been working to inform activist groups how 
they can get information through the new computer technologies and how they can 
use the press, broadcast media, and other methods of communication to get their 
messages out. Activist groups are coming to see that media politics is a key element 
of political organization and struggle and thus more work on developing institutions 
and strategies for media politics is necessary. 


Indeed, if progressive groups and movements are to produce a genuine 
alternative to the Right, they must increase their mass base and circulate their 
struggles to more segments of the population. After all, most people get their news 
and information from television, and the broadcast media arguably play a decisive 
role in defining political realities, shaping public opinion, and determining what is or 
what is not to be taken seriously. If progressives want to play a role in local and 
national political life, they must come to terms with the realities of electronic 
communication and computer technologies in order to develop strategies to make 
use of new technologies and possibilities for intervention. 


The Democratization of Computers and Information 


Other possibilities for expanding a system of democratic techno-politics reside in 
new computer and information technologies. It appears that there will be a merger 
of entertainment and information centers in the homes of the future with all 
possible print media information accessible by computer and all visual media 
entertainment and information resources available for home 


computer/entertainment center access. But the threat--and likelihood if alternative 
concepts are not developed and disseminated--is that this information and 
entertainment material will be thoroughly commodified, available only to those who 
can afford to pay. Consequently, it is necessary to begin devising public alternatives 
to these private/corporate information and entertainment systems of the future. 


Given the growing importance of computers and information in the new techno- 
capitalist society, producing new information networks and systems must therefore 
be an essential ingredient of a progressive media and information politics. The 
computerization of the world is well underway and possibilities are growing for new 
information networks and computer communication systems. To avoid corporate 
and government monopolization and control of information, new public information 
networks and centers are also necessary so that citizens of the future can have 
access to the information needed to intelligently participate in a democratic society. 
For computers, like broadcasting, can be used for or against democracy. 


Indeed, computers are a potentially democratic technology. While broadcast 
communication tends to be one-way and unidirectional, computer communication is 
potentially bi-, or even omni-, directional. Individuals can use computers to do word- 
processing to communicate with other individuals, or can directly communicate with 
others via modems which use the telephone to link individuals with each other. 
Modems can tap into community bulletin boards, web sites, or computer conference 
programs, that make possible a new type of public communication and progressives 
should intervene in these information modes as well as participating in public 
debate and discussion. For instance, many computer bulletin boards and web sites 
have a political debate conference where individuals can type in their opinions and 
other individuals can read them and if they wish respond. This constitutes a new 
form of public dialogue and interaction. 


Computer data bases and web sites provide essential sources of information and 
new technologies that tremendously facilitates information-searching and research. 
Mainstream data bases include Lexis/Nexis and Dialogue which contain a 
tremendous array of newspapers, magazines, journals, transcripts of TV programs, 
news conferences, congressional hearings, and newsletters, reproduced in full. 
Alternative data bases include Peacenet which has over 600 conferences on topics of 
ecology, war and peace, feminism, and hundreds of other topics. Here progressives 
put in alternative information and some of the conferences have lively debates. 
Between the mainstream and alternative computer data bases, individuals and 
groups can access a tremendous amount of information in a relatively short time. 


| was able to research my book on the media and the Gulf war, for instance, 
because | was able to access information on various topics from a variety of sources 


simply by punching in code words which enabled me to discern the conflicting media 
versions of the Gulf war and to put in question the version being promoted by the 
Bush administration and Pentagon. Eventually, the lies and disinformation promoted 
by the U.S. government in the war were thoroughly exposed by a variety of sources, 
accessible to computer data base searches. Corporations, government institutions, 
the major political parties, and other groups are taking advantage of these computer 
data bases and progressive must learn to access and use them to produce the 
information necessary to prevail in the public debates of the future. 


But the politics of information in the future must struggle to see that alternative 
information is accessible in mainstream computer data bases, as well as alternative 
ones. Many data bases and information services omit leftist, feminist, 
environmentalist, and other alternative information sources from their listings, thus 
in effect shutting out radical alternatives in information sources, much as the 
broadcasting networks exclude dissident voices from broadcast communication. 
Progressive groups and alternative publications should struggle to make sure that 
their information sources and services are listed in data base bibliographies and 
source material. 


Yet the proliferation of the World Wide Web enables independent and alternative 
groups and individuals to creat their own web sites, to make their information 
available to people through the globe, often free of charge. In the next section, | will 
give some examples of how computer techno-politics have deployed web sites, 
bulletin-boards, mailing lists, and email campaigns to promote a variety of political 
struggles. First, however, | want to conclude this section by noting that a synergy is 
emerging between the new sources of information, new media and technologies, 
and political organization and struggle. Print and broadcast media organs can obtain 
information from computers and disseminate it to the public. Political groups can 
obtain information from these sources and disseminate it back through print, 
broadcast, and computer technologies. Information critical of, say, transnational 
corporate policies can be disseminated through a multiplicity of sites, so political 
groups need to be aware of the potential for the transmission of information 
through a variety of media in the contemporary era. 


Moreover, the Internet may be a vehicle for new forms of alternative radio, 
television, film, art, and every form of culture as well as information and print 
material. New multimedia technologies are already visible on web sites and Internet 
radio and television is now in its infancy. This would truly make possible Brecht's 
dream of a communications system where everyone was a sender and receiver and 
would greatly proliferate the range and diversity of voices and texts and would also 
no doubt give a new dimension of the concept of information/cultural overload. 


Indeed, we must obviously gain a whole set of new literacies to use and deploy the 
new technologies (see Kellner, forthcoming). But in conclusion, | want to limit my 
focus on new technologies and techno-politics of the present day. 


Techno-Politics and Political Struggle 


Since new technologies are in any case dramatically transforming every sphere of 
life, the key challenge is how to theorize this great transformation and how to devise 
strategies to make productive use of the new technologies. Obviously, radical 
critique of dehumanizing, exploitative, and oppressive uses of new technologies in 
the workplace, schooling, public sphere, and everyday life are more necessary than 
ever, but so are strategies that use new technologies to rebuild our cities, schools, 
economy, and society. | want to focus, therefore, in the remainder of this section on 
how new technologies can be used for increasing democratization and empowering 
individuals. 


Given the extent to which capital and its logic of commodification have colonized 
ever more areas of everyday life in recent years, it is somewhat astonishing that 
cyberspace is by and large decommodified for large numbers of people -- at least in 
the overdeveloped countries like the United States. In the U.S., government and 
educational institutions, and some businesses, provide free Internet access and in 
some cases free computers, or at least workplace access. With flat-rate monthly 
phone bills (which | know do not exist in much of the world), one can thus have 
access to a cornucopia of information and entertainment on the Internet for free, 
one of the few decommodified spaces in the ultracommodified world of 
technocapitalism. 


Obviously, much of the world does not even have telephone service, much less 
computers, and there are vast inequalities in terms of who has access to computers 
and who participates in the technological revolution and cyberdemocracy today. 
Critics of new technologies and cyberspace repeat incessantly that it is by and large 
young, white, middle or upper class males who are the dominant players in the 
cyberspaces of the present, and while this is true, statistics and surveys indicate that 
many more women, people of color, seniors, and other minority categories are 
becoming increasingly active. Moreover, it appears that computers are becoming 
part of the standard household consumer package and will perhaps be as common 
as television sets by the beginning of the next century, and certainly more important 
for work, social life, and education than the TV set. Moreover, there are plans afoot 
to wire the entire world with satellites that would make the Internet and 
communication revolution accessible to people who do not now even have 
telephones, televisions, or even electricity. 


However widespread and common -- or not -- computers and new technologies 
become, it is clear that they are of essential importance for labor, politics, 
education, and social life, and that people who want to participate in the public and 
cultural life of the future will need to have computer access and literacy. Moreover, 
although there is the threat and real danger that the computerization of society will 
increase the current inequalities and inequities in the configurations of class, race, 
and gender power, there is the possibility that a democratized and computerized 
public sphere might provide opportunities to overcome these inequities. | will 
accordingly address below some of the ways that oppressed and disempowered 
groups are using the new technologies to advance their interests and progressive 
political agendas. But first | want to dispose of another frequent criticism of the 
Internet and computer activism. 


Critics of the Internet and cyberdemocracy frequently point to the military origins 
of the technology and its central role in the processes of dominant corporate and 
state powers. Yet it is amazing that the Internet for large numbers is decommodified 
and is becoming more and more decentralized, becoming open to more and more 
voices and groups. Thus, cyberdemocracy and the Internet should be seen as a site 
of struggle, as a contested terrain, and progressives should look to its possibilities 
for resistance and circulation of struggle. Dominant corporate and state powers, as 
well as conservative and rightist groups, have been making serious use of new 
technologies to advance their agendas and if progressives want to become players in 
the political battles of the future they must devise ways to use new technologies to 
advance a progressive agenda and the interests of the oppressed and forces of 
resistance and struggle. 


There are by now copious examples of how the Internet and cyberdemocracy 
have been used in progressive political struggles. A large number of insurgent 
intellectuals are already making use of these new technologies and public spheres in 
their political projects. The peasants and guerilla armies struggling in Chiapas, 
Mexico from the beginning used computer data bases, guerrilla radio, and other 
forms of media to circulate their struggles and ideas. Every manifesto, text, and 
bulletin produced by the Zapatista Army of National Liberation who occupied land in 
the southern Mexican state of Chiapas in 1994 was immediately circulated through 
the world via computer networks. In January 1995, the Mexican government moved 
against the movement and computer networks were used to inform and mobilize 
individuals and groups throughout the world to support the Zapatistas struggles 
against repressive Mexican government action. There were many demonstrations in 
support of the rebels throughout the world, prominent journalists, human rights 
observers, and delegations travelled to Chiapas in solidarity and to report on the 
uprising, and the Mexican and U.S. governments were bombarded with messages 


arguing for negotiations rather than repression; the Mexican government 
accordingly backed off their repression of the insurgents and as of this writing in 
August 1997, they have continued to negotiate with them. 


Earlier, audiotapes were used to promote the revolution in Iran and to promote 
alternative information by political movements throughout the world (see Downing 
1984). The Tianenaman Square democracy movement in China and various groups 
struggling against the remanents of Stalinism in the former communist bloc and 
Soviet Union used computer bulletin boards and networks, as well as a variety of 
forms of communications, to circulate their struggles. Opponents involved in anti- 
nafta struggles made extensive use of the new communication technology (see 
Brenner 1994 and Fredericks 1994). Such multinational networking and circulation 
of information failed to stop nafta, but created alliances useful for the struggles of 
the future. As Witheford (forthcoming) notes: "The anti-nafta coalitions, while 
mobilizing a depth of opposition entirely unexpected by capital, failed in their 
immediate objectives. But the transcontinental dialogues which emerged checked -- 
though by no means eliminated--the chauvinist element in North American 
opposition to free trade. The movement created a powerful pedagogical crucible for 
cross-sectoral and cross-border organizing. And it opened pathways for future 
connections, including electronic ones, which were later effectively mobilized by the 
Zapatista uprising and in continuing initiatives against maquilladora exploitation." 


Thus, using new technologies to link information and practice, to circulate 
struggles, is neither extraneous to political battles nor merely utopian. Even if 
material gains are not won, often the information circulated or alliances formed can 
be of use. For example, two British activists were sued by the fastfood chain 
McDonald's for distributing leaflets denouncing the corporation's low wages, 
advertising practices, involvement in deforestization, harvesting of animals, and 
promotion of junk food and an unhealthy diet. The activists counterattacked, 
organized a McLibel campaign, assembled a website with a tremendous amount of 
information criticizing the corporation, and assembled experts to testify and confirm 
their criticisms. The five-year civil trial, ending ambiguously in July 1997, created 
unprecedented bad publicity for McDonald's and was circulated throughout the 
world via Internet websites, mailing lists, and discussion groups. The McLibel group 
claims that their website was accessed over twelve million times and the Guardian 
reported that the site "claimed to be the most comprehensive source of information 
ona multinational corporation ever assembled" and was indeed one of the more 
successful anticorporate campaigns (February 22, 1996; visit http://www. 
envirolink.org/mcspotlight/home.html). 


Many labor organizations are also beginning to make use of the new 
technologies. Mike Cooley (1987) has written of how computer systems can reskill 
rather than deskill workers, while Shosana Zuboff (1988) has discussed the ways in 
which high-tech can be used to "informate" workplaces rather than automate them, 
expanding workers knowledge and control over operations rather than reducing and 
eliminating it. The Clean Clothes Campaign, a movement started by Dutch women in 
1990 in support of Filipino garment workers has supported strikes throughout the 
world, exposing exploitative working conditions (see their website at http://www. 
cleanclothes.org/1/index.html). In 1997, activists involved in Korean workers strikes 
and Merseyside dock strike in England used websites to gain international solidarity 
(for the latter see http://www.gn.apc.org/Ibournet/docks/). 


Most labor organizations, such as the North South Dignity of Labor group, note 
that computer networks are useful for coordinating and distributing information, 
but cannot replace print media that is more accessible to more of its members, face- 
to-face meetings, and traditional forms of political struggle. Thus, the trick is to 
articulate one's communications politics with actual political movements and 
struggles so that cyberstruggle is an arm of political battle rather than its 
replacement or substitute. The most efficacious Internet struggles have indeed 
intersected with real struggles ranging from campaigns to free political prisoners, to 
boycotts of corporate projects, to actual political struggles, as noted above. 


Hence, to capital's globalization from above, cyberactivists have been attempting 
to carry out globalization from below, developing networks of solidarity and 
circulating struggle throughout the globe. To the capitalist international of 
transnational corporate globalization, a Fifth International of computer-mediated 
activism is emerging, to use Waterman's phrase (1992), that is qualitatively different 
from the party-based socialist and communist Internationals. Such networking links 
labor, feminist, ecological, peace, and other progressive groups providing the basis 
for a new politics of alliance and solidarity to overcome the limitations of 
postmodern identity politics (on the latter, see Best and Kellner 1991, 1997, and 
forthcoming). 


Moreover, a series of struggles around gender and race are also mediated by new 
communications technologies. After the 1991 Clarence Thomas Hearings in the 
United States on his fitness to be Supreme Court Justice, Thomas's assault on claims 
of sexual harassment by Anita Hill and others, and the failure of the almost all male 
US Senate to disqualify the obviously unqualified Thomas, prompted women to use 
computer and other technologies to attack male privilege in the political system in 
the United States and to rally women to support women candidates. The result in 


the 1992 election was the election of more women candidates than in any previous 
election and a general rejection of conservative rule. 


Many feminists have now established websites, mailing lists, and other forms of 
cybercommunication to circulate their struggles. Likewise, African-American 
insurgent intellectuals have made use of broadcast and computer technologies to 
advance their struggles. John Fiske (1994) has described some African-American 
radio projects in the "techostruggles" of the present age and the central role of the 
media in recent struggles around race and gender. African-American "knowledge 
warriors" are using radio, computer networks, and other media to circulate their 
ideas and counter-knowledge on a variety of issues, contesting the mainstream and 
offering alternative views and politics. Likewise, activists in communities of color -- 
like Oakland, Harlem, and Los Angeles -- are setting up community computer and 
media centers to teach the skills necessary to survive the onslaught of the 
mediazation of culture and computerization of society to people in their 
communities. 


Obviously, rightwing and reactionary groups can and have used the Internet to 
promote their political agendas. In a short time, one can easily access an exotic 
witch's brew of ultraright websites maintained by the Ku Klux Klan, myriad neo-Nazi 
groups including Aryan Nations and various Patriot militia groups. Internet 
discussion lists also promote these views and the ultraright is extremely active on 
many computer forums, as well as their radio programs and stations, public access 
television programs, fax campaigns, video and even rock music production. These 
groups are hardly harmless, having promoted terrorism of various sorts ranging from 
church burnings to the bombings of public buildings. Adopting quasi-Leninist 
discourse and tactics for ultraright causes, these groups have been successful in 
recruiting working class members devastated by the developments of global 
capitalism which have resulted in widespread unemployment for traditional forms of 
industrial, agricultural, and unskilled labor. 


The Internet is thus a contested terrain, used by Left, Right, and Center to 
promote their own agendas and interests. The political battles of the future may 
well be fought in the streets, factories, parliaments, and other sites of past struggle, 
but all political struggle is already mediated by media, computer, and information 
technologies and will increasingly be so in the future. Those interested in the politics 
and culture of the future should therefore be clear on the important role of the new 
public spheres and intervene accordingly. 


बुद्धिजीवी, लोक वृत्त और 
टेक्नो पाँलिटिक्स 


बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों का वर्गीकरण भी विवाद का विषय बनता जा रहा है । जिगमेंट 
बोमन बुद्धिजीवियों को समाज की एक ऐसी इकाई के रूप में देखते हैं जो सामाजिक संस्थाओं की सेवा करने 
के लिए वैश्विक मूल्यों का विधेयन करते हैं । इस वर्ग के बुद्धिजीवियों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये 
बुद्धिजीवी अपनी योग्यता के आधार पर आम जनमानस के लिए मानवाकृतियों, लोक में घटित घटनाओं 
आदि की बेहतर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं । अमेरिकी बौद्धिक जगत में इन दिनों बुद्धिजीवियों की भूमिका को 
लेकर जो गरमा-गरम बहस छिड़ी हुई है उनमें से एक धड़े का मानना है कि फिलवक्त जो सामाजिक और 
वैश्विक हालात हैं उसमें बुद्धिजीवियों की स्थिति में आधुनिक बुद्धिजीवियों से लेकर उत्तर आधुनिक बुद्धिजीवियों 
तक में बदलाव आया है । दिलचस्प यह है कि पश्चिम के बुद्धिजीवियो में जैसे ही यह बदलाव आया उसका 
त्वरित असर हिंदी के उन उत्तर-आधुनिक बुद्धिजीवियों पर भी पड़ा, जो कुछ साल पहले तक उत्तर- 
आधुनिकता के भारतीय प्रवक्ता होने का दावा करते नहीं अघाते थे। जहाँ एक ओर आधुनिक बुद्धिजीवी 
वैश्विक मूल्यों के कार्यकारी इकाई के तौर पर नई आधुनिक समाज-व्यवस्था का विधेयन करते हैं वहीं दूसरी 
ओर इस प्रकार सामाजिक जीवन में बुद्धिजीवियों की भूमिका के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण के सिद्धांत का भी 
प्रतिपादन करते हैं । 


नोम चोम्स्की के बाद की पीढ़ी में वामपंथी रुझान के कवियों/विचारकों और बुद्धिजीवियो की संख्या 
में निरंतर बढ़ोत्तरी जारी है । बुश प्रशासन अपनी तमाम नीतियों को लेकर पनप रहे असंतोष और मुखर होते 
प्रतिरोधी स्वर को लेकर भी हैरान-परेशान है । गौरतलब है कि 2003 में इराक हमले को पीठिका बनते समय 
भी वहां के बुद्धिजीवियों ने बुश प्रशासन की आलोचना की थी और आज आम जनता वहाँ से अमेरिकी 
सैनिकों की अविलंब वापसी की मांग कर रही है । मगर राष्ट्रपति जार्ज डब्ल्यू. बुश के सिपहसालारों ने इन 
विरोधों की न तब परवाह की और न अब ऐसा लगता है कि उन पर कोई खास असर पड़ा है । अमेरिका स्थित 
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दर्शनशास्त्र के प्रोफेसर डगलस कैलनर ने कुछ वर्ष पूर्व, 2005 के आखिर में छपी 
अपनी किताब ' मीडिया स्पेक्टैकल्स एंड द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेसी ' में इन मुद्दे पर जोरदार बहस की है कि 
इन दिनों मीडिया में जिन मुद्दों को जनहित के नाम पर उठाया जा रहा है वह असल में जनहित के वास्तविक 
मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाने की एक शातिर चाल है 9/11 के बाद मीडिया ने जिस तरह से अपना चेहरा 
और चाल दोनों को बदला है - कैलनर खास तौर पर इससे चिंतित होते हैं और बुद्धिजीवियों के बीच खास- 


पहल - 86 125 


खास बिन्दुओं पर चिंतन का आह्वान करते हैं। इसी तरह “द वार फॉर द व्हाइट हाउस' किताब में वे 
अमेरिकी विदेश, रक्षा और आर्थिक नीतियों की गंभीरता से नये-नये तथ्यों की रोशनी में न सिर्फ आलोचना 
करते हैं बल्कि खासी मजम्मत भी करते हैं | 


अभी हाल ही में छपी वाशिंगटन डी.सी. के बाशिंदे मिखाइल मैकडोनाल्ड की 'द अमेरिकन 
इंटरेस्ट' नामक छपी किताब में खास तौर पर अमरीकी हितों और वैश्विक परिदृश्य की पड़ताल की गई है | 
उन्होंने एक और बेहद दिलचस्प किताब 'द स्ट्रेंजर इन क्राउफोर्ड' में जार्ज बुश और कालजयी फ्रेंच 
उपन्यासकार अल्बेयर कामू के बीच तुलना करते हुए एक किताब ही लिख मारी है | बहरहाल, असली मुद्दा 
यह है कि मीडिया को बदली प्राथमिकता और चाल की बेहतर समीक्षा प्रस्तुत करते हुए डगलस कैलनर ने 
“टेक्नो पॉलिटिक्स ' जैसी शब्दावली के सहारे बुद्धिजीवियों की भूमिका और नई-नई आने वाली चुनौतियों को 
रेखांकित किया है । बुद्धिजीवियों को दो वर्गो में वर्गीकृत करते हुए कैलनर कार्यकारी बुद्धिजीवी (फंक्शनल 
इंटेलेक्चुअल) के बारे में कहते हैं, ये स्थापित सामाजिक मूल्यों का उत्पादन और विधेयन करते हैं । जबकि 
इसके ठीक विपरीत विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी (क्रिटिकल-अपोजीशनल इंटेलेक्चुअल) स्थापित सामाजिक 
व्यवस्था का विरोध करते हैं । कभी-कभी विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी समाज में मौजूद मूल्यों के खिलाफ ही 
अपनी आवाज बुलंद करते हैं और ऐसा मानकर चलते हैं कि इन मूल्यों का समाज में दबदबा बढ़ रहा है | 
मसलन कानून, न्याय, सत्य और अधिकार आदि। ऐसे बुद्धिजीवी कई बार और भी गंभीर मुद्दों का विरोध 
करते हैं - जैसे लोकतंत्र, समाजवाद, अश्वेत लोग और स्त्रियों की समानता आदि। 


कार्यकारी बुद्धिजीवी पहले रूढ़ और काफी हद तक आदर्शवादी थे, जबकि आज उन वर्गो और 
तकनीकविदों के हितों के संरक्षक बने हुए हैं जो परिणामों तक पहुँचने के लिए समर्थ साधनों का इस्तेमाल 
करते हैं। ये बुद्धिजीवी अपनी क्षमताओं को विभिन्न क्षेत्रों, जैसे दवा, भौतिक विज्ञान और अतीत में मौजूद 
तकनीकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए करते हैं बिना नतीजे की ओर उँगली उठाये और किसी चीज की परवाह 
किये बगैर वे जिन मूल्यों की स्थापना और वापसी के लिए प्रयत्नशील रहते हैं - उसकी उपयोगिता और 
अनुपयोगिता पर आज विमर्श करना बहुत आवश्यक है | 


कार्यकारी बुद्धिजीवी समाज को बेहतर बनाने (अपने तरीके से) के लिए तकनीकी जानकारियों में 
दक्षता हासिल करते हैं, वहीं विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी आलोचक सामाजिक बेहतरी के लिए संघर्षरत हैं। 
देश-विदेश में ऐसे बुद्धिजीवियों की एक लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने आंदोलनों में न सिर्फ शिरकत की, बल्कि 
ता-उम्र के लिए उससे जुड़ ही गए। तेलुगू में वरवर राव, अंग्रेजी में अरुधति राय, बांग्ला में महाश्वेता देवी 
आदि लेखकों-बुद्धिजीवियों को भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है । विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी परंपरागत 
तौर पर अपने ज्ञान और लेखन का प्रयोग अन्याय, शक्ति के दुरुपयोग, सत्य के लिए संघर्ष और अन्य 
वैश्विक मूल्यों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए करते हैं। ज्याँ पॉल सार्त्र के शब्दों में कहें तो, '“विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता तक सीमित है ।'' सार्त्र के इस कथन के आधार पर एक विरोधी 
खेमे के बुद्धिजीवी का काम समाज की विभिन्न कुरीतियों का विश्लेषण करना तथा उनको और अधिक 
मुखरता प्रदान करना है । यह बुद्धिजीवी के शाब्दिक हथियार हैं जिनके जरिये उन्हें समाज में कहीं भी हो रहे 
अन्याय का विरोध करना है | हेबरमास (1989) के कथन की रोशनी में अगर देखें तो '' आधुनिक समय में 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी का कार्यक्षेत्र आम जनता से जुड़े Fe, राजनीतिक वाद-विवाद और विभिन्न 
किताबों, पत्र-पत्रिकाओं में छपी चीजों पर लिखना और विमर्श करना है ।'' हालांकि सभी विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवी वैचारिक रूप से प्रगतिशील नहीं हैं, बावजूद इसके समाज के आधुनिक होने से बुद्धिजीवियों की 
भौतिक और मानसिक दशाओं में तब्दीलियाँ आई हैं । इन दिनों बुद्धिजीवी वे लोग हैं जो नये विचारों और नये 


126 पहल - 86 


संस्कारों को पैदा करने में माहिर होते हैं । इनमें से भी कुछ बुद्धिजीवी वर्तमान समाज का समर्थन करते हैं तो 
कुछ उसका विरोध करते हैं । शायद इन वजहों से भी बुद्धिजीवी, कार्यकारी और विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी 
के रूप में बँट गए । कार्यकारी बुद्धिजीवी जहाँ एक तरफ समाज की सेवा तकनीकी जानकारियों से करते हैं 
वहीं नये आदर्श पैदा करके वर्ग, रंग और लिंग को वैधता प्रदान करते हैं । कहना न होगा कि अपने देश में 
भी सांप्रदायिक शक्तियों के सत्तासीन होते ही ऐसे-ऐसे तुरम खाँ, ' बुद्धिजीवी ' का बिल्ला लगाये हुए कभी 
“वाजपेयी क्लब ' बना रहे थे, तो कभी उनकी कविताओं को नये-नये ' रागों ' में गाकर सत्ता की आराधना में 
तन्मयता दिखा रहे थे - अभूतपूर्व समाजवादियों के समर्थन पर टिकी भाजपा राज के समय | 


विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी अन्यायी और शोषको के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं । जबकि विरोधी 
खेमे के परंपरागत बुद्धिजीवी उत्तर आधुनिक सिद्धांतों द्वारा पैदा की गई चुनौतियों के साथ-साथ नई तकनीकों 
द्वारा तलाशी गई लोकतांत्रिक बहसों की संभावनाओं पर चर्चा करना मुफीद समझते हैं। यह सारी बातें 
विरोधी खेमे के बुद्धिजीवी और उनकी भूमिका को ठीक से पुनर्परिभाषित करने की माँग करता है। 


लोक क्षेत्र ( पब्लिक स्फीयर ) और बुद्धिजीवी 


अगर मूल परिभाषा पर नजर दौड़ाएं तो लोकतंत्र मूलतः सत्ता के विकेन्द्रीकरण के साथ-साथ 
सरकारी मामलों में जनता की भागीदारी का नाम है । पुनर्जागरण और 18 वीं शताब्दी को राजनीतिक क्रांति 
के काल में एक ऐसा लोकक्षेत्र उभरकर सामने आया जहाँ आम आदमी अपने से जुड़े मुद्दों पर बहसें कर 
सकता था। दिलचस्प यह है कि उस काल में सरकार की आलोचना खास तौर पर आम जनता तक पहुँचाई 
जाती oft खुद को अभिव्यक्त करने का साधन बना अखबार और पत्र-पत्रिकाएं। उस वक्त तत्कालीन प्रेस 
की आजादी आम जन को काफी कुछ सही रूप से चीजों को जानने-समझने का रास्ता फराहम कराती थी | 
वैचारिक आदान-प्रदान के लिए लोग कॉफी हाउस, पान की दुकान, नाई की दुकान आदि जगहों पर बैठा 
करते थे और वहीं विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं छिड़ जाती थीं। दुखद यह है कि बूर्ज्चा समाज के टूटने के बाद 
तमाम लोगों ने अपनी-अपनी पार्टियाँ बना लीं, संस्थाएं बना लीं और विचारधाराएं विकसित कर लीं | बकौल 
डगलस कैलनर, '“ आम जनता को रिझाने के लिए विभिन्न पार्टी और संस्था के लोग लिखने लगे और खुद को 
खुद के ही द्वारा बुद्धिजीवी का दर्जा दे दिया | देखते-देखते शोषित वर्गों ने भी अपने बुद्धिजीवी पैदा कर लिए। 
हालांकि ये बुद्धिजीवी विद्रोही विचारधारा के थे और शोषकों के मुकाबले शोषितों के बुद्धिजीवियो में खास 
बात यह थी, वे समाज के सारे तबके का प्रतिनिधित्व करते थे।'' ध्यान रहे कि मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट जैसी 
महिलाओं ने महिला अधिकारों के लिए आवाज बुलंद की थी । शोषित वर्ग के विद्रोही विचारधारा वाले इन 
बुद्धिजीवियों ने दमन और उनके कारणों के खिलाफ तो आवाज बुलंद की ही साथ ही इसके हल के लिए 
` इनके समाधानों को सिद्धांत से उठाकर वास्तविकता के धरातल पर प्रयोग करने की बात कही | इसलिए 19 
वीं शताब्दी में कर्मचारी वर्ग के लोगों ने शोषको के खिलाफ अपना एक अलग ही लोकक्षेत्र विकसित किया | 
यूनियन हॉलों, दफ्तरों, सार्वजनिक स्थानों में इनकी सभाएं, चर्चाएं होने लगीं। इसी दौर में बकौल जुरगेन 
हेबरमास, '' अमेरिका और यूरोप में पनप रहे लोकतंत्र और श्रमिक आंदोलनों ने एक वैकल्पिक प्रेस को 
जन्म दिया। इसके साथ ही हड़ताल और बैठकों जैसी चीज ने शोषक-विरोधी लोकक्षेत्र को एक नया मंच 


. प्रदान किया।'' 


आधुनिक समाज के बुद्धिजीवियों में विरोधाभासी रूप से सामाजिक कार्यों को लेकर हमेशा एक 
मतभेद बना रहा । पारंपरिक रूप से विरोधी खेमे के बुद्धिजीवियों जैसे टॉमस पेन, मेरी वोलेस्टोनक्राफ्ट और 
बाद में मार्क्स, ह्यूगो, at और मार्क्वेज जैसे लोगों ने पुनर्जागरण के दरम्यान अन्याय और शोषण के 
खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की । इसके बावजूद संकीर्ण विचारों के बुद्धिजीवियो ने पुनर्जागरण और 
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फ्रांसीसी क्रांति की कामयाबियों पर हमला करते हुए कुछ इस तरह का इजहार-ए-खयाल किया जिसके 
तहत वर्ग, लिंग और रंग के नाम पर दमन और उत्पीड़न को जायज ठहराया गया | 


इन बुद्धिजीवियों के विरोध में मिशेल फूको ने शिकायत की थी, “'सात्र ने एक आदर्शवादी नमूना 
प्रस्तुत किया है, जो बुद्धिजीवियों को वैश्विक मूल्यों, मसलन, सत्य, अहिंसा, आजादी और मानवता आदि 
के लिए लड़ने की सलाह देता है ।'”फूको ने इसके विरोध में विशेष बुद्धिजीवी का प्रस्ताव किया जो बिलकुल 
तटस्थ होकर शोषितों-उत्पीड़ितों के सवालों से जुड़े खास मुद्दों के लिए अपनी आवाज बुलंद करे | फूको का 
यह विचार उत्तर-आधुनिक राजनीति में प्रासंगिक हो गया और राजनीति को पार्टी की राजनीति से हटाकर 
सामाजिक आंदोलनों की तरफ मोड़ दिया गया | उत्तर-आधुनिक राजनीति के लिए शक्ति का विकेन्द्रीकरण 
जरूरी है | 


डगलस कैलनर कहते हैं, “मैं यह मानता हूँ कि आलोचक बुद्धिजीवी या कहें विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों के कुछ विचार उपयोगी हैं । आम बुद्धिजीवी वैश्विक मूल्यों के हनन के खिलाफ आवाज उठाते 
हैं, जबकि आम लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी दूसरों के लिए आवाज उठाने के बदले व्यक्तिगत या वैश्विक मुद्दों 
से जुड़े खास मुद्दों पर ही अपनी राय जाहिर करते हैं।'' नतीजा यह होता है कि वर्तमान परिवेश में 
लोकतांत्रिक बुद्धिजीवी कहलाने के लिए वैश्विक बुद्धिजीवी के पूरे गुण होने की आवश्यकता नहीं है । कहना 
न होगा कि बुद्धिजीवियों को व्यक्तिगत इच्छाओं/अनिच्छाओं से ऊपर उठकर सोचना चाहिए | बिना किसी 
पक्षपात के अपनी बात कहनी चाहिए - तमाम पूर्वग्रहों को छोड़कर | इसके साथ-साथ अपनी सीमाएं जानते 
हुए खुद को दूसरे की जगह रखकर सोचना चाहिए। 


नई तकनीक, लोकक्षेत्र और नये बुद्धिजीवी 


कुछ मामलों में बुद्धिजीवियों और तकनीक में कोई खास संबंध नहीं होता। आज के उच्च तकनीक 
से संपन्न समाज में कंप्यूटर और त्वरित मीडिया युग में प्रतिबद्ध आम बुद्धिजीवियों को परिभाषित करने की 
जरूरत है। बीसवीं सदी की शुरुआत में जॉन fea ने ' थॉट न्यूज ' नामक एक ऐसे अख़बार की परिकल्पना 
को थी जिसमें विज्ञान की नवीनतम खोजों और विचारों को जगह दी जाए। इसके अलावा बर्टोल्ट ब्रेख् और 
वाल्टर बेंजामिन ने सिनेमा और रेडियो के क्रांतिकारी परिणामों को देखा था और दूसरे बुद्धिजीवियों से यह 
अपील को, कि वे इन साधनों का इस्तेमाल समाज को और अधिक लोकतांत्रिक बनाने और उसे बदलने में 
करें। ज्याँ पॉल सार्त्र ने भी रेडियो धारावाहिकों का अध्ययन किया और इस बात पर बल दिया कि प्रतिबद्ध 
लेखकों को भी रेडियो और सिनेमा का इस्तेमाल करना चाहिए | इससे भागना ठीक नहीं है। 


पहले रेडियो, टेलीविजन और दूसरी इलैक्ट्रानिक मीडिया पर तमाम तरह की बंदिशे आयद थीं। 
रेडियो और टेलीविजन का विवाद, aed, जानकारियां आदि एक नये लोक वृत्त का निर्माण करते दिखाई दे 
रहे हैं। डगलस कैलनर जोर देकर कहते हैं कि, “ बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वे इन माध्यमों का उपयोग 
करके जन मामलों में सीधे जनता की भागीदारियों को सुनिश्चित करें और एक नयी संचार राजनीति और 
मीडिया-परियोजनाओं का निर्माण करें |”! 


यह तथ्य अब धीरे-धीरे असलियत को काफी हद तक स्पष्ट करता जा रहा है कि आज की राजनीति 
में यदि कोई बुद्धिजीवी लोकवृत्त (पब्लिक स्फीयर) में अपनी पैठ बनाना चाहता है, समाज को नई दिशा 
देना चाहता है - तो नई तकनीकों का उन्हें अधिक से अधिक इस्तेमाल करना चाहिए। पहले रेडियो और 
टेलीविजन ने एक लोकक्षेत्र का या कहें लोकवृत्त का निर्माण किया था लेकिन अब कंप्यूटर और इंटरनेट ने 
अपने अलग लोकवृत्त बनाये हैं । जानकारियां, बहसें, लोकतांत्रिक सहभागिता और विचारों को पहुँचाने के 
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लिए नई संभावनाओं को भी पैदा किया है । ...और यह कहना शायद गैर-जरूरी है कि इस्तेमाल में लाने से 
पूर्व इन तकनीकों का बारीकी से अध्ययन जरूरी है। 


आज के समय में बुद्धिजीवी होने का मतलब है नई तकनीकों का उपयोग करके विचारों के क्षेत्र में 
नई और ऊर्जस्वी विचारों की खोज, उसका संपूर्ण वितरण और इससे तैयार हुए लोकवृत्त में अपनी पूरी 
भागीदारी । डगलस कैलनर इस मुद्दे पर अपनी राय साफ-साफ जाहिर करते हैं, कुछ इस तरह, '' आज के 
नये बुद्धिजीवियों को चाहिए कि वह अपनी नीतियां इस तरह से बनाएं कि शिक्षा, लोकतांत्रिक विकास के 
साथ ही अपनी नीतियों को बेहतर ढंग से प्रसारित करने के लिए नई तकनीक का बेहतर इस्तेमाल करें । 
भविष्य में जो वकत आएगा उसमें बुद्धिजीवियों और नई तकनीक के बीच नाभिनालबद्ध रिश्ता बनाना 
अनिवार्य हो जाएगा।'' इसके बगैर नई तकनीक से भागने वाले लोग अपनी मेधा का सही इस्तेमाल कर ही 
नहीं पाएँगे और तब वे कैसा लोकवृत्त बनाएँगे और किस तरह के बुद्धिजीवी रह जाएंगे, यह मुद्दा बहसतलब 
है। 


नव पूँजीवादी समाज में लोकतंत्र की मजबूती के लिए यह और भी आवश्यक है कि लोकतांत्रिक 
मीडिया राजनीति (डेमोक्रेटिक मीडिया पॉलिटिक्स) नई रणनीति के तहत की जाए। मीडिया की लोकतांत्रिक 
राजनीति में दो तरह को नीतियां होती हैं - पहली कार्यरत मीडिया को लोकतांत्रिक बनाना और दूसरी आम 
जनता को सुविधाओं, इच्छाओं और जरूरतों के प्रति मीडिया को जिम्मेवार बनाना। 


मुख्य धारा को मीडिया के विकल्प के तौर पर एक विपक्षी मीडिया को तैयार करना भी आने वाली 
‘Sarl पॉलिटिक्स' का मुकाबला करने के लिए आवश्यक है | लोकतांत्रिक मीडिया राजनीति के लिए मुख्य 
धारा की पूँजीवादी मीडिया समर्थित नीतियों की तीखी आलोचना, उसमें सुधार और वैकल्पिक मीडिया का 
विकास, इसकी जरूरी शर्ते हैं । मीडिया को लोकतांत्रिक बनाने का प्रयास तभी संभव है जब एक वैकल्पिक 
प्रेस का निर्माण हो। आम जनता की पहुँच में टेलीविजन हो और एक सकारात्मक विपक्षी राजनीति के 
साथ-साथ ऐसी वैचारिक दृढ़ता से सम्पन्न नीतियां हों जो मुख्यधारा की मीडिया को प्रभावित करें। उसकी 
नीतियों को परत-दर-परत पड़ताल करके उपयुक्त भाषा-शैली और अंदाज में बेनकाब करने का बेहतर 
एजेंडा हो। 


पिछले कुछ दशकों में टेलीविजन संचार माध्यम के एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जाने लगा 
है। 1970 में अमेरिका में हुए टेलीविजन के विकास में प्रगतिशील बुद्धिजीवियों के लिए नई संभावनाएं पैदा 
को थीं | उसने इस तरह के कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जो तत्कालीन संकीर्ण समाज की कठोर आलोचनाएं 
करता था - उन दिनों मुख्यधारा को मीडिया में इसकी भरमार थी । 1970 में जब टेलीविजनों की संख्या में 
इजाफा होने लगा तब वहाँ ' फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन' का एक आदेश आया जिसके अंतर्गत 1972 के 
बाद के नए ' केबल सिस्टम' को कम-अज-कम एक चैनल सरकार को शिक्षा और आम आदमी को नई 
जानकारियां मुहैया कराने के लिए देने होंगे | शुरुआती दौर में कुछ कंपनियों ने एक चैनल मुहैया कराई तो 
कुछेक ने दो या तीन। 
कई लोग ऐसा मानते हैं कि लोकतांत्रिक राजनीति में आम सहमति बनाने के लिए आमने-सामने 
बैठकर बातचीत करना जरूरी है लेकिन एक चतुराई पूर्ण सहमति के लिए जनता का जागरूक और 
जानकार दोनों होना बेहद आवश्यक है | कहना न होगा कि वर्तमान संदर्भ में यह रेडियो और टेलीविजन के ' 
द्वारा ही मुमकिन है । यह जरूरी नहीं है कि मीडिया वर्तमान राजनीति की पूरक बने लेकिन मीडिया राजनीति 
की बढ़ावा अवश्य दिया जाना चाहिए ताकि इसके माध्यम से जागरूक और जानकार लोग सूचनाओं को 
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अधिक-से-अधिक लोगों तक प्रसारित कर सकेँ | अमेरिका के टेक्सास राज्य में  काउंसिल फॉर पब्लिक 
मीडिया' अपने कार्यकर्ताओं और आमजनों को यह बताता है कि नई तकनीक और कम्प्यूटर वगैरह का 
इस्तेमाल अपने विचारों को ज्यादा-से-ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे करें ? मीडिया राजनीति में 
ज़्यादा लोगों की भागीदारी, राजनैतिक संरचना की इसकी आवश्यकताओं को दर्शाती है । इसलिए आज नव 
पूँजीवाद और भूमंडलीकृत शोषण के हथियारों को मात देने के लिए मीडिया राजनीति को और अधिक 
विकसित करने की जरूरत है - साथ ही इसके लिए और अधिक मेहनत करने की जरूरत भी है। 


अगर कोई विकासशील समूह या आंदोलन से जुड़े आंदोलनकर्मी वर्तमान राजनीतिक माहौल में 
' अधिकारों ' का कोई विकल्प तलाश करना चाहते हैं तो हर हाल में उन्हें अपनी बात अधिक-से-अधिक 
लोगों तक पहुँचानी होगी और खुद से ज़्यादा-से-ज़्यादा लोगों को जोड़ना होगा। आखिर ज्यादातर लोग 
समाचार और अन्य अनेक सूचनाएं टेलीविजन से ही प्राप्त करते हैं | प्रसार माध्यम ही आम जनता के विचारों 
को बनाने में एक अहम भूमिका निभाता है और यह तय करता है कि किस चीज को गंभीरता से लें और , 
किसको गंभीरता से नहीं लें। अगर वैकल्पिक विकास के यूटोपिया से लैस लोग राष्ट्रीय राजनीति में अपनी पैठ 
बनाना चाहते हैं तो उन्हें नई तकनीकों को ध्यान में रखकर ही अपनी नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। 


लोकतांत्रिक समाज के निर्माण और विकास में  टैक्नो पॉलिटिक्स' को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर 
और सूचना प्रौद्योगिकी नई-नई संभावनाएं पैदा करता जा रहा है । ऐसा लगता है कि आने वाले समय में घर- 
घर में मनोरंजन और जानकारियों का भंडार होगा - मगर वे भारतीय नागरिक हर चीज की तरह इससे भी 
अंततः वंचित रह जाएंगे जो आज भी दो वक़्त की रोटी के लिए संघर्षरत हैं और कल भी संघर्ष से शायद नहीं 
उबर पाएंगे। यह सारा ताम-झाम अंततः इन मध्यवर्गीय नागरिकों को फायदा पहुँचाएगा जिन्हें मूलभूत 
आवश्यकताओं के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है । दूसरी चिंता इसके साथ यह जुड़ी हुई है कि अगर 
वैकल्पिक विचारों वाले मीडिया का विकास नहीं हुआ तो इसका उपयोग वही कर पाएंगे जो आर्थिक रूप से 
बेहद मजबूत स्थितियों में होंगे। नतीजा यह होगा कि गरीब मुल्कों के लोग किसी भी तरह इसका लाभ नहीं 
उठा पाएंगे | नाइजीरिया, कांगो गणराज्य और दक्षिण अफ्रीकी मूल के लोगों की इस तक पहुंच हो ही नहीं 
सकेगी। भारत के 'हिंदी पट्टी' के लोग तो आज भी छोटी-से-छोटी जानकारियां नहीं पा सकते हैं। 
फलस्वरूप, इन निजी मनोरंजन माध्यमों का विकल्प Go जरूरी होता जा रहा È 


आज के इस टैक्नो पूँजीवादी समाज में कंप्यूटर और प्रौद्योगिकी की बढ़ती महत्ता विकासशील 
मीडिया की जरूरत के रूप में उभरा है । पूरी दुनिया कंप्यूटरीकृत होने जा रही है और आने वाले वक्त में जिस 
देश के नागरिक की इस दुनिया तक पहुँच और दखल नहीं होगी वे हर तरीके से दुनिया में रहकर भी किसी 
और दुनिया के वासी में तब्दील होते चले जाएंगे | गरीब मुल्कों की सरकारें जिस तरीके से बहुराष्ट्रीय पूँजी के 
आकाओं और पूंजीवादी मीडिया के सेठों को अपने यहाँ बुलाकर मनचाहे तरीके से काम करने के लिए सारी . 
सुविधाएं उपलब्ध करवा रही हैं उसके कारण भी जनता अपनी मूलभूत जरूरत की चिंताओं में ही गर्क है। 
उन्हें यह सोचने और जानने का मौका ही उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है कि हमारा आनेवाला वक्‍त कैसा 
होगा और हमारी सरकारें किस तरह की दुनिया बनाने वालों के साथ हैं, सहयोगी हैं ? इसलिए निजी कंपनियों 
और सरकारों के एकाधिकार से बचने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि नये-नये जानकारी केन्द्रों की 
` स्थापना को जाए ताकि लोकतांत्रिक समाज में अपनी सहभागिता को सुनिश्चित किया जा सके। 


कंप्यूटर अपनी क्षमताओं के कारण अंततः एक लोकतांत्रिक तकनीक है, जहां प्रसारण के माध्यम 
मात्र 'वन वे ट्रैफिक' हैं वहीं कंप्यूटर और इंटरनेट द्विपक्षीय माध्यम है । कंप्यूटर, इंटरनेट, चैटिंग आदि का 
उपयोग आम जनता एक दूसरे से बातचीत करने के लिए कर सकती है। मोडेम और टेलीफोन लाइनों की 
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सहायता से तमाम लोग - जो इससे जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं - वे लोग तमाम मुद्दों पर विमर्श कर सकते हैं । इस 
तरह यह एक नये संसार और प्रतिक्रियाओं को जन्म देता है | वर्तमान समय में जन सरोकारों से जुड़े लोगों के 
लिए यह और भी जरूरी हो जाता है कि वे ऐसे कार्यक्रमों से जुड़कर, इस दुनिया में प्रवेश करके गरीब मुल्कों 
की व्याख्या प्रस्तुत करें, जिससे उन दमित और शोषित तबकों तक भी इसका लाभ पहुंच सके - जो आज 
तक तो वंचित हैं ही और सरकार की जैसी नीतियाँ हैं, राजनीतिज्ञों की जो कार्य शैली और प्रतिबद्धताएं हैं 
उससे आगे भी दुनिया में हो रही हलचलों से वे वंचित रहेंगे । टेक्नो पॉलिटिक्स ' में शामिल विरोधी खेमे के 
बुद्धिजीवियों पर ही अंतत: यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वे एक वास्तविक लोकवृत्त के निर्माण के लिए 
जन-जन तक सूचनाएं अपने-अपने तरीके से पहुँचाएं। 
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साँझ होइत गाममे 


भारतक नक्शापर 
लकर कोनो टा जिक्र 

कतहु देखार नहि होइत अछि 

से एकटा कोनो गाम | 
आ ओहि गामक एकटा साँझमे हम 
ठाढ छो चुपचाप 

बहुत दिनपर घुरल 

कोनो बटोही जकाँ 


जे ada अछि अपन घर 
घरक आगुमे रोपल सिंगरहार 
आ सिगरहारके” नहि देखि 


अरभ|१३ 


IYAT 


घुरि अबैए बेर-बेर 
हिया हास्कि 

भा जाइए ठाढ़ 
चुपचाप 


चुपचाप ठाढ़ ओ बटो 
तकत रहैए 

ठक्ततरबेत aT 

सोचेर रहैए 

किनसाइत ”” 

किनसाइत ** 

किनसाइत "~ 


चिन्हबाक प्रक्रियामे 

बेर-बेर असफल होइत ओ 

बेर-बेर तकेए faa, परिचित निशान 
बेर-ब्रेर तकेए किछु पहिचान 

अपन स्मृतिक दर्ट्रितापर कानि 

बस जाइत अछि थसथसाक' 
चुपचाप कोनो ठान 


ओ apt अछि 

अपन हृदय्मे बसल गाम 
गापमे अपन घर 

घरक आगूमे रोगल सिंगरहार 


ओ तकत अछि बेर-बेर 


मोन पड़त छैक 

बेर-बेर पड़ैत BP मोन 

भे ओ नगरी, ने ओ ठाम 
wast gaat ओ afear 


बुढ़ियाक anga माँगब 
सोन पड्त छेक 
एक-एक क सबटा 


मोन afg qa छुक घर? 


घर नहि मोन पडत अछि 

वा घरे नहि मोन पाडत अछि 

घर ओ नहि चिन्हि पबेए 

वा घरै ओकरा नहि चिन्हैए 

घरसँ ओ गेल छल 

कि घरे ओत्‌'सं गेल छल 

ई एकटा भयंकर समस्या अछि उपस्थित 


एहि मुन्हारि साँझमे , 

जे निरन्तर गाढ़ भेल जा रहल-ए 
तेज आँचपर खौलेत दूध wai 
ओ ae अछि 

निरन्तर अस्पष्ट होइत जा रहल 
साँझक गाछ तर 

ओ se अछि 

ठकमकाएल 

साँझ क' घुरल सुग्गा जक 

घर के तकत 


साँझक गाछमे 
गाछक Ais gazt दोगमे 
निरन्तर अस्पष्ट होइत गाम 


| 


आरंभ|१४ 


आ गाममे ठाढ़ ओ 
निरन्तर अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
निरन्तर 
बाढिमे आस्ते-आस्ते sqa 
आ अंतत; चक्कड्म होइत 
घर जकाँ 
बो अस्पष्ट भेल जा रहल-ए 
साँझ खन गःममे 
THÌ सांझे खन 
at क्लोन भेल जा रहल-ए 
आस्ते - आस्ते 
आस्ते ~ आस्ते ४ 
आस्ते आस्ते" 

El 


i सा < 23.3 नमक नमकीन rN ne te 


नये इलाके में 


इन नये बसते इलाकों में 
जहाँ रोज बन रहे हैं नये नये मकान 
मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ 


धोखा दे जाते हैं पुराने निशान 

खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़ 

खोजता हूँ ढहा हुआ घर 

और जमीन का खाली डुकड़ा जहाँ से बायें 

मुड़ना था मुझे 

फिर दो मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का 
घर था इकमंजिला 


और मैं हर बार एक घर पीछे 
चल देता हूँ 
या दो घर आगे ठकमकाता 


यहाँ रोज कुछ बन रहा .है 

रोज कुछ घट रहा है 

यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं 

एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया 
जैसे वसन्त का गया पतझड़ को लौटा हूँ 


नये इलाके मैं : 18 


ee 


जैसे बैशाख का गया भादों को लौटा हूँ 


अब यही है उपाय कि हर दरवाजा खटखटाओ 
और पूछो- 
क्या यही है वो घर ? 


समय बहुत कम है तुम्हारे पास 


आ चला पानी Set आ रहा अकास 
शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देख कर 
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घरबाली आ बगिया। संगहि सडक नाटक अछि : चिन्हियौ नेपाल, लेहुआयल 
आँचर, नै आब नै, ककर लाल, कोंटा सिंगार आदि। 


द्वितीय : रूपम श्री ( सहरसा ) 


सुश्री रूपम श्रीक जन्म सहरसामेँ भेलन्हि। अहाँ स्नातकमे पढ़ेत छी 
संगहि संगीतसँ सेहो प्रभाकर ws रहल छी। रंगमंचसँ लगाव agin सुजीक 
प्रयाससँ १९९५ सँ भेल। रूपम श्री विभिन्न संस्था संग रंगमंच कऽ रहल छथि। 
जाहिमे प्रमुख अछि इप्टा, पंच कोसी। हिनका द्वारा कएल गेल महत्वपूर्ण नाट्य 
प्रस्तुति अछि : मधुश्रावणी, कनियाँ पुतरा, पाँच पत्र। रूपम श्रीक प्रिय 
नाटककार छथि महेन्द्र मलंगिया आ प्रिय निर्देशक छथिन उत्पल झा। मैथिली 
रंगमंचमे काज क'र” मे नीक लगैत अछि। २००३ मे खगौल, पटनामे अहाँकें 
सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रीसँ सम्मानित कएल गेल, तरंग महोत्सवमे उत्कृष्ठ नृत्यक लेल 
द्वितीय पुरस्कार राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंहदेवी पाटीलसँ अहाँ ग्रहण केलहुँ। 


तृतीय : कल्पना मिश्रा ( दिल्ली ) 


सुश्री कल्पना मिश्राक जन्म मिथिलाक नागदह गाममे भेलन्हि। बच्चेसँ 
कल्पना जीक लगाव संगीतसँ भऽ गेलन्हि। अहाँ शास्त्रीय संगीतक प्रशिक्षण 
प्रयाग विद्यापीठ संगीत समिति, इलाहाबादसँ प्राप्त केलहुँ। अहाँक शिक्षा दिक्षा 
बेगूसरायमे भेल। पहिने हिनक झुकाव मैथिली संगीत दिस भेल, तत्पचात ई 
अभिनय दिस सेहो आकर्षित भेलीह। अहाँ दिल्ली स्थित मिथिलांगन संस्थासँ 
रंगकर्म कऽ रहल छी। मैथिलीक संग भोजपुरी, हिन्दीमे सेहो अहाँ लगातार 
अपन पहचान बनेबामे सफल भेलहुँ अछि। रंगमंचक संग अहाँ लगातार फिल्म, 
टेलीविजनक लेल काज कऽ रहल छी। कल्पना जी कतेको मैथिली नाट्य 
प्रस्तुतिमे अपन अभिनय प्रतिभा देखा चुकल छथि। जाहिमे प्रमुख अछि : जट 
जटिन, उगना dec, सामा चकेबा आदि। हिनक इच्छा छनि जे महिला 
कलाकारक प्रति मिथिला समाजक नजरियामे बदलाव अएबाक चाही। कल्पना 
जीक प्रिय निर्देशक छथि संजय चौधरी आ प्रिय नाटककार महेन्द्र मलंगिया। 

सूचना: पंकज पराशरके डगलस PAR आ अरुण कमलक रचनाक 
चोरिक पुष्टिक बाद (http://www.box.net/shared/9५xgdy३७०।)बैन कए 
विदेह मैथिली साहित्य आन्दोलनसँ निकालि देल गेल अछि। 

पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस PAR उर्फ उदयकान्त 
उर्फ 152 २२०.२२७.१६३.१०५, १६४.१००.८.३, २२०.२२७.१७४.२४३ 
उर्फ.....पंकज पराशरकें बैन कए विदेह साहित्य आन्दोलनसँ। निकालल जा रहल 
अछि। 

सम्पूर्ण दस्तावेज ग्ल आ पंकज पराशर उफ अरुण कमल उर्फ डगलस 
केलनर उर्फ उदयकान्त उर्फ ISP २२०.२२७.१६३.१०५ , १६४.१००.८.३ , 
२२०.२२७.१७४.२४३ उरफ.....क चोरुक्का नीचाँक लिंकपर सेहो अछि। 
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विदेहमे किछु अनोनिमस ई-मेल अएलाक बाद ओकर इन्क्वायरीक बाद 
चेतना समिति द्वारा पंकज पराशरके देल सम्मानकॅ वापस लेबा लेल आ एहि 
लेखकको बैन करबा लेल ई हमर (चेतना समितिक आजीवन मेम्बरक हैसियतसँ) 
आधिकारिक अनुरोध अछि आ gate विस्तृत विविचन नीचा देल जा रहल 
अछि। कृपया चेतना समिति एहि विषयपर अपन आपात बैसकी करए आ उचित 
निर्णय लए से अनुरोध।- गजेन्द्र ठाकुर 


इन्क्वायरीक विवरण: 


पाठकक सूचनाक बाद ई पता चलल अछि (आ ओकर सत्यापन कएल 
गेल) जे एहि लेखकक ई एहि तरहक पहिल कृत्य नहि अछि। ई लेखक पहिने 
सेहो Douglas Kellner क Technopolitics क पंक्तिशः अनुवाद मूल 
लेखकक रूपमे नामसँ ज्ञानरंजनक हिन्दी पत्रिका "पहल"मे धोखासँ छपबओलक | 
तकर पता चललाक बाद "पहल"मे एहि लेखकक रचनाक प्रकाशन बन्द भऽ 
गेल। एहि सम्बन्धमे विस्तृत आलेख विदेहक अगला अंकक सम्पादकीयमे देल 
जाएत | 

२. एहि सभ घटनाक बाद पंकज पराशरकों fleet बैन कएल जा रहल 
अछि। विदेह आर्काइवसँ "विलम्बित कइक युगमे निबद्ध" delle हटाओल जा 
रहल अछि। प्रकाशकको सेहो उचित पुलिसिया कार्यवाही (यदि आवश्यक हुअए 
तँ, आ आन कार्रवाही लेल एहि समस्त घटनाक्रमक सूचना दऽ देल गेल अछि। 
३.पाठक डगलस केलनरसँ ई-मेल kellner@gseis.ucla.edu पर "पहल" 
पत्रिका वा तकर सम्पादक श्री ज्ञानरंजनसँ editor.pahal@gmail.com, 
edpahalibp@yahoo.co.in वा info@deshkaal.com पर आ दैनिक 
जागरणसंँ nishikant@jagran.com, sanjay@jagran.com पर सम्पर्क 
कए विस्तृत जानकारी as सकैत छथि। डगलस केलनरक आर्टिकल गूगल 
सर्चपर technopolitics टाइप कए ताकि wh छी आ पढ़ि सके छी। पहल 
पत्रिकाक वेबसाइट www.deshkaal.com पर सेहो पहल पत्रिकाक पुरान 
अंक सभ आस्ते-आस्ते देबाक प्रारम्भ भेल अछि। 

विस्तृत जानकारीक लेल सुधी पाठकगण अहाँक धन्यवाद । भविष्यमे सेहो 
एहि घटनाक पुनरावृत्ति नहि हुअए ताहि लेल अहाँक पारखी नजरिक आस आगाँ 
सेहो wal एहि तरहक कोनो घटनाक जानकारी हमर ई-पत्र 
ggajendra@gmail.com पर अवश्य पठाबी। 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उफ डगलस PAR उफ उदयकान्त 
उफ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 


डगलस केलनरक नीचाँक आलेखकक पंकज पराशर द्वारा चोरि सिद्ध 
कएलक जे एक दशक पहिने एहि लेखक द्वारा अरुण कमलक चोरि सँ आइ 
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धरि हुनकामे कोनो तरहक परिवर्तन नहि आएल छन्हि। हँ, आब ओ पटना 
विश्वविद्यालयक प्रोफेसरक रचना चोरेबासँ आगाँ बढ़ि गेल छथि आ कैलिफोर्निया 
वि.वि.क प्रोफेसरक रचना चोराबए लागल छथि। एहि सन्दर्भमे हमरा एकटा 
खिस्सा मोन पड़ैत अछि। २०-२२ बरख पुरान सत्य कथा। दरभंगामे रहैत 
रही, छतपर हम आ हमर एकटा पिसियौत भाइ साँझमे ठाढ़ रही। सोझाँमे 
सरवनजीक घरक बाअड़ीमे खूब लताम फड़ल छलन्हि। हमर पिसियौत भाइ 
हुनका इशारा दऽ कहलखिन्ह जे दस टा लताम आनू। ओ बेचारे दसटा लताम 
तोड़लन्हि आ आबि रहल छलाह आकि रस्तामे हमसभ देखलहुँ जे एकटा छोट 
बच्चा संग हुनका किछु गप भेलन्हि आ ओ पाँचटा लताम ओहि sear दऽ 
देलखिन्ह। जखन सरवन जी अएलाह तँ कहलन्हि जे ओ बच्चा हुनका भैया 
कहि सम्बोधित कएलकन्हि आ पाँचटा लताम मँगलकन्हि- से कोना नञि 
दितियैक- सरवनजीक कहब छलन्हि। आब पंकज पराशर प्रसंगमे की भेल से 
देखी। प्रदीप बिहारीजीक बेटा प्रणवके पंकज पराशर नोम चोम्स्की आ डगलस 
केलनरक रचना दैत छथिन्ह आ तकर अनुवाद करबा लेल कहै छथिन्ह। बेचारा 
जान लगा कऽ अनुवाद कऽ दैत छन्हि, ई सोचि जे जिनका ओ चच्चा कहै 
छथि- जे क्रान्तिकारी विचारक छथि (मार्क्सवादी!!!) से कोनो नीक पत्रिकामे ई 
अनुवाद छपबा देथिन्ह। मुदा छह मासक बाद चच्चाजी कहै Bre जे नोम 
चोम्स्की बला रचना हेरा गेल आ डगलस केलनर बला रचनाक अनुवाद नञि 
नीक रहए से रिजेक्ट भऽ गेल। मुदा क्रान्तिकारी कवि (चोरुक्का सेहो विवरण 
नीचाँमे अछि) दुनू रचना पहल पत्रिकामे पठा दै छथि- पहल-८६ मे डगलस 
केलनर बला रचना छपितो छन्हि (आ से अनुवादक रूपमे नहि वरन्‌ मूल 
लेखकक रूपमे) आ ओ बैन सेहो कऽ देल जाइ छथि। हमर सरवन जी एकटा 
बच्चा द्वारा भैया कहलापर पाँचटा लताम ओकरा दऽ दै छथिन्ह मुदा हमर 
पराशरजी भातिजोक पाँचटा लताम निर्लज्जतासँ छीनि लैत छथि। 

आ हम हुनकर खोजबीन तखन करै छी जखन ओ विदेहंमे आइडेन्टिटी 
बदलि हमरा TR पढ़ैत छथि- हुनकर रियल आइडेन्टीटी नाङट करै छी। फेर 
सभसँ गप करै छी आ पाठकक सहयोगसँ आरम्भ पहल क पुरान अंक भेटि 
जाइत अछि जतए हिनकर कुकृत्य छन्हि | 

डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइडक कथा अंग्रेजी विषएमे स्कूलमे पढ़ने रही। 
एकटा वैज्ञानिक रहथि डॉ. जेकील हृदएसँ कलुषित। मोन करन्हि जे चोरि- 
उच्क्कागिरी करी। से एकटा द्रवक खोज कएलन्हि जकरा पीबि कऽ ओ मिस्टर 
ass बनि जाथि आ रातिमे चोरि-उच्क्कागिरी करथि। एक रातुक गप अछि जे 
मिस्टर हाइड ककरो हत्या कऽ भागि रहल रहथि मुदा भोर भऽ गेल रहै से 
लोक सभ हुनका खेहारए लगलन्हि। ओ डॉ.जेकीलक घरमे पैसि गेलाह (कारण 
डॉ.जेकील तँ ओ स्वयं छलाह) आ केबार भीतरसँ लगा लेलन्हि। लोक सभ 
चिन्तित जे डॉ. जेकीलकें ई बदमाश मारि cafe से ओ सभ केबार पीटए 
लगलाह। मिस्टर हाइड द्रव पीअब शुरु केलन्हि मुदा ओहि दिन दवाइमे रिएक्शन 


230 विदेह : सदेह : २ (विदेह ई-पत्रिकाक २६म सँ ५०म sre बीछलु) 


नहि भेलैक आ हुनकर रूप डॉ. जेकीलमे नहि बदलि सकलन्हि। आब एहि 
कथाक अन्तमे मिस्टर हाइड माथ नोचि रहल छथि जे हुनका अपन समस्त 
पापक प्रायश्चित मिस्टर हाइड बनि करए पड़तन्हि | 

पंकज पराशर उर्फ अरुण कमल उफ डगलस PAR उर्फ उदयकान्त 
उफ ISP 220.227.163.105 , 164.100.8.3 , 220.227.174.243 
उर्फ..... हिनकर रियल आइडेन्टिटी हम नाङट करै छी आ ई आब अभिशप्त 
छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा भुगतबाक लेल। 

मैथिलमे ई एकटा तथ्य छै जे चुपचाप जे गारि सुनै अछि तकरा कहल 
जाइ छै जे ओ बड्ड नीक लोक छथि। मुदा समए आबि गेल अछि मिस्टर 
हाइड सभकेँ देखार करबाक आ ओकरा कठोर सजा देबाक। मुदा ई तँ मात्र 
प्रारम्भ अछि। मैथिलीमे बहुत गोटे छथि जे हिन्दीमे बैन भेल लेखककें पोसै छथि 
(मैथिली सेवाक लेल) जे जखन ककरो गारि पढ़बाक होए तँ ओ तकर प्रयोग 
कऽ सकथि। 

एहि ब्लैकमेलरक डॉ. जेकील आ मिस्टर हाइड बला चरित्र मैथिल 
सर्जनाक विरोधमे मैथिल-जन पत्रिकामे एक दशक पहिने उजागर भऽ गेल छल 
मुदा लोक हिनका पोसैत रहल। 

आरम्भमे सेहो ई एकटा चिट्टी मैथिलीक सम्पादकक विरोधमे cafe जे 
छपि गेल आ ओकर घृणित भाषाक कारण भाइ साहेब राजमोहन झाकें माफी 
माँगए पड़लन्हि आ फेर ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी 
मँगलन्हि । 

एकटा आग्रह आ आह्वान: सुभेश कर्ण आ समस्त मैथिली-प्रेमी-गण- एहि 
मिस्टर हाइडक ब्लैकमेलिंग आ एब्युजक द्वारे अहाँ wih मैथिली छोडि कऽ 
जएबाक आवश्यकता नहि अछि, कारण पापक घैला भरि गेलाक बाद ई आब 
अभिशप्त छथि अपन शेष जीवन मिस्टर हाइड रहि अपन कुकृत्यक सजा 
भुगतबाक लेल। 

जे.एन.यू.मे छात्र-छात्रा सभसँ पोस्टकार्ड पर साइन as ओहिपर अपन 
रचना लेल प्रशंसा-पत्र पठबैत घुमैत अपस्याँत कथित गोल्ड मेडेलिस्ट(!!!) 
मिस्टर aged चिड़ैक खोता तोड़बाक सख शुरुहेसँ छन्हि। पहिल कथा गोष्ठीमे 
जखन ई सहरसामे सभसँ पुछने फिरै छथि जे साहित्यकार बनबासँ की-की सभ 
फाएदा छै तखन ई एकटा पाइ आ पुरस्कारक लेल अपस्याँत मैथिल युवा-पीढ़ीक 
प्रतिनिधित्व करै छथि, जे राजमोहन झा जीक शब्दमे मैथिलीसँ प्रेम नञि करैत 
अछि। ई मिस्टर हाइड सेहो ओहि सम्पादकसँ लिखितमे माफी मँगलन्हि आ 
जखन ओ माफ कऽ देलखिन्ह तखन फेर हुनका TR पढ़ब शुरु कऽ देलन्हि। 
हमरासँ लिखित मेल-माफी अस्वीकार भेलाक बाद मिस्टर हाइडक माथ नोचब 
स्वाभाविके । मिस्टर हाइड ककरो इनकम टैक्स, कस्टम वा सरकारी नोकरीमे 
देखै छथि, सुनै छथि तँ पाइक मारल जेकाँ हिनका मोनमे ब्लैकमेलिंग कुलुबुलाए 
लगै छन्हि, प्रायः आनन्द फिल्मक एक गोट कलाकार जेकाँ- जे एहने मिस्टर 
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हाइड लेल कहै अछि- जे ई डॉक्टर रहितए तँ किडनी बेचितए, से ओ जतए 
छथि ओतहु ब्लैकमेलिंगक धन्धा शुरू कैये देने छथि। मुदा चिड़ैक खोता 
उजाड़ैत-उजाड़ैत मधुमाखीक छत्ता उजाड़बाक गल्ती Wa ब्लैकमेलर कैये दैत 
अछि। जे सरकारी नोकरी वा इन्कम-टैक्स, कस्टममे ई ब्लैकमेलर रहितए तँ 
देश जरूर बेचि दैतए। 

जे कियो सूचनाक स्वतंत्रताक नाम पर, अन्तर्जालपर स्वतंत्रताक नामपर 
वा साहित्यिक समालोचनाक नामपर गारि पढ़ैत अछि तँ सर्वदा मोन राखू जे ई 
सभ स्वतंत्रता अहूँकें प्राप्त अछि। एहि घटनाक विषएमे अहाँसँ पत्रकार, 
न्यूजपेपर, पत्रिका आ हिन्दीक गणमान्य लेखकगण/ प्रोफेसर/ विश्वविद्यालय आदिकं 
एहि घटनासँ सूचित करेबाक अनुरोध अछि। विशेष जानकारी लेबाक आ देबाक 
लेल ggajendra@gmail.com पर सूचित करू | 


कोना पकड़ाएल ई चोरः-स्टेप बाइ स्टेप:- 

VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

But this time he has not used his name as maithil, mithila aa subodhkant 
but as Pankaj Parashar pparasharjnu@gmail.com 

Reply 09/24/2090 at ०९:४८ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The same blackmail letter has been sent by the blackmailer to my email 
address which has been spammed through ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ 
, १६४.१००.८.३ aa २२०.२२७.१७४.२४३. 

Reply 09/24/2090 at ०९:४५ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

pahal=- ८६, aarambh -23 aa arunkamalak naye ilake me ka sambandhit 
prishtha pathebak lel dhanyavad pathakgan. 

Reply 09/24/2090 at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
http://www.gseis.ucla.edu/courses/ed243a/newDkK/intell.htm ehi link par 
douglas kellner ke lekhak anuvad pahal-l& ke page १२५-१३१ par achhi- 
soochnak lel dhanyad pathakgan. 

Reply 09/28/2090 at ०८:१६ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 
ehi ghatnakram me kono pathak lag je Arun Kamal jik kavita "Naye llake 
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Me" hoinh aa Aarambh (ank २३, maithili magazine editor Sh. Rajmohan 
Jha (March 2000) me prakashist maithili kavita "Sanjh Hoit Gam Me" te 
kripya ggajendra@gmail.com par soochit karathi- Dhanyavad. 

Reply ०१/२४/२०१० at ०८:०२ PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

ehi ghatnakram me bahut ras aar jankari aa dher ras samarthan debak 
lel dhanyavad pathakgan. 

Reply 09/23/2090 at 99:80 PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

out of these three addresses of the spammer i.e. pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com the address 
pkjpp@yahoo.co.in, is fails verification test and addresses 
parasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com stands verified and 
confirmed. 

Reply 09/29/2090 at १०:०० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

the htpps host matches reliance communications and the corresponding 
email gamghar at gmail dot com and maithilaurmithila at gmail dot com is 
fake ids related with the actual spammers id i.e.pkjpp@yahoo.co.in, 
pparasharjnu@gmail.com and pkjppster@gmail.com 

Reply 09/29/2090 at ०८:५० PM 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

The office premise has been located, the blackmailer works in Dainik 
Jagran, the organisation being taken into confidence. 

Reply 09/29/2090 at ०६:१३ PM 

१४ 


VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

maithil, mithila aa subodhkant nam se abhadra aa blackmail karay bala 
blackmailer ke cheenhi lel gel achhi,ISP address २२०.२२७.१६३.१०५ , 
१६४.१००.८.३ 38 २२०.२२७.१७४.२४३ aa ban kayal ja rahal achhi, agan ohi 
organisation se seho sampark kayal jaayat jatay se ee email aayal achhi. 
Reply 09/94/2090 at ११:१९ PM 
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VIDEHA GAJENDRA THAKUR said... 

comment moderation lagoo kayal ja rahal achhi 

Reply 09/94/2090 at ०९:२७ PM 

from ISP २२०.२२७.१७४.२४३ of Dainik Jagran he abused many times earlier 
too to others. अविनाशके सेहो २२०.२२७.१७४.२४३ आइ.एस.पी.सँ एहि प्रकारक ई-पत्र अबैत 
रहै मुदा ओ मामिला खतम Gs देने रहथिन। ओ टिप्पणी सभ एतेक घृणित छैक जे एतए नहि देल 
जा रहल अछि। 


पाठकक संदेश: एहि घटनाक्रमपर 


kellner@ucla.edu" <kellner@ucla.edu 

Dear Gajendra 

thanks for the detective work. was there a response? 
best regards, 

Douglas Kellner 

Philosophy of Education Chair 

Social Sciences and Comparative Education 
University of California-Los Angeles 

Box 951521, 3022B Moore Hall 

Los Angeles, CA 90095-1521 


Fax 310 206 6293 
Phone 310 825 0977 
http://www.gseis.ucla.edu/faculty/kellner/kellner.html 


dear Gajendraji, 

apnek mail milal. Pankajjik kritya janike bar dukh bhel. Ahi se maithilik 
nam kharab hoyat achhi. Apnek kadam ekdum uchit achhi. 

Rajiv K Verma 


dhanyvad. muda ehne lok sabjagah aadar pabait achi 
shridharam 


ओकरा सार्वजनिक नहि करबै । अहां कें सूचनार्थ पठेने छी जे पंकज पहिनेहो इ सब काज करैत 
रहय छलैए। 
avinash 
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ठीक छै--_-सम्पादक । 

Dear Gajendra g 

You are doing very well in the field of collecting all the documents related 
to the Maithili. Videha. Com realy a adventureous collection. | will also 
find some time to learm the article published through the videha. 

Now your detective style theft the sleeping of many of the so called 
literary personnel. Go a head jai Maithili jai Mithila 

Sunil Mallick 

President 

MINAP, Janakpur 


your efforts are commendable. Anysuch ghost writer or fake identity holder 
must be boycotted from literature at once Thanks. 

shyamanand choudhary 

Namaskar. 

Chetna samitik sachiv ken mailak copy hastgat kara del achi. 


Dr. Ramanand Jha’ Raman’ 

गजेन्द्र जी , 

चेतना समिति हिनका सम्मानित कएलक अछि सेहो हमरा ज्ञात नहिं | यद्यपि हमहू चेतना क स्थाई 
सदस्य | जे हो. मुदा निंदास्पद घटना तं ई थिके तें दुखी कयलक | कतिपय नव मैथिल-प्रतिभाक 
आकलन-मूल्यानकनक हमर अपन स्नेग्रही स्वभाव, एहि दुर्घटनाक बाद तँ आब चिंता मे ध' 

देलकय| 

देखी, 

हम अपने विस्मित भेलहुँ। बहुत दुःखद दृश्य | सृजन विरूद्ध साहित्यिक सन्दर्भ मे ई घटना आधुनिक 
मैथिलीक बहुत कुरूप प्रसंग क' क' स्मरण कैल जायत 

सस्नेह, 


गंगेश गुंजन. 

PRIYA MAITHILJAN 

APPAN BHASHA- SANSKAR-SANSKRITI KE ASMARAN KARU AA EHAN 
VIVADAASAPAD LEKANI B KARANI KE VIRAM DIYA. DHANYABAD. 
SAPREM, 


PK GHOUDHARY 

Gajendra babu 

pankaj puran chor achhi. Ham sab okar likhit ninda das sal pahine 
aarambh me kene rahi. Okra ban k kay ahan nik kayal. Chetna samiti ke 


मैथिली प्रबन्ध-निबन्ध-समालोचना २००९-१० 235 


seho samman wapas lebak chahi aa okar ninda karbak chahi. 
subhash Chandra yadav 


प्रिय ठाकुरजी! 

(माननीय संपादक) 

“विदेह ई-पत्रिका” [मैथिली] 

एखन धरिक उपलब्ध साक्ष्यक आधार पर हम अपनहिक संग जाएब पसिन्न करब। 

शंभु कुमार सिंह 

Sir | have sent the link of Parashar’s duplicacy to several people 

along with Pranabh Bihari who had traslated that article. | had 
telephonic conversation with him also and he was quite upset over 
Parashar;s duplicay 

Pranav is my junior and a good friend of mine. since you have referred 
Pranav who had traslated that article it is unfortunate that he was 
misused by Parashar. But i must congratulate you for exposing scam run 
by Parashar and his team. Parashar, though must not be blamed if he 
lifted the article of Nom Chomskey . Now i must doubt the artistic 
sensibility of Parashar who is now a pseudo-- intellectuals. | am amazed 
that how did he dare to publish the article of Nom Chomskey as his own. 
God bless him no more 

In the past Pankaj Parasar was accused for lifting the 

senses and emotions from poems of doyens of Hindi and Maithili poets. 
What Pankaj did should be condemned. | regret for him. 


These People are hellbent to bring down the literary discourse down to 
the gutter. Now you have been receiving mails like one. We are with you 
and i have forwarded your mails to Maithili speaking people all across the 
country .- 


VIJAY DEO JHA 

Dear Gajendraji, 

| fully agree with you that we must fight against blatant cases of wrongful 
appropriation. 

हाँ अपन मेल में लिखने छी जे विदेह आर्काइव से संबंधित लेखक'क सबटा रचना हटा लेल 
जायत। अहि से आर्काइव सं ई प्रसंग सेहो, एकर साक्ष्य सेहो मेटा जायत। हमर मत ई जा 
साक्ष्यब रहबाक चाही निक आ अधलाह दुनु तरहक काज'क। अहां अप्पसन कामेंट आ fora सेहो 
आर्काइव मे जा के संबंधित रचना के पोस्टा-स्क्राप्टर के रुप मे भविष्या'क पाठक'क लेल सुरक्षित 
राखि सकैत छियन्हिी 
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ई दोहरेबाक बहुत औचित्यक नहि जे विदेह निक लागि रहल अछि आ अहांक परिश्रम एकदम देखा 
रहल अछि। 

ईति, 

सदन। 


Thanx Gajendraji, for your immediate response. | must congratulate you 
for the work you have done to save the sanctity of the literature world as 
a whole. 

| feel proud for the person like you who shows the courrage to bell the 
cat. If the so called writers like Parasharji are there to spoil the sea, on 
the other side it is very hopeful sight to have a person like you who is 
alert enough to take care of such filth & keep the sea clean. 


Thanx for enlightening me on the subject. 


Regards, 
Bhalchandra Jha. 


पंकज पराशरकेर एहन कार्य पर स्मरण अबैत अछि करीब बीस-पचीस साल पहिलुक घटना, जहिया 
आकाशवाणी दरभंगासँ म,म,डॉ, सर गंगानाथ झाक एकमात्र मैथिलीक कारुणिक veh एक गोट कवि 
द्वारा अपन कहि प्रसारित कए देल गेल छल, जे बादमे (सजग श्रोता द्वारा सूचना देलाक बाद) 
आजन्म बैन कए देल गेलाह | कहबाक तात्पर्य जे जँ हम मैथिल दरभैगा- मधुबनीमे गंगानाथ बाबूक 
पदके अपन कहि सकैत छी तँ ई कोन बड़का गप । निश्चये एहन रचनाकारकेर सङ्ग कड़गर डेग 
उठाएब आवश्यक । 

ajit mishra 


Dear Gajendrajee, 

We should take strong step to prevent such intellectual cheats. 

My support is always with you. 

K N Jha 

This seems to be a dangerous trend and we should also try and refrain 
from publishing anything from such authors. Regards, 

Prof. Udaya Narayana Singh 

प्रियवर ठाकुर जी, 

मैथिल साहित्यकार आब साइबर क्राइम सेहो क रहल छथि, ई जानि अपार प्रसन्नता भेल | 
पंकज पराशर के नकारात्मक बुद्धिक पूर्ण उपयोग करबाक लेल हम नोबेल प्राइज सा सम्मानित 
कराय चाहैत छी | 

बुद्धिनाथ मिश्र 
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Sampadak Mahoday 

Apne ehi prakarak durachar rokwak lel je prayash ka rahal chhee 

ohi lel dhanyabad.Ehen blackmailer sa maithili ken bachayab aawashyak 
achhi 

Sadar 

SHIV KUMAR JHA 


गजेन्द्र भाई, 

नमस्कार ! मैथिली मे एहि तरहक काज लगातार भ' रहल अछि | किछु व्यक्ति एहि धंधा मे 
अग्रसर छथि | मैथिलीक सम्पादक लोकनिक अनभिज्ञताक फायदा कतेको अंग्रेजी पढ़निहार 
तथाकथित साहित्यकार लोकनि उठा रहल छथि। पंकज जीक पहल मे छपल लेख के हम सेहो 
पढ़ने हीं आ किछुए दिनक बाद हम नेट पर मूल लेखकक आलेख के सेहो पढ़लहु | हमरा त' 
आश्चर्य लागल छल जे पंकज जी आलेखक कम स कम शीर्षक a बदलि लैतथि मुदा हुनका एतेक 
ज्ञान रहितनि तखन की छल। 


एतबे नहि , हिनक बहुत रास कवितो अंग्रेजी साहित्य स' हेर-फेर कयल गेल अछि । खैर ! जे 
करथि ... । मुदा एहि बेर कहाबत ठीक होबाक चाही " सौ सोनार के त' एक लोहार के "। 
प्रकाशन मे जे भी कियो व्यक्ति गलती क' रहल छथि हुनका गंभीर क्रिमिनल बुझबाक चाही। 
धन्यवाद एहि लेल अहाँ के जे एतेक जोरदार तरीका स' एहि गप्प के उठैलहु। 

अहाँक 

प्रकाश चन्द्र । 

pankaj parashar vala prasang bar dukhad laagal 

kamini 


Gajendr jee, 

maamailaa ke tool jatabe debainhi, sabhak oorjaa otabe svaahaa hetai. 
हमर मनतब एतबे, जे एक बेर अहां देखार क देलहुं, आब छोडि देल जाओ. हिन्दीयो मे एहिना भ 
रहल छै. बेर बेर आ खराब भाषा मे लिखल मोन के दुखी करैत अछि. फेर लागैत अछि जे अहि मे 
समय कियैक नष्ट करी? 

हिन्दुस्तान मे जाति आ सेहो मैथिली से जाति नयि जाएत. हम एकरा नयि मानैत छलहुं मुदा आब 
30 बरख से मैथिली मे लिखनाक बाद आब देखल जे एक ओर 

1 मैथिली साहित्य मे लिली जी, उषा जी आ शेफलिका जी के बाद यदि किओ नाम लैत अछि त 
हमर. 

2 एखनो कोने पत्रिका बै छै त हमरा लेल रचनाक आग्रह होइते छै. 

3 एखनो हम ओतबे सक्रिय छी आ निरंतर लिखि रहल छी. 

4 दुखद जे हमरा बाद (सुस्मिता पाठक आ ज्योत्स्ना मिलन के हम अपने तुरिया बुझैत छी) के बाद 
एहेन कोनो सशक्त कोन, महिला लेखने नयि sive. 
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5 ई स्थिति रहलाक बादो, आब जहन हम देखै छी, त पाबै छी जे हमरा पर, हमर रचना यात्रा 
अथव हमर रचना पर किछु नयि लिखल गेलए, चाहे ओ मोहन भारद्वाज रहथु अथवा आन किओ. 
जहन हमर दशक केर चर्च होइत छै, तीन चारिटा नाम पर सविस्तार चर्चा होइत छै, जाहि मे हमर 
नाम नयि रहैत छै. हमर नाम मात्र सन्दर्भ लेल जोडि देल जाइत छै. 

6 एतेक दिन मे मात्र रमण जी हमरा पर एक गोट लेख लिखलन्हि. हम ओकरा पुन: टाइप करबा 
के अहां लग पठायब. 

7 जाति पाति धर्म आ द्वेष पर कहियो ध्यान नयि देलाक कारणे त कही हमर ई स्थिति नयि छै, 
आब हमरा ई सोचबा मे आबि रहल अछि. 

8 हमर शिक्षक, जे स्वयं हिन्दी के ख्यातिलब्ध कथाकार छथि, हमरा बुझेने रहलाह जे हम मैथिली 
मे लिखब बन्न क; दी, कियैक त हम गैर मैथिल (जाति विशेष) से नयि छी, तैं हमर लेखन के 
कहियो मैथिल सभ नयि नोटिस करताह, कहियो किछु नयि करता.. अपन भाषाक प्रति प्रेम के 
आगरह कारणे हम हुनकर बात नयि मानलियै, लिखैत गेलहुं, मुदा आब लागि रहलअए जे हुनकर 
कहबी सही छलन्हि की? 

9 एखनो की हाल छै मैथिली मे, देखियो. ओकरा विरुद्ध किछु करियु. मैथिली मे जे पैघ पैघ संस्था 
चाइ, चेतना समिति सनक, सभ बेर विद्यापति पर्व मनबैत छथि. लाखो खर्च करै छथि, मुदा नीक 
लेखक केर पोथी सभ बेर 5-7 टा निकालैथु, से नयि होबैत छन्हि. 

10 हमरा भेटल जानकारी के मोताबिक विद्यापति हॉल किराया पर ad छै. तकरा मे कोनो आपत्ति 
नयि, यदो ओकरा से किछु आय होबै. मुदा ओकरा मैथिलीक काज अथवा नाटक आदि लेल मांगल 
जाएत, त; नयि भेटै छै. यदि ओकर शुल्क चुका दी, तहन त किरायाके रूप मे किऊ ल' सकि छै. 
एकरा सभ के उजागर करी. 

11 व्यक्ति से संस्था te होइत छै. जतेक संस्था सभ छै, तकरा पर लिखी, साहित्य अकादमीक 
मैथिली विभाग सहित. 

12 लिली रेक सभटा रचनाक अनुवाद अधिकार हमरा देने छथि. हुनक साहित्य अकादमी पुरस्कार 
प्राप्त पोथी 'मरीचिका' केर हिन्दी अनुवाद लेल पिछला 2-3 साल से हम लिखि रहल छी. साहित्य 
अकादमीक पत्रिका 'समकालीन भारतीय साहित्य" मे हम पिछला 25 साल से अनुवाद सहित छपि 
रहल छी. मुदा हमरा से अनुवादक नमूना मांगल गेल. ओहि कुर्सी पर जे स्वनाम धन्य बैसल छथि, 
हुनका हमरा मादे नयि बूझल त कोनो मैथिल साहित्यकार से पूछि सकैत छलाह. ई तहिने भेलै, 
जेना एक बेर एक गोट चैनल ऋषिकेश मुखर्जी से हुनकर बायोडाटा मंगने छल आ एखनि पढल 
समाचारक अनुसारे आ. जानकी वल्लभ श्हस्त्री से हुनकर बायोडाटा पद्मश्री लेल मांअगल गेलैय. 

13 अपन विनप्रता दर्शाबैत हम लिली जीक दू तीन टा कथाक हिन्दी अनुवाद हम पठा देलियन्हि. 
तैयो अई पर कोनो विचार नयि. लिखला के बाद हमरा कहल गेल जे हम लिली जी से साहित्य 
अकादमी के अनुवादक अधिकार दियाबे मे मददि करी. आरे भाई, अहां के अनुवाद से मतलब अछि 
ने, आ जहन हम अनुवाद क; के देब' लेल तैयार छी तहन अकादमी के किअयैक अधिकार चाही? 
अई लेल जे अकादमी अपन पसीनक आदमी के अनुवाद लेल द; सकय. एखनि धरि ओकरा पर 
निपटारा नयि भेलैये. अकादमी से फेर कोनो पत्र नयि आएल अछे. अनुवाद तैयार राखल छै. लिली 
जी आब बहुत बुजुर्ग भ; गेल छथि. हुनक मात्र इयैह इच्छा छै (आ बहुत स्वाभाविक) जे हुनकर 
पोथी सभ हुनका सोझा मे प्रकाशित भ; जाए. 

14 लिली जी के पोथी हिन्दी मे आनबाक श्रेय हमरे अछि, ई मनितहुं ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल 
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समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत छथि. एकरा पर ag, 

15 मैथिली के भारतीय ज्ञानपीठ से पुस्तक प्रकाशन लेल हमही आगां एलहुं आ प्रभास जी आ लिली 
जी के पोथी बहार भेलै.भारतीय ज्ञानपीठ से मैथिली पुस्तक प्रकाशन के श्रेय हमरे छन्हि, ईहो मनैत 
ओकरा रेकॉर्ड केनाए मैथिल समीक्षक आवश्यक नयि बुझैत छथि. एकरा पर ay, 

गजेन्द्र जी, मैथिलीक ई सभ मानसिकता पर आन्दोलन करी जाहि से रचनाकार आ वरिष्ठ रचनाकार 
सभ के अपमानित af aa’ पड़ै. अहां चाही त' एकरा विदेह पर द' सके छी. 

हम दोसर बात सेहो लिखि के पठायब. मुदा हम फेर कहब, जे हम व्यक्ति के नयि संस्था आ 
व्यक्ति के मानसिकता के दोष देबन्हि. लोक पढु आ पूचाथु ई स्वनामधन्य सभ से जे जकरा से 
अहां के गोलौंसी ad, तकरा पर अहां लिखब आ जकरा से नयि ad, जे मौन भावे लिखि रहलए 
कोनो विविआद मे पडल बगैर, हुनका लेल ई व्यवहार? 

-विभा रानी. 

Shri gajendraji 

good work. 

Anha sa ehina neer khshir vivekakak ummeed lagatar banal rahat. 

chor ke ehina dekhar kelak baad dandit seho karbak prayas karbaak 
chahi. anha bahut raas neek pahal ka rahal chhi. 

Saadhuvaad. 

manoj pathak. 


संगहि "विदेह" के एखन धरि (१ जनवरी २००८ सँ १४ जनबरी २०१०) 
९३ देशक १,०४२ ठामसँ ३६,७१७ गोटे द्वारा विभिन्न आइ.एस.पी.सँ २,१९,८९१ 
बेर देखल गेल अछि (गूगल एनेलेटिक्स डाटा)- धन्यवाद पाठकगण।- गजेन्द्र 
ठाकूर 
संदेश- 


[ विदेह ई-पत्रिका, विदेहःसदेह मिथिलाक्षर आ देवनागरी आ गजेन्द्र 
ठाकुरक सात खण्डक- निबन्ध-प्रबन्ध-समीक्षा, उपन्यास (Meese) , पद्य-संग्रह 
(सहस्राब्दीक चौपड़पर), कथा-गल्प (TI गुच्छ), नाटक (संकर्षण), महाकाव्य 
(त्वञ्चाहञ्च आ असञ्जाति मन) आ बाल-मंडली-किशोर जगत- संग्रह कुरुक्षेत्रम्‌ 
अंतर्मनक Ae ] 

१. श्री गोविन्द झा- विदेहकें तरंगजालपर उतारि विश्वभरिमे मातृभाषा 
मैथिलीक लहरि जगाओल, खेद जे अपनेक एहि महाभियानमे हम एखन धरि संग 
नहि दए सकलहुँ। सुनैत छी अपनेकें सुझाओ आ रचनात्मक आलोचना प्रिय 
लगैत अछि तँ किछु लिखक मोन भेल। हमर सहायता आ सहयोग अपनेकें सदा 
उपलब्ध रहत | 

२. श्री रमानन्द रेणु- मैथिलीमे ई-पत्रिका पाक्षिक रूपें चला कऽ जे अपन 
मातृभाषाक प्रचार कऽ रहल छी, से धन्यवाद। आगाँ अपनेक समस्त मैथिलीक 
कार्यक हेतु हम हृदयसँ शुभकामना दऽ रहल छी। 
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